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श्रद्धेय मोहनलालजी बाँठिया ने, अपने अन्नुभवों से प्रेरित होकर, एक जेन-विषय- 
कोश की परिकल्पना प्रस्तुत की तथा श्रीचन्दजी चोरड़िया के सहयोग से, प्रस्ुुष॒ आगम 
न्‍थों का मंथन करके; एक विषय-सूती प्रणीत की । फिर उस विषय सूती के आधार पर 
जैन आगमों से विषयानुसार पाठ संकलन करने प्रारम्भ किये | यह संकलन उन्‍होंने प्रकाशित 
आगमों की प्रतियों से कतरन-विधि से किया । इस प्रकार प्रायः १००० विषयों पर पाठ 
संकलित हो चुके हैं | ग्रहीत पुस्तकों से संकलन समाप्त हो जाने के वाद उन्होंने “नारक जीव” 
संबंधी पाठों का सम्पादन प्रारंभ किया । लेकिन हम छुछ मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि 
वे इस विषय को स्व प्रथम ग्रहण नहों करें | बन्धुओं के अनुरोध को मानकर उन्होंने 'नारक 
जीव”? विपय को छोड़कर जेन दर्शन के रहस्यात्मक 'लेश्याः विषय को चयन किया और 
उसके ऊपर संकल्वित पाठों का सम्पादन कर 'लिश्या कोश” नामक पुस्तक स्वय॑ ही प्रकाशित 
की । यह 'लेश्या कोश” विह्वद्र्ग द्वारा जितना समाइत हुआ है तथा जेन दर्शन और वाड्मय 
के अध्ययन के लिए. जिस रूप में इसको अपरिहाये बताया गया है और पत्र-पतन्निकाओं में 
समीक्षा के रूप में जिस तरह मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की गयी है, यही उसकी उपयोगिता तथा 
सावंजनीनता को आलोकित करने में सक्षम है । 
भी मोहनलालजी बाँठिया के जेनागम एवं वाड्मय के तलस्पशी गम्भीर अध्ययन 
द्वारा प्रसूत कोश परिकल्पना को क्रियान्वित करने तथा उनके सत्कमें और अध्यवसाय के 
प्रति समुचित सम्मान प्रकट करने की पुनीत भावनावश जेन दर्शन समिति की संस्थापना 
महावीर जयन्ती १६६६ के दिन की गई है । इस नवगठित संस्था ने वतंमान में बाँठियाजी 
द्वारा संकलित और वर्गीकृत कोशों का प्रकाशन-कार्य अपने हाथ में ग्रहण कर लिया है । 
यह क्रम निरन्तर गतिशील रहे इसकी पूर्ण चेष्टा की जा रही है। इसी प्रयास-स्व॒रूप 
क्रिया-कोश आपके समक्ष प्रस्तुत है । 
मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि श्री बाँठियाजी के इस प्रयत्न और प्रयास में 
सक्रिय सहयोग कर रहे हैं श्री श्रीचन्द चोरड़िया ! श्री चोरड़िया एक नवोदित और तरुण 
जेन विद्वान हैं, जिनकी अभिरुन्चि इस दिशामें इलाघ्य है। 
जेन दर्शन समिति ने कोश-प्रकाशन की योजना को किसी तरह की लाभवृत्ति या 
उपार्जन के लिए हाथ में नहीं लिया है, अपिठ्ठ इसका पावन उद्देश्य एक अभाव की पूर्ति 
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करना, अहँत प्रवचन की प्रंभावना करना तथा जैन दर्शन और वाड़मय का प्रचार-प्रसार 
करना तथा इसके गहन-गम्भीर तत्त्वज्ञान के प्रति सबो साधारण को आकृष्ट करना और इस 
तरह समाज की सेवा करना ही है | 

अस्तु---इस महान्‌ और ऐेतिहासिक कार्य के सुसम्पादन और सम्पूर्ति में पर्याप्त 
राशि की आवश्यकता होगी । जिसके लिए हम जेन समाज के हर व्यक्ति से साग्रह अनुरोध 
करते हैं कि इस कार्य को गतिशील रखने के लिएं यथासंभव सहायता करें तथा सुक्त- 
हस्त से राशि प्रदान कर समिति को अलुग्रहीत करें । 

समिति के सभी उत्साही सदस्यों, शुभच्िन्तकों एवं स'रक्षक्ों के साहस और निष्ठा 
का उल्लेख करना भी मेरा कतंज्य है जिनकी इच्छाएँ एव परिकल्पनाएँ मूर्त रूप में सामने 
आ रही हैं । . 

कोश-सम्पादन और प्रकाशन में परोक्ष और अपरोक्ष रूप में प्राप्त सहायता और 
सुझायों के लिए भी हम सबके प्रति बिना नाम उल्लेख किये ही आज्वञार प्रगढ करते हैं 
और आशा! है कि उनकी सद्भावना सदा हमारे साथ रहेगी | 

अन्त में हम श्री भगवतीलाल सिसोदिया ट्रष्ट, जोधपुर के अधिकारियों को तथा 
उनके मैनेजिंग ट्रष्टी श्री जबरमलजी भंडारी को विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने “क्रिया- 
कोश! के प्रकाशन का सम्पु्ण व्यय वहन किया है । 6 

जेन दर्शन समिति में अभी तक इतने धन का संग्रह नहीं हुआ है कि “क्रियाकोश' 
का भी 'लेश्याकोश” की तरह निमूल्य वितरण किया जा सके । अतः हमको इसका मृल्य 
रू० १०) (अंके पन्द्रह रुपया) रखना पड़ा है! जेन के सभी सम्प्रदाय के धनी मानी तथा 
प्रवचन प्रभावना के इच्छुक श्रमणोपासकों से हमारा निवेदन है कि “क्रियाकोश” को क्रय करके 
अंततः अपने सम्प्रदाय के विद्वानों में, भंडारोंमें, प्रस्तकालयों में इसका यथोचित वितरण 
करने में हमारा सहयोग दें । सभी नगरों के मंडारों ओर प्रुस्तकालयों में “क्रियाकोश' के 
रहने से भ्रमण वर्ग को भी यह पुस्तक सहजतया समझुपलब्ध हो सकेगी । भारतीय और बिदेशी 
विश्वविद्यालयों में भी इसका वितरण होना परम आवश्यक है । आशा है इस पुस्तक के 
सम्यक्‌ वितरण में हमें सभी अ्रमणोपासकों का निर्बाध सहयोग प्राप्त होगा । 


मोहनलाल बेद 
कलकत्ता, मंत्री 

च्पैै 
दीपावल्ती, विक्रम स॑ं० २०२६ ज्ञन दर्शन समित्ति 
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सम्पादकीय 


जेन दर्शन सूक्ष्म और गहन है तथा मूल सिद्धांत ग्रंथों में इसका क्रमवबद्ध तथा विषयां- 
नुक्तम विवेचन नहीं होने के कारण इसके अध्ययन में तथा इसके सममने में कठिनाई होती है । 
अनेक विषयों के विवेचन अपृर्ण-अधूरे हैं, अतः अनेक स्थल इस कारण से भी समम में नहीं 
आते हैं । अर्थवोध की इस दुर्गगता के कारण जेन-अजेैन दोनों प्रकार के विद्वान जेन दर्शन 
के अध्ययन से सकुचाते हैं। क्रमबद्ध तथा विषयानुक्रम विवेचन का अभाव जैन दर्शन के 
अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा उपस्थित करता है--ऐसा हमारा अनुभव है । 

अध्ययन की बाधा मिटाने के लिए हमने जेन विषय-कोश की एक परिकल्पना 
वनायी और उस परिकल्पना के अनुसार समग्र आगम ग्रंथों का अध्ययन किया और उस 
अध्ययन के आधार पर सब प्रथम हमने विशिष्ट पारिभाषिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक 
विषयों की एक सूची वनाई । विषयों की संख्या १००० से भी अधिक हो गई तथा इन 
विषयों का सम्यक्‌ वर्गीकरण करने के लिए हमने आधुनिक सावभोसिक दशमलब वर्गी- 
करण का अध्ययन किया | तत्पश्चात्‌ बहुत कुछ इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए हमने 
सम्पूर्ण वाकह्मुमय को १०० बर्गों में विभक्त करके मृल्न बिषयों के वर्गीकरण की एक रूपरेखा 
( देखें पृु० १३ ) तैयार की । यह रूपरेखा कोई अन्तिम नहीं है। परिवतंन, परिवद्धन 
तथा संशोधन की अपेक्षा भी इसमें रह सकती है। मृल विषयों से भी अनेक उपविषयों की 
सूची भी हमने तेयार की है । उनमें से जीव-परिणाम ( मूल विषयांक ०४ ) की उपविषय 
सूची लेइ्याकोश में दी गई है। जीव परिणाम की वह उपसूत्ची भी परिवर्तन, परिवद्ध न व 
संशोधन की अपेक्षा रख सकती है | 

“क्रिया? शब्द का आगम में दो भावों में व्यवहार हुआ है--एक कम्मंबाद ( जेन 
वाठ्मय का दशमलव वर्गीकरण संख्या *१२) के अन्तर्गत कमबन्धनिबन्धभूता” के 
अर्थ सें तथा दूसरा क्रियाबादे ( जेन वाइ्मय का दशमलब वर्गोकरण संख्या “१३ ) के 
अन्तर्गत ( मोक्षमार्गववाहका ) अर्थ में व्यवहार हुआ है। हमने कर्मंवाद के उपविषयों की 
सूची तथा क्रियाबाद के उपविषयो को सूची अलग-अलग दी है ( देखें पू० १७-१८ ) | इन 
सून्चियों में भी परिवर्तन, परिवद्धन तथा संशोधन की अपेक्षा रह सकती है। कर्मबाद में 
“क्रिया शब्द विषयांक १२२२ है तथा क्रियावाद में सदनुष्ठानक्रिया शब्द विषयांक १३०१ 
है। बिह्दद्र्ग से निवेदर्न है कि थे इन विषय-सूचियों का गहरा अध्ययन करें तथा इनमें 


की 


पंरिवतन, परिवद्धंन व संशोधन सम्बन्धी अथवा अपने अन्य बहुमूल्य सुझाव भेजकर हमें 
अन्नुण्हीत करें । हमने इस पुस्तक में यथाशक्ति दोनों प्रकार की क्रियाओं के सभो पाठों का 
संकलन करने का प्रयास किया है। फिर भो हम यह दावा नहीं कर सकते कि कोई पाठ 
छुटा नहीं है। हमारी छंद्मस्थता से, हमारे प्रमादवश पाठ छूट गये हों तो कोई आइचर्य 
नहीं है ! 

याठों के संकलन-संपादन में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची में यद्यपि हमने कतिपय ग्रन्थों 
का ही नाम दिया है तथापि अध्ययन हमने अधिक ग्रन्थों का किया है तथा नियक्ति-चूणी- 
टीका आदि का भी आवश्यकतानुसार अध्ययन किया है | लिदया कोश” की तरह पाठों का 
मिलान हमने कई सझुद्रवित प्रतियों से किया है। यद्यपि हमने सन्दर्भ एक ही प्रति का 
दिया है | | 

सम्पादन में निम्नलिखित तोन वातों को हमने आधार माना है ४--- 

१--पाठों का संकलन और मिलान, 

२--विषय के उपविषयों का वर्गीकरण, तथा 

३-“ हिन्दी अनुवाद 

पाठों के मिलान के लिए हमने कई सुद्रित प्रतियों की सहायता ली है । और, यदि 
कोई महत्त्वपुर्ण पाठान्तर मिला तो उसे शब्द के बाद ही कोष्ठक में दे दिया है । 


जहाँ क्रिया सम्बन्धी पाठ स्वतन्त्र रूप में मिल गया है वहाँ हमने उसे उसी रूप में 
ले लिया है लेकिन जहाँ क्रिया सम्बन्धित पाठ अन्य विषयों के साथ सम्मिश्चित दिये गये हैं 
वहाँ हमने निम्नलिखित दो पद्धतियों को अपनाया है :--- 

१->पहली पद्धति में हमने सम्मिश्चित पाठों से क्रिया-सम्बन्धी पाठ अलग निकाल 
लिया है तथा जिस सन्दर्भ में वह पाठ आया है उस सन्दर्भ को पारम्भ में कोष्ठक में देते 
हुए उसके वाद क्रिया-सम्बन्धी पाठ दे दिया है ( देखें विषयांक “्ूशय'३ )। 

२-“दूसरी पद्धति में हमने सम्मिश्रित विषयों के पाठों में से जो पाठ क्रिया से 
सम्बन्धित नहीं हैँ उनको बाद देते हुए क्रिया सम्बन्धी पाठ ग्रहण किया है तथा वाद दिये 
हुए अंशों को तीन गुणा (१०१८०) चिह्नों छारा निर्देशित किया है--( देखें विषयांक “८६२ ) 


मूल पाठों में संक्षेपीकरण होने के कारण अथ्थ को प्रकट करने के लिए. हमने कई 
स्थलों पर स्वनिर्मित पुरक पाठ कोष्ठक में दिये हैं। ( देखें विषयांक “८६*१ ) 


वर्गीकृत उपविषयों में हमने मुल पाठों को अलग-अलग विभाजित करके भी दिया 
है तथा कहीं-कहीं समूचे मूल पाठ को एक वर्गीकृत उपविपय में देकर उस पाठ में निर्दिष्ट 
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अन्य वर्गीकरूत उपविषयों में उक्त मुल प्राठ को बार-बार उद्धुत न करके जहाँ समूचा मुल 
पाठ दिया गया है उस स्थल को इंगित कर दिया है। ( देखें विषयांक *४८्द*४ ) 
लिश्याकोश” की तरह “क्रियाकोश” को भी हमने १० मूल विभागों में विभक्त 
किया है ओर उनको फिर १०० विभागों में विभक्त किया है। क्रियाकोश के मृल विभाग 
इस प्रकार हैं :--- 
“० शब्द-विवेचन 
“३ से “६ विभिन्‍न क्रियाओं का विवेचन 
“७ सदनुष्ठान क्रिया 
“प्ः जीव और क्रिया 
“£ क्रिया और विविध विषय 
“६६ क्रिया सम्बन्धी फुटकर पाठ 
शब्द विवेचन का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ है :-- 
-० शब्द विवेचन ( मूलवर्ग ) 
“०१ शब्द व्युत्पकत्ति--प्राकृत, पाली, संस्कृत भाषाओं में 
“०२ क्रिया शब्द के पर्यायवाच्ी शब्द 
“०३ क्रिया शब्द के विभिन्‍न अर्थ 
*०४ सविशेषण-ससमास-सप्रत्यय क्रिया शब्दों की सूची और परिभाषा 
“०७५ परिभाषा के उपयोगी पाठ 
“०६ प्राचीन आचार्यों छ्वारा की गई क्रिया की परिभाषा 
“०७ क्रिया के भेद 
“०८ क्रिया पर विवेचन गाथा 
“०६ क्रिया का नय और निक्षिपों की अपेक्षा विवेचन 
कर्मबंधनिबंधभूता क्रिया का विषयांकन हमने १९२२ किया है। इसका आधार 
यह है कि सम्पूर्ण जेन वाइममय को १०० विभागों में विभाजित किया गया है । ( देखें 
मूल वर्गीकरण सूची छ० १४-१६) | इसके अनुसार कमंबाद का विषयांकन १२ है। कर्मचाद 
को भी १०० भागों में विभक्त किया गया है। ( देखें कमंचाद वर्गीकरण सूची प्रू० १७ ) 
इसके अनुसार क्रिया का विषयांकन २२ होता है अतः कमेंबन्धनिबन्धभूता क्रिया का 
विषयांकन हमने १२९२२ किया है। सदलुष्ठान क्रिया का विषयांकन हमने १३०१ किया 
है। इसका आधार इस प्रकार है--जेन वाइमय के मृलवर्गीकरण में क्रियाबाद का 
विषयांकन १३ है। क्रियावाद के उपवर्गीकरण में सदलुष्ठान क्रिया का विषयांकन ०१ है 
अतः सद्न्ुष्ठान क्रिया का विषयांकन १३०१ किया है | 
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वास्तवमें हमक्रों कमेचंधनिवंधभूता क्रिया का कोश अलग बनाना चाहिए था 
तथा सदल्ुष्ठान क्रिया का अलग । लेकिन हमने दोनों क्रियाओं का विरोधी पक्ष देखकर 
दोनों का संकलन एक साथ कर दिया है। यदि भावो अध्ययन से यह अनुभव हुआ कि 
सदनुष्ठान क्रिया का अलग से कोश प्रकाशन करना आवश्यक है तो उसका अलग से 
प्रकाशन करेंगे । 

क्रिया संबंधी तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम कई असुविधाओं के कारण अन्य 
धर्मों के दाशंनिक ग्रंथों का सम्यग अध्ययन नहीं कर सके, केचल सप्त ठीका सहित श्रीमद्‌ 
भगवदूगीता का ही अध्ययन किया । उससे प्राप्त क्रिया संबंधी तुलनात्मक पाठों को हमने 
दे दिया है । ( देखें क्रमांक -€८ ) - 

तत्पदचात्‌ हमें अंगुत्तर निकाय का एक संदर्भ क्रियाचाद के संबंध का आचार्य 
भागचंद जैन की एक अंग्रेजी रचना में मिलना । वह अंगरत्तर निकाय का उद्धरण हमने छुटे 
हुए पाठों में पुस्तक के अन्त में दे दिया है । 


सामान्यतः अनुवाद हमने शाज्दिक अथे रूप ही किया है लेकिन जहाँ विषय की 
गम्भीरता या जटिलता देखी है वहाँ अथे को स्पष्ट करने के लिए विवेचनात्मक अथ भी 
किया है । विवेचनात्मक अर्थ करने के लिए हमने सभी प्रकार की टीकाओं तथा अन्य 
सिद्धांत ग्रंथों का उपयोग किया है| छुदमस्थता के कारण यदि अनुवादों में या बिवेचन 
करने में कहीं कोई भूल, भान्ति व चुटि रह गई हो तो पाठक वर्ग सुधार लें । जहाँ मूल 
पाठ में विषय अस्पष्ट रहा है वहाँ मूल पाठ के अ्थ को स्पष्ट करने के लिए हमने टीकाकारों 
के स्पष्टीकरण को भी अपनाया है तथा स्थान-स्थान पर टीका का पाठ भी उद्घृत कर 
दिया है । 

यद्यपि हमने संकलन का काम ख्वेताम्बर आगम ग्रंथों तक ही सीमित रखा है तथापि 
सम्पादन; वर्गीकरण तथा अनुवाद के काम में नियुक्ति, चूर्णी, बृक्ति, भाष्य आदि ठीकाओं 
का तथा अन्य इवेताम्वर-दिगम्बर सिद्धांत ग्रंथों का भी उपयोग किया है | 

सम्भव है हमारी छुदुमस्थता के कारण तथा सुद्रक के कमचारियों के प्रमादवश 
पुस्तक की छुपाई में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों ।, आशा हैं पाठकगण अश्ुद्धियो के लिए 
हमें क्षमा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर लेंगे । 

हमारी कोश-परिकल्पना का अभी परीक्षण काल ही चल रहा है अतः इसमें अनेक 
चुटियाँ हों नो कोई आइचये की वात नहीं है। लेकिन अब हमारी परिकल्पना में पृष्ठता 
आ रही है तथा हमारे अनुभव में यथेष्ट समृद्धि हुई है इसमें कोई संदेह नहीं है । पाठक वर्ग 
से सभी प्रकार के सुकाव अभिनन्दनीय हैं चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, अनुवाद या अन्य 
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फिसी प्रकार के हों। आशा है इस विषय में विद्ददर्ग अपने सुकाव भेज कर हमें पूरा सह- 
योग देंगे । 
पुदूगल कोश को हमारी तेयारी अधिकांश सम्पूर्ण हो चुकी है | दिगम्बर लेइयाकोंश 
का कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ परिभाषा-कोश का भी संकलन हो रहा है | 
हम जेन दर्शन समिति के आभारी हैं जिसने कोश प्रकाशन की सारी व्यवस्था की 
पजजिम्मेवारी ग्रहण कर ली है तथा संकलन-सम्पादन के काम में भी हमारे लिए सहयोगियों की 
व्यवस्था कर रही है। हम बंधुबर जबरमलजी भंडारी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने 
सदा इस काय के लिए, हमें प्रोत्ताहित किया है। हम साहित्य वारिधि श्री अगरचन्दजी 
नाहटा के भी कम आभारी नहीं हैं जो सदा हमारी तथा हमारे कार्य की खोज खबर लेते 
रहे हैं तथा हमारे लिये ग्रन्थों की व्यवस्था करते रहे हैं। हम उन सभी देशी-विदेशी 
विद्वानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 'लेश्या-कोश' के ऊपर अपनी सम्मतियाँ भेजकर 
हमारा उत्साह वर्दधन किया है । हे 
हम सर्वश्री नेमचन्दजी गधेया; रामचन्द्रजी सिंघी, मोहनलालजी बेंद, कन्हैयालालजी 
दूगड़; केवलचन्दजी नाहटा$ गणेशमलजी चंडालिया आदि-आदि सभी बंधुओं को धन्यवाद 
देते हैं जिन्होंने हमारे विषय-कोश-निर्माण-परिकल्पना में हमें किसी न किसी रूप में सहयोग 
दिया है। सुराना प्रिंटिंग वक्‍से तथा उसके कम॑चारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने 
इस पुस्तक का सुन्दर झुद्रण किया है । 
समोहनलछाल बाँठिया 
श्रीचन्द्‌ चोरड़िया 
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भूमिका 


विद्व के प्रायः सभी नये-पुराने धर्मों का तत््वद्शन आत्मा का तत्त्वदशंन है। 
घार्मिक परम्पराओं की चिन्तनधारा अनन्तकाल से आत्मा को केन्द्र करके ही प्रवाहित 
होती आई है और प्रवाहित होती रहेगी। यदि आत्मचिन्तन को कुछ क्षणों के लिये 
अलग कर दिया जाये, तो फिर धर्मों के पास शून्य के सिवा और कुछ शेष रहेगा ही क्या १ 
यह पाप और पुण्य, यह धर्म और अधम, यह नरक् और स्वर्ग, यह बन्ध और मोक्ष, यह 
उत्थान और पतन, यह सुख और दुःख क्या है ? आत्मा के अनन्त चेतन्य रूप का ही तो 
एक विस्तार है। परिवार का माधुय, समाज का दायित्व, राष्ट्रों की गौरव-गरिसा भी 
मूल में आत्मतत्त्व पर ही केन्द्रित होती है। इसलिये विद्व के ग्रबुद्ध मनीषियों ने आत्मा 
के सम्बन्ध में विराट साहित्य का सखजन किया है। भारत के तत्त्वज्ञों का यह अत्यन्त प्रिय 
एवँ प्रसुख विषय रहा है। भारत के चत्त्व-चिन्तकों में कितना ही क्‍यों न मतभेद रहा हो, 
पर आत्मतत्त्व की स्वीकृति के सम्बन्ध में तो प्रायः सभी का स्वर एक है । वेदिक परम्परा 
का उद्घोप है--आत्मानं विद्धि---अपने को जानो, अपने को पहचानो । श्रमण ससक्षति 
का तो यह चिरन्तन सन्देश है कि “अप्पाणमेव समभिजाणाहि!---और कुछ जानने से 
पहले अपने को जानो3 अपने को परखो । जिसने अपने को नहीं जाना) उसने कुछ नहीं 
जाना । जिसने अपने को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया-- आत्मनि विज्ञाने सच 
विज्ञार्तं सवति |” 

आत्माओं में यह विरूपता क्‍यों १ 

भारतीय धर्मों और दर्शनों ने जब आत्मतत्त्व का परीक्षण किया, विइलेषण किया, 
तो उन्होंने देखा कि सब आत्मा एक-सी नहीं है, एक स्वरूप नहीं है। कोई क्रूर है तो कोई 
दयालु है ; कोई अभिमानी है तो कोई विनम्र है ; कोई सरल है तो कोई कुटिल है; 
कोई लोभी-लालची है तो कोई सनन्‍तोषी-उदार है ; कोई रागी-द्ेषी है त्तो कोई वीतरागी 
है; कोई संयमी है तो कोई असंयमी है| प्रदन है; यह विभिन्‍नता क्‍यों १ आत्मा जब आत्मा 
है तो उसका रूप एक ही होना चाहिए | यह विरूपता क्‍यों, विभिन्नता क्‍यों, विविधता 
क्यों १ एंक तत्त्व में दो परस्पर विरोधी रूप नहीं हो सकते | यदि है तो उनमें कोई एक ही 
रूप मौलिक एवं वास्तविक हो सकता है? । दोनों तो वास्तविक नहीं हो सकते, मौलिक नहीं 


१--सब्वे सुद्धा हु सुद्धणया--द्वव्यसंग्रह । 
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हो सकते । अतएव धर्मों के तत्त्वदर्शन के समक्ष यह ज्वलन्त प्रदन है कि यह रूप सही 
बह रूप सही है 2 आत्मा के किस रूप को सत्य माना जाये 2 अन्धकार को सच्चा सा 
प्रकाश को १ हु 
विरूपता का मूल---'कम्म! 

आत्माओं को यह विरूपता स्वयं॑ आत्माओं की अपनी नहीं है, स्व॒रूपगत नहं 
जल में उष्णता जिस प्रकार बाहर के तेजस पदार्थों के संसर्ग से उत्पन्न होती है, उसी 5 
आत्माओं में भी यह काम, क्रोध। भय: लोभ, सुख-छदुःख आदि की विरूपता बाहर से 
है, अन्दर से नहीं। अन्दर में तो हर आत्मा अनन्त चेतन्य का प्रकाश लिए हुए है; 

अन्धकार को एक क्षण के लिए भी स्थान नहीं है ; जेन दर्शन की भाषा में द्वव्य-र्वा 

अर्थात्‌ अपने मूल स्वरूप से सभी आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध कोई है ही नहीं। अशुद्धता प 
दृष्टि से है; द्रव्य-दणष्टि से नहीं । अतः सिद्धान्त निश्चित है कि हर आत्मा स्वभाव से 
है, एक स्वरूप है | जो अशुद्धता है, विरूपता है, भेद है, विभिन्‍नता है, वह सब विभा 
है, घिभाव-परिणति से है। 

यह विभाव-परिणति आत्माओं में यों ही आकस्मिक नहीं होती है। यह नह 
आत्माओं में जो अशुद्धता है, विरूपता है, वह अहेत॒क है और उसका कोई कारण 
है । यदि अशुद्धता को अहेतुक माना जाय) तो फिर वह कभी दूर ही नहीं हो सके 
जो अहेत्तुक है, वह केसे दूर हो सकती है?. और, जब वह दूर नहीं हो सकती, तो 
धर्मं-साधना का क्‍या अथे रह जाता है? धघर्मं-साधना तो आत्मा में सोए हुए 
मात्मतत्व को जाग्त करने के लिये है, आत्मा के अनन्त प्रकाश को आच्छादित ८ 
वाले आवरणों से सुक्त होने के लिये है। यदि यह सब कुछ नहीं है तो फिर साधना अहेतुः 
के अन्धकार में भटकती रह जाती है, स्वेथा मुल्यहीन हो जाती है | अतएवं भारतीय त 

नन्‍तन ने आत्माओं की शुद्धता को सहेत्॒क माना है, अहेठुक नहीं । 

यह हेतु क्या है और उसका क्या स्वरूप है ४ इस पर काफी चिन्तन हुआ है। भ 
तीय दर्शन की खोज का यह इतना महान प्रझ्मख विषय रहा है कि इस पर लक्षाों 
गाथाएँ लिखी गई हैं। भारतीय दर्शनों ने इसे “कमे” कहा है। “कर्म शब्द एक एऐ 
शब्द है, जो प्रायः सभी आत्मवादो दर्शनों को मान्य है । परिभाषा में अन्तर हो स् 
है, परन्तु आत्मा की विभिन्न सांसारिक परिणतियों के लिये सभी दशनों ने कम को 
पनिमित्त माना है। 

यह कम अपने आप होता है, आत्मा से स्वयं आकर बाँध जाता है १ अथवा ईंः 
या अन्य किसी शक्ति द्वास प्रेरित होकर आत्माओं को दूषित कर देता है 2? अथवा आ 
का अपना किया हुआ होता है ४ कमे अपनी ही भूल है, जो अपने को तंग करती है £ 


[ 20 ] 


प्रदनों पर भारतीय चिन्तन में काफी चर्चा हुईं है। कुछ विचारकों ने ऐसा माना है कि_ 
आत्मा स्वयं कुछ नहीं कर पाता है; वह अपने भाग्य का विधाता स्वयं नहीं है। जो कुछ 
भी होता है, वह ईइवर के द्वारा होता है। ईइवबर की इच्छा है, वह जेसा चाहता है, वेसा 
करता है| यह विचार भारतीय चिन्तन में प्रस्फुटित तो हुआ है, परन्तु ठीक तरह गति 
नहीं पकड़ सका ! यह केसी बात कि प्राणी के हाथ में कोई सत्ता नहीं । वह निरीह है, दीन 
है, हीन है, असमर्थ है। चह स्वयं कुछ नहीं करता ओर अकारण ही ईइबर अपनी निरंकुश 
इच्छा को उस पर थोप देता है। अत5 यह चिन्तन विचार-क्षेत्र में अधिक समर्थन नहीं पा 
सका ! कर्म का सिद्धान्त ही सर्वोपरि सिद्धान्त माना गया । जैन दर्शन का तो यह प्राणतत्त्व 
ही है। जैन तत्त्व की यह मुक्त घोषणा है कि आत्माओं की अशुद्धता एवं व्रूपता “कर्म के 
कारण है !* और कम भी किसी अन्य के द्वारा लादा हुआ नहीं होता, अपना ही किया 
होता है ।? व्यक्ति ही कर्ता है, व्यक्ति ही भोक्ता है । कृत ही भोगा जाता है, अकृत नहीं | जो 
करवा है वही भोक्ता भी है !” यह नहीं कि कर्ता कोई और हो, और भोक्ता कोई और ही | 
यह आत्माओं की स्वतन्त्रता का वह महान उद्घोष है, जिसे कोई महान चुनोती नहीं दी जा 


सकती । 
क्रिया कम की जननी 


कर्म क्या है और वह आत्मा के साथ केसे बद्ध होता है 2 उक्त प्रश्न समाधान के लिए. 
स्पष्ट विचारणा माँगता है | अन्य दशोेनों में कमे के सम्बन्ध में विभिन्‍न धारणाएँ हैं, यहाँ 
हम उस लम्बे विस्तार में नहीं जाना चाहते | प्रस्तुत प्रसंग जेन दर्शन का है, अतः हम यहाँ 
संक्षेप में जेन दर्शन से सम्बन्धित कमंचाद की ही विवेचना प्रस्ठुत करते हैं । 


जेन दर्शन का मन्तन्य है कि समग्र लोक में कार्मेण वर्गणा के पुदुगल व्याप्त हैं। ये 
पुदुगल स्वयं कम नहीं हैं, किन्छ्ठ उनमें कर्म होने की योग्यता है ! वे कमेरूप पर्याय विद्योष में 
प्रसंगानुसार परिणत हो जाते हैं। प्राणी के अन्तर में जब भी राग-द्व घात्मक भाव होते 
हैं,७ तभी तरक्षण वे आत्मक्षेत्रावगाही कामंण * वर्गणा के पुदुगल कर्मरूप में परिणत हो जाते 
हैं, और कार्मण नाम के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा के साथ बद्ध हो जाते हैं। आत्मा 


१--ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्व॒र्ग' वा इवभमेव वा--- 

२--कम्मुणा उबाही जायहइ--आया० १।॥३।१ 

३-अत्तकडे दुक्‍्खे णों परकडे | --भग० १७७५ 

४- अप्पा कत्ता विकत्ता य, दृह्यण य सुहाण य |--उत्त० २० । 
७--रागो य दोसो वि य कम्मबीयं--छउत्त ० ३२७ 

&---*** *** सूक्ष्मेकक्षेत्रावगादस्थिता “**“**तत्त्वार्थसून्न छारण 
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के साथ बद्ध रहने की उनकी अपनी-अपनी एक काल-मर्यादा होती है, उसे शास्त्रीय भाषा 
में स्थितिबन्ध कहते हैं। जब आत्मा कर्मों का फल भोग कर लेती है तब वह कमे-पुदूगल 
आत्मा से अलग हो जाते हैं । फल भोग के समय यदि आत्मा के रागद्द पात्मक भाव होते 
हैं, तो फिर वह नये कर्म बाँध लेता है और उन्हें फिर यथाप्रसंग भोगना होता है। इस 
प्रकार बीज दृक्ष-न्याय से कर्म और कर्मफल का भोग, फिर कर्म और फिर कर्मफल का 
झोग--यह चक्र अनादि काल से चला आ रहा है। सांसारिक स्थिति के निचले स्तरों पर 
कोई क्षण ऐसा नहीं गुजरता, जबकि रागद्वप की वृत्ति का कोई भी अंश अन्दर में न हो 
और उस समय कोई भी कर्म आत्मा के साथ न बँधता हो । हर क्षण में रागद्वेप किसी न 
किसी रूप में होते ही हैं और उसके अनुसार कमंबन्ध भी न्यूनाधिक मात्रा में हर क्षण होता 
ही रहता है । 

४ द्रब्यकर्म पुदूगल रूप है, और वह भावकम के निमित्त से कर्म का रूप ग्रहण करता 
है। यह भावकर्म ही है, जिसे जेन दर्शन ने क्रिया कहा है, और जिसे कर्म की जननी कहा 
जाता है | आस्मा की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियाँ, चेष्टाएँ, हरकतें ही क्रिया हैँ । यदि क्रिया न हो 
तो कर्म भी न हो | क्रिया से ही कर्म अस्तित्व में आता है। हर क्रिया की कोई न कोई 
प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया ही कमे है ।/ 

अतएव जेन दर्शन ने जितने विस्तार से कर्मों का वर्णन किया है, उतने ही विस्तार 
से क्रियाओं का भी चर्णन किया है। कम के शुमाशुभ विकल्पों को, विभिन्‍न प्रकारों को 
समझूने के लिये क्रियाओं के जवरूप का भी विस्तार से परिश्ञान होना आवश्यक है । आगम 
साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग क्रियाओं की चर्चा से परिव्याप्त है। कहीं संक्षेप शेली में 
चर्चा है तो कहीं विस्तार शैली में । कहीं व्यवहार दृष्टि से निरूपण है तो कहीं निश्चय 
दृष्टि से । कहीं-कहीं तो इतनी अधिक सूक्ष्म चर्चाएँ हैं कि उनके वास्तविक मर्म को समझने 
के लिये काफी दूर तक चिन्तन की गहराई में उत्तरना पड़ता है और यह चिन्तन की 
गहराई ही साधक के लिये साधना का पथ प्रशस्त करती है । 

व्यक्ति की जैसी क्रिया होगी, उसी के अनुसार उसका कमे भी होगा । और जेसा 
कर्म होगा, वैसा ही उसका फल होगा । यदि कोई कर्म के फल से बचना चाहता है वो 
उसे कमंबन्ध से वचना होगा । और जो कमे बन्ध से बचना चाहता है, उसे कमेबन्ध करने 
वाली क्रियाओं से बचना होगा ! मूल में क्रिया है और शोष सब उसी का विस्तार है। धमम- 
साधना क्रियाओं का निरोध है, और छुछ नहीं । यह निरोध ही संबर है१, जो जैन- 
साधना का महातिमहान सुक्तिपथ है । 

१-आखवनिरोधः संबरः ।--तत्त्वाथेसज् ६९ 
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क्रियाओं के निरोध से क्या अभिप्राय है १ यह यहाँ समक लेना आवश्यक है । क्रिया 
का यह अर्थ नहीं कि साधक निष्क्रिय होकर बेठ जायेगा, वह कोई भी भ्रवृत्ति नहीं करेगा । 
साधना का अर्थ शुन्यता नहीं है और न मनुष्य जीवनकाल में इस प्रकार शुन्य, निर्जीव एवं 
निरचेष्ट हों ही सकता है । जव॑ तक जीवन है प्रवृत्तिचक्र चलता ही रहेगा । एक क्षण के 
लिये भी व्यक्ति निरचेष्ट नहीं रह सकता ।* जब जीवन की यह स्थित्ति है तब प्रइन उपस्थित 
होता है कि फिर साधन-पथ में क्रिया का निरोघ केसा १ जब क्रियाका निरोध 
नहीं तो कर्म-बन्धन से छुटकारा नहीं ओर जब कर्म-वन्धन से छुटकारा नहीं तो फिर मुक्ति 
केसे होगी १ कर्मंबन्धन से सुक्ति ही तो झुक्ति है।* उछडक्त प्रइन का समाघान है कि यहाँ 
क्रिया से बाहर शरीर, इन्द्रिय आदि द्वारा होने वाली स्थुल प्रवृत्ति एवं चेष्टा ही अभि- 
प्रेत नहीं है। यहाँ क्रिया से अभिप्राय है व्यक्ति के अन्दर की मनोवेज्ञानिक स्थिति, 
भावात्मक द्ृत्ति । 


जिस प्रक्नृत्ति के मूल में राग, छोप तथा मोह की वृत्ति है, वस्तुतः बही प्रवृत्ति क्रिया 
है, जो कर्म बन्धन की हेतु होती है ।? जो प्रवृत्ति अनासक्त भाव से की जाती है, संसार 
को अनित्य समक कर उदासीन भाव से की जाती है, जिसके मूल में आवश्यकता पूर्ति हेतु 
केवल कतंन्‍य कर्म की ही निमेल बुद्धि है, अन्य कोई भी रागह्दे घात्मिका मलिन बुद्धि नहीं 
है, वह प्रवृत्ति होते हुए भी अप्रवृत्ति है, क्रिया होते हुए भी अक्रिया है। इस प्रकार बाहर 
होनेवाली क्रियाओं में कर्मंवन्‍न्ध की शक्ति का अभाव होता है। यदि क्रिया की 
प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कमंत्रन्ध होता भी है तो वह क्षणिक होता है। ऐसा क्षणिक कि 
उसे कर्म या कमबन्ध कहना, केवल शास्त्रीय भाषा है और कुछ नहीं । जिस कम में न कोई 
स्थिति हो ओर न कोई फल प्रदानरूप रस ही हो, वह कम ही क्या १ साधारण स्थिति में 
यदि बीज का वपन किया जाए तो अंकुर की उत्पत्ति होतो है, किन्ठ्र यदि बीज को भूज 
दिया जाए तो उसके वपन से अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।४ इसी प्रकार राग, 
छूष तथा मोह से ग्रेरित होकर यदि क्रिया अर्थात॒ प्रद्ृत्ति करता है तो उससे कर्मंबन्ध होता 
है, और उस कर्मवन्ध के फलभोग के लिये पुनजेन्म होता है। किन्तु अनासक्त भाव से विवेक 





१--न हि करद्चित्क्षणमपि जात तिष्ठत्यकमंकृत्‌ ।--भगवद्गीता ३।७ 
र--झृत्स्नकमैक्षयोः मोक्ष ।--तत्त्वाथ सूत्र १०३ 
इ-पर्माय॑ कम्म माहंसु, अप्पमाय तहाजब्व॒रं |-सूय० शाप्य३ 
४--जहा दड्ढाणं वीयाणं न जायंति प्रण अंकुरा । 

कम्म-बीयेस दड्ढेसु ण जाय॑ंति भवंकुरा ॥ दसासु० णा१ण 
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पूर्वक प्रवृत्ति करने से न कर्मबन्‍्ध होता है, न उसके फलभोग के लिये पुनर्जन्‍्म । जर्ब 
कर्म ही नहीं तो उसका फल केसा ? सूर्ल नास्ति कुत्तः शाखा | जब कोई साधक बीतराग 
हो जाता है, अहंन्‍्त स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वह शताधिक वर्षों जीवित रह कर गमना- 
गमनादि तथा धर्मदेशना आदि की उचित प्रवृत्ति करता है, निष्काम भाव से पृव॑बद्ध 
सुख-दु/ःख आदि के कर्मफलों को भोगता रहता है, किन्तु नवीन कर्मों से बद्ध नहीं होता । 
इसी दाशनिक चिन्तन को लक्ष्य में रखकर अहंन्त तीर्थंकरों के लिये 'जिणाणं जावयाणं॑, 
तिण्णाणं॑ तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं; मुत्ताण॑ सोयगाण॑! आदि स्व-पर कल्याणकारिता 
के द्रोतक महत्त्वपूर्ण विशेषणों का प्रयोग किया गया है। यह जीवन जीने की प्रक्रिया जल 
में कमल के रहने की प्रक्रिया है, जो भारतीय जीवन-पद्धति का एक आदर्श सूत्र है ।* 

कमल जल में जन्म लेता है, जल में पोषित होता है, बढ़ता है, खिलता है, महकता 
है परन्तु अपने पत्तों को जल से आद्र रेखांकित नहीं होने देता है। जल में रहकर भी 
जल से निर्लिप्त रहता है। साधक भी संसार में जन्म लेता है और अन्त तक संसार में ही 
रहता है; जीवन के लिये आवश्यक क्रियाएँ भी करता है, परन्तु वह उस अद्भुत निष्काम 
भाव से करता है कि क्रियाओं को करते हुए भी क्रियाओं से लिप्त नहीं होता है । वीतराग 
साधना का यही मूल रहस्य है । 


क्रियाकोश : एक महत्त्वपूर्ण संकलन 

प्राचीन आगम साहित्य में यत्र-तत्र क्रियाओं का उल्लेख बिखरा पड़ा है। कहीं पर 
कुछ वर्णन है तो कहीं पर छुछ | प्रचुद्ध पाठक भी उन सब उल्लेखों का एकत्र अनुसंधान 
एवं चिन्तन करने में कठिनाई अनुभव करता है । साधारण जिज्ञासु पाठकों की कठिनाई का 
तो कहना ही क्‍या १ कभी-कभी ठो साधारण अध्येता इतनी उलमकन में फेंस जाता है कि 
सब कुछ छोड़कर किनारे ही जा बेठता है। श्री मोहनलालजी बाँठिया ने उन सब वर्णनों को 
क्रियाकोश के रूप में एकन्न संकलन कर वस्त॒तः भारतीय वाडमय की एक उल्लेखनीय सेवा 
की है। मैं जानता हूँ, यह काये कितना अधिक अ्रमसाध्य है। चिन्तन के पथ की 
कितनी विकट घाटियों को पार कर मंजिल पर पहुँचना होता है । प्रतिपाद् विषय का 
विभिन्‍न भागों में वर्गीकरण कित्तना अधिक उलमन भरा होता है १ परन्तु श्री बाँठियाजी 
अपनी धुन के एक ही व्यक्ति हैं। उनका चिन्तन स्पष्ट है। वे वस्ठुस्थिति को काफी गहराई 


१--जय॑ चरे जयं॑ चिह्ठे जयमासे जय॑ सए | 

जय॑ भुंजन्तो भासन्तो पाव॑ कम्मं न बंधई ॥ दसवे० शाप 
२--न लिप्पई भवमज्ञे वि सन्‍तो, 

जलेण वा पोक्णजरिणीपलासं ॥ उत्त० ३२।४७ 


[ थ |] 


से पकड़ते हैं और उंसका उचित विश्लेषण करते हैं । उनकी एक पुस्तक 'जेन पदार्थ विज्ञान 
में पुरदूगल” प्रकाशित हुई है और वह काफी पअशंसा प्राप्त कर चुकी है। इधर कुछ समय 
पहले लिक्याकोश” के नाम से एक दूसरी कृति भी उनकी बहुत शानदार निकली है । 
यह प्रस्छठुत “क्रियाकोश” भी उसी कोटि की श्रेष्ठ कृति है। इसमें यत्र-तत्र उनकी बहुझुजी 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं। आगम साहित्य में दूर-दूर तक फेले हुए क्रिया सम्बन्धी वर्णनों 
को बड़े सुन्दर ठद्ढड से एकन्न कर क्रिया-साहित्य का एक सर्वाज्ञीण चित्र ही उपस्थित कर 
दिया है। मैं श्री बाँठियानी के इस संकलन का हृदय से स्वागत करता हूँ और विद्वानों से 
अनुरोध करता हूँ कि वे उक्त कोश का यथावकाश गम्भीर अध्ययन करें और सर्ववाधारण 
जिज्ञासुओं के लिये कर्मवाद, क्रियावाद, साथ ही कमे-मुक्तिवाद आदि का भव्य विदलेषण 
कर भारतीय तत्त्वच्चिन्तन की श्रीदृद्धि करें । 


5 
जन भवन 


मोत्ती कटरा, आगरा “जपाध्याय अमर अुनि 
२०-१०-१६ ६६ 
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आसुेरल 
सकल जैन वाडुमय का दशमलव वर्गीकरण करके सम्पादक दृय ने हजारों पारि- 
भाषिक विषयों का चयन किया है तथा इन विषयों पर पाठों का प्राथमिक संकलन भी 
किया है। मृल दशमलव वर्गोकरण से ही पता चलता है कि सम्पदाकों ने कितनी विशाल 
दृष्टि से विषयों का विभाजन किया है । सम्पूर्ण जैन दशमलव वर्गीकरण की सूची ५.0.0. 
की तरह प्रकाशित कर दी जाय--यह परम बांछनीय है। सम्पादकों से अनुरोध है कि वे 
इस कार्य को प्रगति दें और इस सूची के निर्माण में अन्य विद्वानों का सहयोग बिना दुविधा 
के लें जिससे निर्माण-कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण हो सके । 
लेश्याकोश के बाद; जिसकी देश-विदेश में भूरि-भूरिं प्रशंसा हुई है, सम्पादकों ने 
क्रियाकोश का निर्माण किया है। यह ग्रंथ भी सस्पादकों ने उसी लगन तथा तटस्थ शोध 
वृत्ति से संकलित किया है जिससे उन्होंने लेश्याकोश किया था तथा अपने लेश्याकौश के 
अनुभवों से इसमें कई विशेषताएँ भी लाये हैं। यथा--ससमास-सप्रत्यय-सविजद्येषण क्रिया 
शब्दों की अकारादि क्रम से सूची तथा उनकी समूल पाठ परिभाषाएँ, विभिन्‍न क्रियाओं 
तथा उनके भेदों की आगमीय तथा आचाय॑गण द्वारा की गई परिभाषाओं का संकलन, 
इससे सम्पादकगण की परिभाषा कोश-निर्माण की कल्पना की पूर्ति स्वतः होती जायगी | 
क्रिया जैन दर्शन का महत्त्वपूर्ण विषय है । हमारा देनिक जीवन अच्छी-बुरी क्रियाओं 
से संवलित है | क्रियाकुशल आवक-भाविका प्रशस्त क्रियाओं में स्वयं को नियोजित करते 
हैं तथा उपयोग और विवेक से यत्न-पुरंक शहस्थ सांसारिक कार्यों को करते हुए दुष्ट व 
अप्रशस्त क्रियाओं से अपने को बचाते हैं। सच्चे आ्रावकों का क्रियाकुशल होना आवश्यक 
है क्योंकि क्रियाओं का कुशल ज्ञान हुए. बिना अप्रशस्त क्रियाओं से बचना कठिन है | 
भगवई सूत्र में तुंगिका नगरी के श्रमणोयासकों के शुणों का वर्णन करते हुए उन्हें क्रियाकृशल 
का विशेषण भी दिया गया है । 
जगत में, जेन दर्शन के अनुसार, छुः द्रव्य हैं। धरम, अधर्म, आकाश, जीब, पुदूगल 
तथा काल । इनमें प्रथम तीन निष्क्रिय हैं | ( देखो तत्त्व" ५६ ) जीव और पृदुगल क्रिया 
वान है ( देखो तत्त्व० णा६ भाष्य ) तथा जीव और प्रदूगल की क्रिया करने में काल 
सहकारी है। ( देखो तत्व० ७ा२२ ) निष्क्रिय का अर्थ यहाँ देशान्तर प्राप्ति रूप गति से 
है या परिणमन से १ धर्म-अधर्म-आकाश परिस्पंदन रूप कोई क्रिया नहीं करते हैं और न 
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एक प्रदेश से अन्य प्रदेश में स्थानान्तर करते हैं, वे जहाँ हैं वहीं स्थिर रहते हैं, पर अपने- 
अपने भावशुर्णों के अनुसार परिणमन अवदय करते हैं | 
जीव के दो भाव होते हैं--एक परिस्पंदनात्मक, दूसरा अपरिस्पंदनात्मक | ( देखो 
राज० ७५।२२ । प्ृ० ४८१ ) जिसमें या जिससे जीव के आत्मगप्रदेशों का परिस्पंदन होता 
है वह परिस्पंदनात्मक भावक्रिया है । अपरिस्पंदनात्मक भाव परिणाम कहलाता है--द्वठ्यस्य 
पर्यायों धर्मान्‍्तरनिवृत्ति-धर्मोन्तरोपजननरूपः अपरिस्पन्दात्मकः परिष्यामः ( सबबो० 
७२२ । छ० २६२) ज्ञान-दर्शन-उपयोग आदि में जीव जो परिणमन करता है उससे उसके 
आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है अतः ज्ञान-दंर्शन-उपयोग अपरिस्पंदनात्मक है तथा 
जीव-परिणाम है। परिणाम और क्रिया दोनों जीव के भाव हैं, दोनों में अन्तर यह है कि 
परिणाम अपरिस्पंदनात्मक है तथा क्रिया परिस्पंदनात्मक होती है। जब जीव कोई क्रिया 
करता है तव उसके आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन होता है । 
पुदूगल के भी दो भाव होते हैं--परिस्प॑दनात्मक तथा अपरिस्पंदनात्मक । अपरि- 
स्पंदनात्मक भाव में प्रुदूगल वर्ण-गन्ध-रस-स्पश तथा अग्ुकस्लघु आदि गुणों में परिणमन 
करता है । ( सर्व ० ५२२ । प० २६२ ) परिस्पंदनात्मक भाव में एजनादि क्रिया तथा 
देशान्तर-प्राप्ति रूप क्रिया करता है | 
जीब दो प्रकार के होते हैं-- सशरीरी तथा अशरीरी | अशरीरी--सिद्ध जीव किसी 
प्रकार की परिस्पंदनात्मक क्रिया नहीं करते हैं अतः अक्रिय होते हैं ( देखो क्रमांक “८११ ) 
यहाँ ख्याल रखने की वात है कि प्रथम समय के सिद्ध एजन क्रिया सहित ( सेया ) होते हैं। 
( देखो क्रमांक ६३७ ) सशरीरी जोव दो प्रकार के होते हैं। चत्ु॒दंश-गुणस्थानव्ती तथा 
इतर । चतुदंशगुणस्थानवर्ती जीव शेलेशी-अडोल-अकम्प होते हैं, उनके सम्पूर्ण योग 
निरोध हो जाते हैं, उनके आत्मप्रदेश सवंथा निष्क॑प होते हैं, उस समय उनके कोई क्रिया 
नहीं होती है अतः वे अयोगी---अक्रिय कहलाते हैं। उस अवस्था में उनके परप्रयोग--- 
परसंघात से क्रिया हो सकती है, निजके शरीर से कोई क्रिया नहीं होती है | ( देखो क्रमांक 
“६३-५० चक्षुपक्ष्मनिपात जैसी सूक्ष्मा तिसक्ष्म क्रिया भी नहीं होती है। उनका शरीर भी 
विल्कुल अडोल रहता है । पर जीव द्वारा परसंघात होने से या प्रचण्ड वायु, भूमिकम्प आदि 
के संघात से उनके शरीर में क्रिया हो सकतो है लेकिन सम्भवतः यह स॑ंघातक्रिया शरीर 
के सम्पूर्ण निरचेट्ठ होने से; उनके आत्म-प्रदेशों का परिस्पंदन नहों करती है । यह अनुसंधान 
का विषय है। चवुदंशगुणस्थानवर्तों जीव जब सर्व प्रकार की क्रियाओं का ग्यवनच्छेद- 
समुच्छेद॒ करता है तव वह सर्व क्रिया रहित हो जाता है। ( देखो क्रमाँक "६३४ ) | 
तदननन्‍्तर जीव शरीर से छूटकर एंक समय की देशान्तरगामिनी-मोक्षमामिनी गति करता 
है | ( देखों क्रमांक “७३:१० ) उस समय उसके एजनक्रिया होती है--ऐसा कहा जाता है । 
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प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक के सभी जीव सक्रिय होते हैं । 
( देखो क्रमांक “८१९१ ) ने प्रतिक्षण कोई न कोई क्रिया करते रहते हैं, किसी भी क्षण में 
अक्रिय नहीं होते हैं, अतः उनके आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन होता रहता है । 

सशरीरी जीव शरीर से ही सर्व॑ प्रकार की क्रिया करते हैं, ऐसा माना जा सकता 
है। विग्रहगति में भी जीव कार्मणकाययीग से क्रिया करता है। -जीव क्रिया सभी शरीरों 
से करता है। ये सभी क्रियाएँ परिस्पंदनात्मक हैं । 

नरक-तिर्य'च तथा देवगति के जीव नियम से क्रिया सहित होते हैं, मनुष्य क्रिया- 
सहित, फक्रियारहित--दोनों होते हैं, तेरहवें सुणस्थान तक के मनुष्य क्रियासहित होते हैं तथा 
चोदहवें गुणस्थान के मनुष्य क्रियारहित होते हैं ; सिद्धगति के जीव क्रियारहित होते हैं । 
प्रथम समय के सिद्ध एजना क्रियासहित होते हैं । 

सक्रिय जीव में पॉँचों इन्द्रियाँ पाई जाती हैं, अतीन्द्रिय जीव सक्रिय भी होते हैं, 
अक्रिय भी होते हैं । इन्द्रिय अपर्याप्त जीव तथा तेरहवें गुणस्थान के अतीन्द्रिय जीव क्रिया- 
सहित होते हैं । चौदहवें शुणस्थान के अतीन्द्रिय जीव तथा असंसारी अतीन्द्रिय सिद्ध जीव 
क्रियारहित होते है । 

- जब त्तक जीव के कषाय होती है तब तक जीव क्रियासहित होता है। अतः दशरववें 
ग्रुणस्थान तक के जीव कंषाय की अपेक्षा क्रियासहित होते हैं। उनके मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया लगती है । जिस जीव के कषाय नहीं है उसके कषाय की अपेक्षा क्रिया नहीं लगती 
है, लेकिन स्यारहवें-बारहवें-तेरहवं सुणस्थानवर्तों कधायरहित जीव को ऐश्यापथिकी क्रिया 
लगती है तथा चोदहवें गुणस्थानवर्ती कषायरहित जीव क्रिया से रहित होता है । 

जहाँ लेद्या है वहाँ किसी न किसी प्रकार की क्रिया अवश्य है। जहाँ लेदया 

परिणाम नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार की क्रिया सम्भव नहीं है । 

सलेशी जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं, अलेशी जीव अक्रिय होते हैं, 

सक्रिय नहीं होते हैं। सलेशी नारकी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं। सलेशी नारकी 
की तरह दण्डक के सभी सलेशी जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं। 

-देखो भग० श ४१ । उ १॥ प्र १२, १७, १६ | ए० ६३५ 

जो जीव सयोगी होता है वह क्रियासहित होता है, जो जीव अयोगी होता है वह 

क्रियांरहित होता है। जहाँ योग है वहाँ क्रिया अवश्य है। मन-वचन-काययोंगी की 

क्रियाओं से कर्मवन्‍्धन होता है। योग के साथ कंषाय होती है तो सांपरायिकी क्रिया 

ह्ती है, योग के साथ कषाय नहीं होती है तो ऐश्यापथिकी क्रिया होती है । 
सूक्तबएदुरकायव॒ए्छ सनोयोगनिरोधादुक्कियाः २१००८ ( सयोगित्वात््‌ सक्तिया | 
“पण्ण० प २२ | खू १५७३ । टीका 
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सूक्ष्मबादर काय-वाड-मनोयोग का निरोध होने से जीव अक्रिय हो जाता है अर्थात्‌ 
अयोगी जीच अक्रिय होता है | सयोगी जीव योग के कारण सक्रिय होता है । 
उपयोग जीव का मौलिक णशुण है तथा उसका लक्षण है और यह सभी सक्रिय- 
अक्रिय जीवों में पाया जाता है। जो उपयोग इन्द्रियादि साधन के बिना होता है वह 
अपरिस्पंदनात्मक क्रियारहित होता है। जो उपयोग इन्द्रियादि साधनों के द्वारा होता है 
वह उन साधनों की क्रियासहित होता है । 
अवधिज्ञानोपयोग, _ मनःपर्य वज्ञानोपयोग, केवलज्ञानोपयोग, विमंग-अज्ञानोपयोग, 
अवधिदर्शनोपयोग, केवलदर्शनोपयोग--ये आधार के बिना होते हैं अतः इन उपयोगों में 
साधन क्रिया नहीं होती है। अवधिज्ञानोपयोग-मनःपर्यवज्ञानोपयोग, विभ॑गअज्ञानोपयोग, 
अवधि दर्शनोपयोग---चार उपयोग वाले जीव सयोगी ही होते हैं अत+ योग की अपेक्षा 
क्रियासहित होते हैं। केवलज्ञान तथा केवलदशनोपयोग वाले जीव सयोगी हों तो 
योग की अपेक्षा क्रिया वाले होते हैं तथा अयोगी हों तो स्ंथा क्रियारड्ित होते हैं । 
मतिज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग,मतिअज्ञानोपयोग, श्रुतअज्ञानो पयो ग, चक्षुद्शनोपयोग, 
अचक्षुदशनोपयोग--ये इन्द्रियादि साधनों के छारा होते हैं । इन साधनों से होनेवाली 
क्रिया-साहत होते हैं तथा ये सब उपयोग सयोगी जीव के ही होते हैं अतः वे जीव योग 
की अपेक्षा क्रिया-सहित होते हैं । 
अलेश्यस्य केवलिनः.ऋ्स्नयोज्ञ यः--दृश्ययोः केवर्ू|॑ ज्ञानमः दर्शर्न च 
उपयुञ्जानस्य योडसो आअपरिस्पन्दोडप्रतिरोधो जीवपरिणामविशेषस्तद्करणम। 
भग० श १ । उ ३ प्र १३० । टीका 
अलेशी सर्वज्ञ का केवलज्ञानोपयोग तथा केवलदर्शनोपयोग स्बंधा अपरिस्पंदनात्मक 
अकरण बीर्यवाला अर्थात्‌ सब प्रकार की क्रिया से रहित होता है । 
मति-श्रुत-अवधि-मनः्पयेवज्ञान वाले जीव क्रियासहित होते हैं, क्रियारहित नहीं 
होते हैं, केवलज्ञानी जीव क्रियासहित भी होते हैं, क्रियारहित भी होते हैं । अज्ञानी जीव 
क्रिया सहित ही होते हैं, क्रिया रहित नहीं होते हैं । अज्ञानी जीच के मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी 
क्रिया भी लगती है, शानी जीव को मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । 
मिथ्यारष्टि तथा सममिथ्यादष्टि जीव कभी क्रियारहित नहीं होते हैं । सम्यगृटष्टि 
क्रियासह्दित भी होते हैं, क्रियारहित भी होते हैं । तेरहवें ग़ुणस्थान तक के सम्यगरुष्टि 
जीव क्रिया सहित होते हैं तथा चौदहवों गुणस्थान के सम्यगूदष्टि जीव क्रियारहित होते हैँ । 
मिथ्यारष्टि तथा सममिथ्यादष्टे जीवों के अन्य क्रियाओं के साथ मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी 
क्रिया लगती है ; सम्ष्टि जीव के मिथ्यादशंन प्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । 
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सशरीरी जीव सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते हैं । शेलेशी अवस्था के सशरीरी 
जीव अक्रिय होते हैं, अशेलेशी अवस्था के सशरीरी जीव सक्रिय होते हैं । मूल चेक्रिय शरीरो 
जीव, उत्तर वेक्रिय शरीरी जीव तथा आहारक शरीरी जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं 
होते हैं | तेजस-कार्मण शरीर बाँधते हुए जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 

इवासोच्छुवास लेता छुआ जीव सक्रिय होता है, अक्रिय नहीं होता है । श्वासो- 
व्छ्वास क्रिया का तेरहवें गुणस्थान के शेष समय में व्यवच्छेद होता है । 

आहार करता हुआ जीव सक्रिय होता है। विग्रहगति में वर्तता हुआ अनाहारक 
जीव सक्रिय होता है, केवली सझुद्घात करता हुआ जीव जितने समय में अनाहारक होता 
है उतने समय में भी सक्रिय होता है । अयोगी केवली तथा सिद्ध-अनाहारक जीव अक्रिय 
होते हैं । 

सवेदी जीव सब सक्रिय होते हैं। अवेदी जीव सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते 
हैं । कोई एक अवेदी जीव सांपरायिक क्रिया भी करता है, कोई एक ऐगपिथिकी क्रिया भी 
करता है। ऐश्ापथिकी क्रिया अबेदी जीव को ही होती है, सवेदी जीव को नहीं होती है । 


त॑ ( इरियावहियं ण॑ भंते ! कम्म॑ ) भंते ! कि इत्थी वंधइ, पुरिसो बंश्रइ णपुं- 
सगो बंधइ ; इत्थीओ बंधंति, पुरिसा बंध॑ति, णपुंसगा बंघंति, णो इत्थी णो पुरिसो 
णो णपुंसगो बंधइ ? गोयमा [| णो इत्थी बंध णो पुरिस्रो वंधइ, जाब णो णपुंसगो 
बंघ३, पुव्वपडिबण्णए पडुच अवगयचेदा वा वंधति, पडिवज्नमाणए पड़च अवगयवेदो 
वा बंधइ, अवगयवेदा वा बंधंति। 

भगण० श ८। उ झ। प्र १६ | पू० ५०७ 

ऐयापथिक क्रिया से होनेवाला कमेबंध अवेदी जीव के होता है, स्त्री-पुरुष नपुंसक- 
बेदी जीव के नहीं होता है | 

कई एक अबेदी जीव अक्रिय भी होते हैं । 

कर्मों की उदीरणा में उत्थान-कर्म-बछ-वीर्य-पुरुषाकार-पराक्रम अवश्य होते हैं । 
यह बीय॑ विशेष योगयुक्त होता है। तेरहवें गुणस्थान के जीव भी नाम और गोत्रकर्मं की 
उदीरणा करते हैं और उत्थान-कर्म-बल-वीय॑-पुरुषाकार-पराक्रम का उपयोग करते हैं । 
उदीरणा करता हुआ जीव सक्रिय होता है। ( देखो भग० श १ । छ ३ ।प्र १३४ ) 

जीव क्रिया करता है तब उसकी प्रतिक्रिया में उसके कमे का बन्धन होता है । 
इसीलिए क्रिया की घरिभाषा में कहा गया है कि क्रिया कमंबन्‍्धन का निमित्तभूत है, 
कारण है | ( देखो क्रमाक “०६२ ) क्रिया करता हुआ ऐसा कोई जीव नहीं है जो कर्म का 
बन्धन न करता हों १ ह॒ 
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नत्थि हु सकिरियाणं अव॑धर्ग किचि इह अणुद्वा्ं-- 
-+आव० मलय टीका उक्त भा० गा १४६ 
यहाँ क्रिया के दो भेद किये गये हैं--यथा---सदज्तुष्ठान क्रिया तथा असदलुष्ठान 
क्रिया। सदलुष्ठान क्रिया से निर्जरा के साथ-साथ पृण्यकम का बन्धन भी होता 
है। यह पुण्यकर्म लम्बी स्थिति का भी हो सकता है या दो समय की स्थिति का 
भी हो सकता है। ऐगॉपथिकी क्रिया में दो समय की स्थितिवाले ऐशञपथिकी कम का 
ही बन्धन होता है ( देखो क्रमांक '३७'४ ) | प्रशस्त योग-क्रिया से कर्मों की निर्जरा होती 
है। ( देखो उत्त ० अ २६ | सू ८ ) जीव कर्मों से बँँधा हुआ है, उनसे छुटकारा पाने के 
लिए क्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसी कारण कहा गया है कि 'ज्ञानक्रिया- 
भ्याम्‌ सोक्षः |! मोक्ष- ( ऋत्स्नकर्मक्षयों सोक्षः ) कर्मों का सम्पृर्ण नाश करने के लिए 
शान के साथ-साथ क्रिया--सदनुष्ठान--प्रशस्त क्रियाओं का करना आवश्यक है । यद्यपि 
शेष समय में--अन्तक्रिया करने के समय में - मोक्ष प्राप्त करने के समय में जीव को स्वथा 
अक्रिय होना पड़ता है लेकिन उस अवस्था के आगे कर्म काटने के लिए सभी जीवों को 
प्रशस्त क्रिया करनी होती है बिना क्रिया किए--बिना कमे-बल-वीयें-पुरुषाकार- पराक्रम 
किये--वन्धे हुए कर्मों से छूटकारा नहीं हो सकता है । 
सामान्यतः २५ क्रियाएँ ( पाँच-पॉँच क्रियाओं के पाँच पंचक ) प्रसिद्ध हैं। 
(देखो क्रमांक *६६) लेकिन आगमों में अन्य क्रियाओं का झी यत्र-तत्न वर्णन मिला है | तथा 
टीकाकार अभयदेवसूरि ने भी एजनादि क्रियाओं का ( देखो क्रमांक *६३“४ ) वर्णन करके 
लिखा है कि इसी प्रकार अन्य क्रियाओं को: भी सोच लेना चाहिए। जीब पुदुगल के 
सहयोग से जितने प्रकार की क्रिया कर सकता है उतने प्रकार क्री क्रियाएँ हो सकती हैं । 
कोश में ७३ क्रियाओं ( देखिये क्रमांक *११ से “६३ ) के पाठों का संकलन किया 
गया है । 
जीव के क्रियामात्र से कर्म का बन्धन होता है-- चाहे प्रुण्यकमे का बन्धन हो चाहे 
पापकर्म का--क्रिया से कर्म वन्धन अवश्य होता है । 
क्रिया को जो कर्मबन्धन का निमित्तभृत कहा गया है वह केवल पापकम के बन्‍्धन 
की दृष्टि से नहीं कहा गया है। पाप या पृण्य दोनों कर्मों के वन्‍्धन की दष्टि से कहा गया 
है। वहई क्रियाओं से पापकर्म का वन्धन होता है, यथा आरम्मिकी, कायिकी आदि कई 
क्रियाओं से पृण्यकर्म का बन्धन होता है, यथा--ऐय[पथिकी, सम्यकक्‍त्वक्रिया । 
समास में क्रियाओं का दो विभाग किया गया है--जीवक्रिया और आअजीबक्रिया | 
जीवक्रिया अर्थात्‌ जीव अपने परिणामों और अध्यवसायों से जो क्रिया करे वह जीवक्रिया । 
सम्यक्त्वक्रिया और भिथ्यात्वक्रिया--जीवक्रिया के उदाहरण हैं। ( देखिये क्रमांक * ११ ) 
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अजौवक्रिया---जिससे जीब प्रुदुगल समुदाय कौ कमरूप परिणति करे वह जीव कौ 
अजीबक्रिया है। अजीब क्रिया के उदाहरण में ऐयॉपथिक और सांपरायिक क्रिया को 
बताया गया है | ( देखो क्रमांक *१२ ) 
शुद्ध देव-शुरू-धर्म की श्रद्धा से समदष्टि जोव जो विनयादि व्यापार--क्रिया करता 
है वह सम्यवत्वक्रिया है तथा सिद्धसेन गणि की टीका के अनुप्तार मोह के क्षयोपशम से होने 
वाले मोहशुद्ध कर्मदलिक के अज्लुभव--बेदन से होनेवाली प्रवृत्ति सम्पक्त्य क्रिया है । 
(देखिये क्रमांक *३६) यह क्षयोपशम से होनेवाली सम्यक्त्वक्रिया चौथे से सातवें गुणस्थान 
तक के जीवों को ही होती है--ऐसा समझना चाहिए । 
मिथ्या देच-रशुरू-धर्म की अद्धा से अथवा अतत्त्व-भ्रद्धान से जीव के द्वारा किया गया 
व्यापार या क्रिया--भिथ्यात्वक्रिया है। यह क्रिया पहले व तीसरे गुणस्थान के जीवों 
को होती है। एक बात विशेष ध्यान में रखने की है कि सम्यकत्व और मिथ्यात्व क्रियाएँ-- 
विरोधी क्रियाएँ हैं। एक समय में एंक जीव के ये दोनों क्रियाएँ नहीं हो सकती हैं । जिस 
समय सम्यक्त्वक्रिया होती है उस समय मिथ्यात्व क्रिया नहीं हो सकती, जिस समय 
मिथ्यात्त क्रिया होती है उस समय सम्यक्त्व क्रिया नहीं हो सकती है। ( देखिये क्रमांक 
'६४'११ ) यद्यपि तीसरे शुणस्थान का अभिवचन सम्यगु-मिथ्थादष्टि गुणस्थान है फिर भी 
वहाँ एक समय में एक हो क्रिया होनी चाहिए, मिश्न क्रिया नहीं हो सकतो है ) 
सांपरायिक और ऐश्पथिकी क्रियायें भी विरोधी क्रियाएँ हैं। ये दोनों क्रियाएँ 
भी एक जीब के एक समय में नहीं होती हैं। जिस समय सांपरायिकी क्रिया होती है उस 
समय ऐश्यापथिक्री क्रिया नहीं हो सकती है, जिस समय ऐश्यपथिकी क्रिया होती है उस समय 
सांपरायिकी क्रिया नहीं हो सकती है। ( क्रमांक '६७४"२'१ ) सकयायी जीव के सांवरायिकी 
क्रिया होती है, अकषायी जीव के ऐे्यापथिकी क्रिया होती है। ऐया[पथिक क्रिया से दो 
समय की स्थितिवाले कर्म का बन्धन होता है तथा सांपरायिकी क्रिया से अन्तमुंहू्त अथवा 
तद्अधिक स्थिति वाले कमे का बन्धन होता है । 
मिथ्यात्व क्रिया का तीन प्रकार से वर्णन मिलता है--एक आरशम्भिकी क्रिया 
पंचक्र के अन्तर्गत मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी ( मिच्छादेंसणवत्तिया ) रूप में मिलता है 
( देखो क्रमांक “१७ ), दूसरा सम्यक्त्त्॒क्रियापंचक के अन्तर्गत मिथ्यात्व ( मिच्छत्त ) 
क्रिया के रूप में मिलता है. ( देखो क्रमांक “४० »$ तथा सम्यक्त्व-मिथ्यास्वद्वयक के रूपमें 
भी मिलता है ( देखो क्रमांक "६४८१ ) तथा अठारह पापस्थान के अन्तर्गत मिथ्यादर्शन- 
शल्य (मिच्छा्दंसणसल्छ) के रूप में मिलता है | ( देखो क्रमांक “६२ ) 
आरम्भिकी क्रियापंचक् ( आरम्भिको, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी, अप्रत्या- 
खयान, सिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी )--सबसे महत्वपुर्ण क्रियापंचक है। यह दण्डक के सभी 
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जीवौं में पाया जांता है। सभी मिथ्याईष्टि जीवों के आरम्भिकी प॑चेक कौ पाँचों क्रियाएँ 
होती हैं तथा समदृष्टि जीवों के आरम्भिकी प॑चक की प्रथम की चार कियाएं होती हैं। 


गुणस्थान की अपेक्षा आरभम्मभिकी क्रिया प्रमत्ततंयत गुणस्थान तक के जीवों के होती 
है, पारिग्रहिकी क्रिया संयता यत शुणस्थान तक के जीवों को होती है, मायाप्रत्वयिकी 
क्रिया सराग अप्रमत्तसंयत--दश्शर्वें गुणस्थान तक के जोंबों को होती है, अप्रत्याख्यान 
क्रिया अविरत सुणस्थान तक के जीवों को होती है, मिथ्यादशंन-प्रत्ययिकी क्रिया मिथ्यादृष्टि 
जीवों को होती है । वीतराग रंयत अर्थात्‌ ग्याहरवें तथा तदुपरि शुणस्थान के जीचों को 
आरश्भिकी क्रियापंचकर की कोई क्रिया नहीं होती है इस अपेक्षा से वे अक्रिय होते हैं । 


आरशम्भिकी क्रिया--कोई भी आरम्भ के करने से होती है। यह क्रिया छछे 
गुणस्थान के प्रमत्तसंयत के भी होती है लेकिन जब प्रमत्तसंयत के शुभयोग होता है तब 
वह अनारंभी होता है, अतः शुभयोग प्रवतं॑ते हुए अनारम्भी प्रमत्तसंयत के आरम्भ का 
अभाव होने से आरम्भिकी क्रिया नहीं होती है । 


मूल--20<< | तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया ते सुहँ जोगं पडुच णो आयारं॑भा, 
णो परार॑सा, णो तदुभयारंभा अणारंभसा | 
ऋ&»भग० श १। छ १ । प्र ४८ । एछ० इण८ट£ 


आरंभिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना औधिक जोव की अपेक्षा इस 
प्रकार है :--- 

जिस औधिक जीव के आरंभिकी क्रिया होती है उसको पारियभ्न हिकी क्रिया कदाच्चिव 
होती है, कदाचिद्‌ नहीं होती है लेकिन जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके आरंभिकी 
क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के आरंभिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया नियम से होती है तथा जिसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके आरंभिकी क्रिया 
कदाचित होती है, कदाचित नहीं होती है । जिस जीव के आर॑भिकी क्रिया होती है उसके 
अप्रत्याख्यान क्रिया कदाचित होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिस जीब के अप्रत्या- 
ख्यान क्रिया होती है उसके आरंभिकी क्रिया नियम से होती है । जिसके आरभिकी क्रिया 
होती है उसके मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है 
तथा जिसके मिथ्यादशेनप्रत्यथिकी क्रिया होती है उसके आरम्भिकी क्रिया नियम से 
होती है । 

जिस जीव के पारिग्रह्िकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया नियम से होती 
है तथा जिसके मायाप्रत्थयिकी क्रिया होती है उसके पारिग्रहिकी क्रिया कद्माचित होती है, 
कद।चित नहीं होतो है। जिसके पारियग्रहिकी क्रिया होती है उसके अप्रल्गरशगात्र विकर 
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क्दाचित॑ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके अंप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके 
पारिग्रहिकी क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के पारिय्रहिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहों होती है तथा जिसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके पारिग्रहिको क्रिया नियम से होती है । 
जिस जीव के मायाप्रत्ययिक्री क्रिया होती है उसके अप्रत्याख्यान क्रिया कदाचिव 
होती है, कदाच्चित्‌ नहों होती है तथा जिसके अप्रत्याख्यान क्रिया होतो है उसके माया- 
प्रत्ययिकी क्रिया नियम से हीती है । जिस जीव के भायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहों होती है तथा जिसके मिथ्या- 
दर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके मायाग्रत्ययथिकी क्रिया नियम से होती है । 
जिस जीव के अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिथ्यादर्शनग्रत्यथिकी क्रिया 
कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके भिशथ्यादर्शनप्रत्मयिकी क्रिया होती 
है उसके अप्रत्याख्यान क्रिया नियम से होती है । ( देखें क्रमांक “६५८ ) 
समदष्टि नारकी, भवनपत्ति-वाणव्य॑त्तर-ज्यो तिषी-बेमानिक देवों के आरंभिकी क्रिया- 
प॑चक की प्रथम की चार क्रियाएँ नियम से होती हैं तथा मिथ्यादृष्टियों को पाँचों क्रियाएँ 
होती हैं । एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीवों को नियम से पाँचों क्रियाएँ होती हैं । तिर्य॑न 
चेन्द्रिययोनिक जीवों को प्रथम की तीन क्रियाएँ नियम से होती हैं, मिथ्यादष्टि तियच- 
पंचेन्द्रिययो निक जीवों को पाँचों क्रियाएँ नियम से होती हैं, अविरत समदष्टि तिर्यच 
पंचेन्द्रिययोनिक जीवों को प्रथम की चार क्रियाएँ नियम से होती हैं तथा देशबिरत सम- 
दृष्टि तिय॑ब्च-पंचेन्द्रिययोनिक जीवों को प्रथम की तीन क्रियाएँ नियम से होती हैं। 
मिथ्यादष्टि मनुष्य के नियम से पाँच क्रियाएँ होती हैं, अविरत सम्यगृरष्टि मनुष्य को चार+ 
देशविरत सम्यग्दष्टि को तीन, प्रमत्तसंयत मनुष्य को आरम्भिकी ओर मायाप्रत्ययिकी--दो 
क्रियाएँ होती हैं, सराग अप्रमत्त मनुष्य को केवल मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है। बीत- 
राग संयत मनुष्य को आर॑भिकरी कियापंचक की कोई क्रिया नहीं होती है। 
पाँचों ही चारित्र वाले जीवों के मिथ्याद्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है, पारि- 
अहिकोी क्रिया भी नहीं होती है, अप्रत्याखयानक्रिया भी नहीं होती है! सामायिक चारित्रे, 
छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्ध चारित्र वाले जीवों को प्रमत्तयोग से आरम्भिकी क्रिया 
होती है तथा मायाप्रत्ययिकी क्रिया सराग अप्रमत्त अवस्था में भी होती है। सूक्ष्मसंपराय 
चारित्र वाले जीवों के केवल मायाप्रत्ययिको क्रिया होती है। यथाख्यातचारित्र वाले 
जीवों के आरम्भिकी पञ्चक् की कोई क्रिया नहीं होती है। यथाख्यातचारिन्र वाले कोई 
एक जीव के योगप्रत्यव से केवल ऐगापथिकी क्रिया होती है, कोई एक जीव के योग का 
अभाव होने से ऐशाॉपथिकी क्रिया नहीं होती है | 
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जंघाचारण या विद्याचारण लब्धि के अतिशय से आकाश में गमन करने वाले जीव 
को आरम्भिकी क्रिया होती है। पुलाकलब्धि वाला पुलाकसंयति किसी कारण से पुलाक- 
लव्धि का प्रयोग करता है तो उसको आरम्भिकी क्रिया होती है। तेजोलब्धि फोड़ने वाले 
जोब को आरम्भिकी क्रिया होती है तथा क्रायिकी क्रियापंचक में से जघन्य तीन, उत्कृष्ट 
पाँच क्रियाएँ होती हैं । 


वेक्रिय लब्धि फोड़ने वाले जीव को आरम्भिकी क्रिया होती है तथा कायिकी 
क्रिया पश्चक में से जघन्य तीन, उत्कृष्ट पाँच क्रियाएँ होती हैं ! 

आह्ारकलब्धि फोड़ने वाले जीव को आरम्भिकी क्रिया होती है तथा कायिकी 
क्रियापञचक्र में से जघन्य तीन, उत्कृष्ट पाँच क्रियाएँ होती हैं ! (देखें क्रमांक '६६*१३) 

जंघाचारण, विद्याचारण, पुलाक तथा आहारकलब्धि फोड़ने वाले जीव को मिथ्या- 
दर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है क्योंकि ये जीव नियम से सम्यगद॒ष्टि होते हैं । 

तेजोलव्धि तथा बेक्रियलब्धि फोड़ने वाले कोई एक जीव को मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी 
क्रिया होती है, कोई एक जीव को मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 


आगमों में मनुष्य के देनिक जीवन के कार्य-क्रमों के उदाहरण देकर आरम्भिकी 
क्रियापलचक का विवेचन किया गया है ४--- 


् 


(१) यदि किसी व्यक्ति की कोई वस्तु चोरी चली जाय और वह व्यक्ति उस चोरी गयी 
हुईं वस्ठु की जब तक खोज करता रहे तव तक उस व्यक्ति के यदि सम्यगृदष्टि है तो प्रथम 
की चार और यदि मिथ्यादष्टि है तो पाँचों क्रियाएँ होती हैं। यदि खोई हुई वस्तु वापस 
मिल जाय तो क्रियाएँ प्रतनु--हलकी हो जाती हैं । 


(२) विक्रेता से यदि कोई खरीददार माल खरीद ले और सौदा पक्का करके बयाना 
दे दे किन्तु माल की डिलेवरी न ले तब तक विक्रेता को चार या पाँच क्रियाएँ होती हैं, 
खरीददार को भी चार या पाँच क्रियाएँ होती हैं लेकिन वे हलकी होती हैं । इसके पश्चात्‌ 
जब खरीददार माल उठाकर ले जाता है तब खरोददार की क्रियाएँ भारी हो जाती हैं तथा 
वेचच्राल की क्रियाएँ प्रतनु---हछलकी हो जाती हैं । खरीददार जब तक माल की कीमत का 
भुगतान नहीं करता है तब तक धन की अपेक्षा खरोददार को महती क्रिया और बेचबाल 
को हलकी क्रिया होती है। बेचे हुए माल की कीमत प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ विक्रेता को 
महती; ग्राहक को हलकी क्रिया होती है । 

कायिकी क्रियापंचक्र आरम्भिकी क्रिया का विश्लेषण है । जत्र जीव अन्य जीव की 
किसी भी प्रक्रार से हिंसा करता है तब उसको आरम्भिकी क्रिया होती है। जिस जीब 
के आरस्भिकी क्रिया होती है उस जीव के कायिकी क्रियाप॑चक की प्रथमतः तीन क्रियाएँ 
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अवश्य होती हैं। जीव की परितापना होने से चार क्रियाएँ होती हैं तथा प्राण-बियोग होने 
से पाँचों क्रियाएँ होती हैं। जीव आरम्भिकी क्रिया केसे ओर किस प्रकार करता है--यह 
कायिकी क्रियापण्चक से समझाया गया है । 


कायिकी क्रियापञ्चक में कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्नं घिकी, पारितापनिको, 
प्राणातिपातकी क्रिया होती है। जब जीव किसी जीव की हिंसा करने का विचार करता 
है तब सर्व प्रथम काया से सम्मुत्थान करता है, फिर हिंसा करने के योग्य अधिकरण तैयार 
या ग्रहण करता है तथा साथ में प्रद्देष की प्रबलता की बृद्धि करता है। तत्परचात्‌ एउद्दिष्ट 
जीव के ऊपर अधिकरण का निक्षिप या प्रहार करता है उससे उस जीव का प्रत्वाघात होता 
है या उसके प्ररण-काया छुदा होते हैं । काया के उत्थान या प्रयोग से कायिकी क्रिया 
होती है, अधिकरण के निर्माण-ग्रहण से आधिकरणिकी क्रिया होती है, प्रद्देंघ की प्रबलता से 
प्राह्द षिकी क्रिया होती है, जीव को परितापना--कष्ट पहुँचाने से पारितापनिकी क्रिया 
होती है तथा जीव के ग्राण का काया से छुदा हो जाने से प्राणातिपातकी क्रिया होती है। 


यदि कोई व्यक्ति किसी जीव को शस्त्र के आघात से शुरूतर घायल करे और वह 
घायल जीव यदि छः मास के भीतर मर जाय तो मारने वाले व्यक्ति को पाँच क्रियाएँ 
होती हैं और छुः मास के बाद मरे तो उसको प्राणातिपातकी क्रिया नहीं होती है। 


शरीर, इन्द्रिय तथा योग का निर्माण करते हुए जीव के कायिकी क्रियापंचक की 
कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार; कदाच्ित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं। स्थावर जीव के श्वास- 
निःद्वास में पाँचों प्रकार के स्थावर जीवों को ग्रहण करते हुए कारयिकी क्रियापंचक की 
कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं । 

ज्ञानावरणीय आदि आठों प्रकार की कम-प्रकृतियों का बंधन करते हुए जीव 
के का्यिकी क्रियापंचक की कदाचन्चित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रियाएँ 
होती हैं । 

जब जीव के प्रबल असाता बेदना उत्पन्न होती है तब वह जीव चेदना समुदुघात 
करता है। वेदना सझ्ुद्घात के छारा वह जीव अपने शरीरस्थ पुदूगलों को बाहर निकालता 
है और बहिर्गंत पुदूगल अनेक प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों के संपक में आते हैं और उनके संपके 
से उन जीवों में हलन-चलन होता है, उनके वेदना उत्पन्न होती है, उससे वेदना सम्ुदूघात 
करने वाले जीव को कारयिकी क्रियापंचक की कदाचित तीन, कदाच्ित चार, कदाचित 
पॉच क्रियाएँ होती हैं । उक्त हलन-चलन करने वाले जीवों से यदि अन्य जीवों को आघात 
पहुँचे तो उस वेदना सम्लुद्घात करने वाले जीव के इन जीवों की अपेक्षा भी कदाच्ित तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रियाएँ होती हैं । 
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कघाय मारणांतिक, वेक्रिय तथा तेजस सझुद्घात करने वाले जीव के वेदना 
समुद्घात करने वाले जीव की तरह कदाचित्‌ तीन, कदाचित चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ 
होती हैं। आहारक ससप्ुद्घात करने वाले जीव के भी निर्गत पुदुगलों के द्वारा जीव के 
हननादि के कारण कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं । 

केवली समझ्ुद्घात करने वाले जीव के द्वारा निज्ज॑रित प्ुदुगल सूक्ष्म होते हैं अतः 
उनके कायिकी क्रियापंचक की कोई क्रिया नहीं होती है, केवल ऐश पथिक क्रिया 
होती है । 

कायिकी क्रियापंचक का जिस सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है वह निम्न उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जाता है--- 

(क) यदि कोई व्यक्ति यह जानने के लिए---वर्षा बरसती है या नहों--अपने 
हाथ, पेर, बाहु और शरीर को बाहर फेलाता है या समेटता है तो उस व्यक्ति को कायिकी 
आदि पाँचों क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

(ख) यदि किसी बृक्ष का फल अपने गुरुभार से गिरे और नीचे गिरते हुए उस फल 
के द्वारा जब तक जीवों का हनन यावत्‌ प्राणवियोग होता है तब तक जिन जीबों के शरीर से 
फल का वृक्ष बना उन जीवों को चार क्रियाएँ स्प्रृष्ट होती हैं तथा जिन जीचों के शरीर से 
फल बना उन जीवों को पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं तथा स्वाभाविक रूप से अपने गुरुभार से 
गिरते हुए उस फल के जो जीव उपग्राहक---उपकारक होते हैं उन जीवों को भी कायिकी 
आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं। कायिकी क्रियापंचक को भी देनिक जीवन के 
उदाहरण देकर समभक्ताया गया है---ये उदाहरण मननीय या धारणीय हैं | अन्य उदाहरणों के 
लिए क्रमाक ६६*१०,६६"११,"६६"१२ तथा *“६६"१६ अवश्य पठनीय हैं । 

अप्रत्याख्यानक्रिया दाशनिक तथ्यों पर आधारित है । जहाँ किसी भी पापस्थानिक 
कार्य के प्रत्याख्यान का अभाव होता है वहाँ अप्रत्याख्यान क्रिया होती है। अप्रत्याख्यान 
क्रिया में योगिक क्रिया की कल्पना नहीं है, मात्र प्रत्याखयान का अभाव है अर्थात्‌ कोई 
पापकर्म नहों करूँ गा-- ऐसे संकल्प का अभाव है । अर्थात्‌ किसी जीव को परितापना नहीं 
दूंगा, किसी जीव का प्राणातिपात नहीं करूँगा आदि-आदि संकल्पों के अभाव होने से ही 
अप्रत्यख्यान क्रिया होती है । अप्रत्याख्यान क्रिया का दाशेनिक सिद्धांत कहता है कि यदि 
कोई व्यक्ति जीवहिंसा--प्राणातिपात नहीं कर रहा है लेकिन उसके हिंसा करने में कोईं बाधा 
नहीं है, हिंसा करने का प्रत्याख्यान नहीं है, विरति नहीं है तो उस व्यक्ति को हिंसा की 
क्रिया लगती है । कोर क्षुद्रातिक्षुद्ध जीव जिसके मन-वचन की शक्ति भी नहीं है, जिसकी 
चेतना स्वप्न जितनी भो नहीं है उस जीव के हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसा सम्बन्धी क्रिया 
लगती है । यह क्रिया प्रत्याखयान के अभाव होने से होती है । अप्रत्याखयान क्रिया की 
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बड़ी विशेषता यह है कि यह क्रिया भेदभाव रहित क्षुद्रकायी कुंधु-कीट या स्थूलकायी हाथी, 
सेठ या गरीब, राजा या रहइ्ु, सबको समान भाव से लगती है, यदि पाप कर्मों के नहीं 
करने का उनके प्रत्याख्यान नहों हो । क्रमांक “१६६४२ में अप्रत्याखयान क्रिया का 
दशनिक दष्टिकोण से विवेचन किया गया है । 
क्रिया से बन्धने वाले करें की स्थिति की अपेक्षा क्रिया के दो भेद किये गये है, 
यथा---एऐ.यपथिकी क्रिया, साम्परायिकी क्रिया । ऐजगापथिकी किया की स्थिति दो समय 
को होती है! इस क्रिया से प्रथम समय में कर्म बद्ध और स्पृष्ट होते हैं, द्वितीय समय में वे 
कमे उदीरित--बेदित होते हैं, तृतीय समय में निज्ज॑रित होते हैं। ठीकाकार के अनुसार यह 
क्रिया उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगी केवली गुणस्थान के जीवों के होती है। सयोगी 
जीव क्षण मात्र के लिए भी अग्नि में तपते हुए जलबिन्दु की तरह, निशचल नहीं रह सकते 
हैं अत: यह ऐशाॉपथिकी क्रिया सयोगी केवली के भी होती है। जाने,. भाने, उठने, बेठने 
आदि की स्थूल क्रिया से लेकर यावत्‌ आँख की पलक हिलने मात्र की सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया 
से ऐयॉपथिकी क्रिया होती है। ऐग्यापथिकी क्रिया से केचलमात्र एक कमंप्रकृति का 
बन्धन होता है। और वह कमंप्रकृति--सातावेदनीय कमंप्रकृति है। ऐजपथिकी क्रिया से 
सातावेदनीय कमंप्र कृति व्यतिरिक्त अन्य किसी कमंप्रकृति का बनन्‍्धन नहीं होता है। साम्प- 
रायिक क्रिया से जब सातावेदनोय कमेप्रकृति का बन्ध होता है तब उसकी जघन्य स्थिति 
बारह सुद्दूत की होती है! 
जिस अनगार के क्रोध-मान-माया- लोभ व्युच्छिन्न हो गये हैं उसके ऐ.याॉपथिकी क्रिया 
होती है, साम्परायिकी क्रिया नहीं होती है तथा जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न 
नहीं हुए हैं उसके साम्परायिकी क्रिया होती है, ऐशाॉपथिकी क्रिया नहीं होती है। सूत्र के 
अनुसार चलते हुए अनगार के ऐप्यापथिकी क्रिया होती है तथा उत्सूत्र चलते हुए अनगार के 
सांपरायिकी क्रिया होती है । उपयोगपुर्वक गमनादि करते हुए, बस्त्रपात्र आदि लेते, रखते 
हुए संत्ृत अनगार को ऐजापथिकी क्रिया होती है, साम्परायिकी क्रिया नहीं होती है । 
अन्नुपयोगपुर्वेक गमनादि करते हुए, बस्त्र-पान्न लेते हुए अनगार को सॉपरायिकी क्रिया होती 
है, ऐयपथिकी क्रिया नहीं होती है | : 
अगल-बगल युगप्रमाण भूमि को देखकर चलते हुए भावितात््मा अनगार के पेर के नीचे 
यदि कोई छोटा जानवर या सूक्ष्म जन्तु आकर कष्ट पावे या उसका प्राणवियोग हो जाय तो 
उस अणमार को ऐस्यपथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है क्‍योंकि उस 
अनगार के राग-दोष क्षीण हो गये हैं । 
सामायिक करते हुए श्रमणोपासक को सॉपरायिकी क्रिया होती है, ऐंयॉपथिकी 
क्रिया नहीं होती है क्योंकि उसकी आत्मा अधिकरण होती हैं, उसकी आत्मा अधिकरण 
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भें बतंन कर रही है अतः छसको साम्परायिकी क्रिया होती है, ऐशयाॉपथिकी क्रिया नहीं 
होती है । 


चूंकि ऐगापथिकी क्रिया ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें गुणस्थान के जीवों को होती है 
अतः यह कहा जा सकता है कि सांपरायिकी क्रिया पहले से दशर्वे गुणस्थान तक के जीवों 
को होती है---इससे पुण्य-पाप दोनों प्रकार की कर्मप्रछृत्तियों का वन्‍्ध होता है । दश्कें 
गुणस्थान के जीचों के आयुष्य और मोहनीय कमे को बाद देकर छः कर्मंप्रक्रतियों का>बन्ध 
होता है। पहले, दूसरे तथा चौथे से सातवें ग्युणस्थान तक के जीवों के सांपरायिकी क्रिया 
करते हुए आठ या आयुष्य बाद सात कर्मप्रकृतियों का बन्धन होता है। तीसरे, आठवें, 
नववें गुणस्थान के जीव सांपरायिकी क्रिया करते हुए आयुष्य बाद सात कमंग्रकृतियों का बंध 
करते हैं। सांपरायिकी क्रिया करने वाले जीव के कघाय अवदय होती है। टीकाकारों ने 
कषाय के हेतु से होने वाले कर्मंबन्‍्ध को सांपरायिक कहा है । 


सूत्कृतांग में तेरह क्रियास्थानों का वर्णन है। उसमें प्रत्येक क्रियास्थान के शेष 
में “एवं खल्लु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज॑दि आहिज्जइ” वाक्य का प्रयोग है। ऐसा पथिक 
क्रिया का तेरहवें क्रियास्थान में वर्णन किया गया है। इसके झोब में भी उक्त वाक्य का 
प्रयोग है। सावद्य शब्द का सामान्य अर्थ पापसहित किया जाता है, निरवद का अर्थ 
पापरहित किया जाता है। तेरहदें क्रियास्थान में बतंमान जीव सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होता है, 
यपव॒त्‌ सर्व दुःखों का अन्त करता है । अतीत के, वर्तमान के तथा भविष्यत्‌ के अरिहन्त- 
भगवंत ने ऐसा प्रतिपादन किया है, करते हैं, करेंगे । सावद्य का अर्थ पापकर्म का बन्धन 
ही लिया जाय तो पापकर्म से मुक्त होने का प्रइन उपस्थित हो जाता है, अतः तेरहवें क्रिया- 
स्थान में जो सावद्य शब्द का प्रयोग हुआ है वह खटकता है। अतः सावद्य का अनेकान्त 
दृष्टि से या नय की अपेक्षा से अन्य कोई योग्य अथ भी होना चाहिए | एवंभृूत नये से एक 
ऐसा ही अर्थ मिलता है। आचाये मलयगिरि ने आवश्यक की टीका में एवंभूत नय की 
अपेक्षा से सावद्य का अर्थ केवल माजन्न कमंबन्ध किया है। वहाँ पाप-पुण्य की विचक्षा 
नहीं की गई है । ऐशज्ापथिक क्रिया से कमे क्रा बंधन होता है- ऐसा सिद्धान्त कहता है; 
अतः सावद्य का अर्थ एवंभूत नय की अपेक्षा से मात्र कर्मबन्धन की चिचक्षा से किया जाय तो 
तेरहवें क्रियास्थान में 'सावद्य शब्द का प्रयोग खलता नहीं है । 


जीव अठारह पापस्थानों से क्रिया करता है--यह क्रिया भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षा से 
करता है। प्राणातिपात यथा पापस्थान की क्रिया वह छः जीवनिकाय की अपेक्षा से करता 


है ; मृषावाद पापस्थान की क्रिया सब द्रव्यो की अपेक्षा करता है। अदत्तादान पापस्थान 
की क्रिया ग्रहण ओर धारण करने योग्य द्रव्यों की अपेक्षा ही करता है। मैथुन पापस्थान 
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की क्रिया जीव रूप॑ अथ॑वा रूपवान द्र्यों की अपैक्षा करता है। परियग्रह पापस्थान कौ 
क्रिया जीव सवे द्रव्यों की अपेक्षा ख-स्वामिभाव से होने वाली मृच्छां से करता है। अवशेष 
पापस्थान--क्रोध यावत्‌मिथ्यादशेनशल्य पापस्थान की क्रिया जीव सब द्रब्यों की अपेक्षा 
करता है। पापस्थान को क्रिया सभी दण्डक के जीच करते हैं। पापस्थान क्रियाओं से 
सात अथवा आठ कमंप्रकृतियों का बंधन होता है । 


हु हिंसा की क्रियाओं का निम्न प्रकार से वर्णन है। आरबम्भिकी क्रियाएंचक में 
आरम्भिकी क्रिया का वर्णन है। ( देखें क्रमांक *१४ ) कायिकी क्रियापंचक में हिंसा की 
सम्पूर्ण क्रिया का वर्णन है अर्थात्‌ जीब किस प्रकार हिंसा करता है-इसका यथाक्रम से वर्णन 
है। तेरहवें क्रियास्थान में पाँच प्रकार की हिंसा की क्रियाओं का वर्णन है, यथा---अर्थ- 
दण्डप्रत्ययिकी, अनर्थदण्डप्रत्ययिकी, हिंसाद॑डप्रत्ययिक्री, अक्रस्मातृ-दंडप्रत्ययिकी, दृष्टि- 
विपर्यासप्रत्ययिकी । ( देखें क्रमांक '४३ से *४७ तक ) अठारह पापस्थान में पहला पापस्थान 
प्राणात्तिपात का है । 
यद्यपि उपयक्त क्रियाओं में हिंसा का वर्णन विभिन्‍न दृष्टिकोण से किया गया है फिर 
भी सर्वश्र हिंसा की भावना स्पष्ट है। हिंसा की क्रिया को समास में दो भागों में विभक्त 
किया गया है; यथा--पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणातिपातिकी क्रिया । पारितापनिकी 
क्रिया में जीव को पीड़ा होती है, असाता की उत्पत्ति होती हैं तथा प्राणातिपातिकी में प्राण 
का काय से वियोग होता है या जीव की पर्याय का विनाश होता है । 


चौथे प्रतिक्रण आवदयक में “इरियावहिय॑ सुत्त में कुछ हिंसा की क्रियाओं का 
वर्णन है, यथा--अभिहया ( अभिहताः )---आधात पहुँचाना ; वत्तिया ( वर्तिताः )-- रज 
आदि से आच्छादित करना ; लेसिया ( इलेषिताः )--भूभि आदि पर मर्दन करना ; संघा- 
इया ( संघातिता; )-जीवो का संग्रह करना ; संघछिया ( संघछ्धिताः )>-- स्पर्श करना; 
परियाविया ( परितापिताः )--असाता उत्पन्न करना ; किलामिया ( कक्‍्लामिता३ )--८ 
अधमरा-मृतप्राय करना $ उद्दविया ( उपद्राविता:ः )-आतंकित करना ; ठाणाओ ठाणं 
संकामिया ( संक्रामिताः )--एंक स्थान से दूसरे स्थान पर अयत्न से रखना; जीवियाओ 
ववरोविया ( जी वितात व्यपरोपिता; )--प्राण से रहित करना! ये क्रियाएँ सामान्‍य 
दे निक जीवन में होनेवाली हिंसा की क्रियाएँ हैं । 

संरंभ, समारम्भ, आरम्भ--इन त्तीन शब्दों से हिंसा के क्रम का वर्णन--आगशगमों में 
किया जाता है | संरम्भ अर्थात्‌ हिंसा करने का संकल्प करना या हिंसा करने का आयोजन 
करना ; समारम्भ अर्थात्‌ परिताप उत्पन्न करना ; आरम्भ अर्थात्‌ प्राणातिपात करना--- 
इन तीनों का आरम्भिकी क्रिया में समावेश हो जाता है ! 
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अक्रिया शब्द का तीन अर्थों में गयोग किया जाता है। ( एक » दुष्ट क्रियाओं 
को अक्रिया कहा जाता है, मिथ्यात्व से उपहत जीव का अमोक्ष-साधक अनुष्ठान अक्रिया 
कहलाता है | ( दो ) संबृत अणगार की निरवणद क्रिया पापकर्म का बन्धन नहीं करनेवाली 
हीने से अक्रिया कहलाती है तथा उस संबृत अणगार को अक्रिय कहा जांता है, ( तीन ) 
चतुदंश शुणस्थानवर्तों जीव का योग निरोध अक्रिया है ; व्यवदान ( कर्मक्षय ) से अक्रिया 
होती है तथा अक्रिया से जीव अन्तक्रिया करके मोक्ष को प्राप्त करता है | 
श्रमण निग्नन्थ के भी क्रिया होती है ; उनके प्रमादें के कारण तथा योग-निमित्त से 
क्रिया होती है अर्थात्‌ कर्म का बन्धन होता है [देखे “६४१ (छ)] प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि 
सांयमिक्र क्रियाओं में अवहेलना करना, उनको नहीं करना, उनमें जल्दबादी करना, असाव- 
धानी करना, उनको समय पर नहीं करना--इत्यादि प्रमादों से अमण-निग्रनेन्‍्थ को कमे का 
बनन्‍्धन होता है। जाना; आना, उठना, बेठना, वस्त्रपात्रादि लेना, रखना आदि यौगिक 
क्रियाओं को अयत्नपूर्वेक करने से अ्रमण-निग्रनेन्थ को योगनिमित्त से क्रिया होती है । अयत्न- 
पूरक गमनादि क्रिया करने से अश्रमण-निग्नैन्थ कों कायिकी क्रियापंचक को श्या भया५ 
क्रियाएँ होती हैं। टीकाकार के अनुसार दुष्प्रयुक्त शरीर की चेष्टाओं से श्रमण-निग्न॑न्थ 
को प्रमादप्रत्ययिकी क्रिया होती है। जिस श्रमण के अमाद भी नहीं है, कषाय भी नहीं 
है, केवल योग है, उस अश्रमण-निग्र न्‍थ के योग-निर्ित्त से केवल ऐपथिकी क्रिया होती है। 
प्रतिक्रमण सूज्ञ में भिक्षु के छारा “क्रियाओं” का प्रत्िक्ररण करने का विधान है । 
इसमें क्रिया प्रतिक्रमण के दो पाठ हैं, एक, कायिकी क्रियाप॑ंत्क के प्रतिक्रमण का पाठ है 
तथा दूसरा, तेरह क्रियास्थानों के प्रतिक्रमण का पाठ है | [ देखें क्रमांक ६३ _] यहाँ पर यह 
विचारणीय है कि इन तेरह क्रियास्थानों में ऐयॉपथिकी क्रिया भी शामिल है तथा भिक्षु 
उसका भी प्रतिक्रण करता है। अ्रमण-निर्ग्न न्थ के साधघुब्त्ति को पालन करते हुए कभी- 
कभी प्रमादवश या अन्यथा साध्वाचार का अतिक्रमण हो जाता है तब उन अतिक्रमण की 
क्रियाओं से अ्रमण के क्रिया होती है। ऐसी कितनी ही क्रियाओं का आचारांग सूत्र में 
वर्णन है, यथा--काला तिक्रम क्रिया, उपस्थान क्रिया, अभिक्रांत क्रिया, अनभिक्रांत क्रिया, 
वज्यक्रिया, महावज्यक्रिया, सावय्रक्रिया, महासावद्यक्रिया, अल्पसावय्रक्रिया, परक्रिया) 
अन्योन्यक्रिया । अल्पसावद्यक्रिया को बाद देंकर इन क्रियाओ से संयति के क्रिया-दोष 
लगता है । अल्पसावद्य क्रिया में दीकाकार ने अल्प शठ्द का-अभाववाची अर्थ किया 
है ओर कहा है कि इससे साधु को क्रिया नहीं होती है। [ देखें क्रमांक “६४२ ] 
अहिंसा महान्नत की दूसरी और तीसरी भावना में भी श्रमण-निग्रेन्थ को कायिकी 
आदि क्रियाओं में मन से तथा वचन से प्रवृत्ति न करने का उपदेश दिया गया है। 
[ देखें *६६'६ ] 


[ था | 


जीव सदा एजन-कपन समूह कौ क्रिया करतां रहता है। यहाँ जीव से सयोगी 
जीव का ही ग्रहण करना चाहिए । एजन समूह की कुछ क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं ; 
एजना, व्येजना, चलना, स्पन्दना, घद्दना, छुटपटाना, उदीरणा ! टीकाकार अभयदेवसूरि 
ने कहा है कि इस प्रकार की अन्यान्य क्रियाओं का संग्रह कर लेना चाहिए. | इन क्रियाओं 
को जीव सदा करता है---इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि इन क्रियाओं को जीव 
सदा एक साथ करता है बल्कि यह अथे लेना चाहिए कि इन क्रियाओं को क्रमवार करता 
है अर्थात्‌ इन क्रियाओं में से किसी न किसी एक क्रिया की करता ही रहता है| इन क्रियाओं 
को करता हुआ जीव उन क्रियाओं के अनुरूप भावों में परिणमन करता रहता है | परिणमन 
का अर्थ टीकाकार ने यहाँ इस प्रकार किया है---जीव इन एजनादि क्रियाओं से उर्क्षेपण, 
अवक्षिपण, आकुंचन, प्रसारण आदि परिणामों-पर्यायों की ग्राप्त होता रहता है ; अर्थात्‌ जीब 
के आत्मप्रदेश उत्क्लेपण, अवक्षेपण, आकंचन, प्रसारण आदि करता रहता है। अतः 
एजनएदि क्रिया करता हुआ जीव सकलकमंक्षयरूपा अन्तक्रिया नहीं कर सकता है $ क्‍योंकि 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव तथा तदन्नुरूप भाव में परिणमन करता हुआ जीव आरम्भ, 
संरम्भ, समारम्भ करता है। आरम्भ, संरम्भ, समारम्भ में वर्तन करता है तथा आरम्भ, 
संरम्भ, समारम्भ में वर्तन करता हुआ जीव बहु प्राण-भृत-जीव-सत्त्वों को ढुःख देता है, 
शोक उत्पनन करता है, खेदित--पीड़ित करता है, त्रास उत्पन्न करता है, कष्ट देता है अतः 
एजनादि क्रिया करता हुआ जीव अंतक्रिया नहीं कर सकता है । 

जो जीव सदा एजनादि क्रिया नहीं करता है तथा तदनुरूप भावषों में परिणमन नहीं 
करता है वह जीव अंत समय में अंतक्रिया करता है । 


सदनुष्ठान क्रियाओं के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, यथा--सदनुष्ठान/ संयमाचु- 
ष्ठान, सद्क्रिया, सम्यगलुष्ठान, धर्मानुष्ठान, चरण आदि । इन सब क्रियाओं से कर्मों का 
छेदन होता है, आख्व रुकता है तथा प्रुण्यकर्मं का बन्धन होता है । 


सदनुष्ठान क्रियाओं में छः क्रियाएँ आवश्यक--अवश्य करणीय बतलायी गई हैं 
और इनका वर्णन आवश्यक सूत्र में किया गया है। सामायिक आवश्यक क्रिया--अर्थात्‌ 
सर्वेसावद योग निबृत्ति लक्षण होती है ; चह॒र्विंशतिस्तव आवश्यक क्रिया अर्थात तीर्थे्टर 
सुणानुक्री तन रूप होती है ; बंदना आवश्यक क्रिया अर्थाव मन, वचन, काय की शुद्धि-पूर्वक 
क्षमाश्रमण देव-गुरु के वॉदन रूप :होती है; प्तिक्रण आवश्यक क्रिया अर्थात्‌ अतीत दोष 
निरव॑तन रूप होती है ; कायोत्सर्ग क्रिया अर्थात्‌ परिमित काल के लिए शरीर के महत्त्व की 
'निवृत्ति रूप होती है तथा प्रत्याख्यान आवश्यक क्रिया में अनागत काल के दोषों का 
अपोहन अर्थात्‌ परित्याग होता है । 
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अन्य सदनुष्ठान क्रियाओं का इस प्रकार वर्णन मिलता है। दर्शन, ज्ञान, चारिन्न, 
तप, विनय, सत्य, समिति, शुप्ति आदि क्रियायें । इन क्रियाओं को भावरुचि से करने वाले 
जीव को क्रियारुच्िि सम्यक्त्वी कहा गया है। दर्शन क्रिया अर्थात्‌ दर्शन की विशोधि की 
चेष्टा, ज्ञानक्रिया अर्थात्‌ स्वाध्याय आदि से सम्यग ज्ञान की बृद्धि की चेष्टा, चारित्र क्रिया 
अर्थात्‌ सावद्य योगों से निवत्त होने की चेष्टा, तपक्रिया अर्थात निजंरा के द्वारा ब॑धे हुए 
कर्मों को काटने की चेष्टा, विनयक्रिया अर्थात्‌ सुग्ुद आदि के विनय-बंदन आदि की चेष्टा, 
सत्यक्रिया अर्थात्‌ मन, वचन, काय को सत्य में अभिनिविष्ट करने रूप चेष्टा; समितिक्रिया 
अर्थात्‌ अवश्य करने वाली ईया आदि क्रियाओं को संयम से करने को चेष्टा तथा गुप्तिक्रिया 
अर्थात्‌ मन, वचन, काय योगों का सम्यगदर्शन पूर्वक निग्रह करने की चेध्टा । 


सदनुष्ठान क्रियाओं में अक्रिया उत्कृष्ट क्रिया है। शुक्लध्यान के चौथे पाद सप्ुच्छिन्न- 

क्रिया अप्रतिपाति ध्यान ही चरम सदनुष्ठानक्रिया है। इसके बाद जीव कोई क्रिया नहीं 
करता है । इसी से अक्रिया होती है | तत्पदचात्‌ जीव सिद्धयति को गमन करता है। कहा 
जा सकता है कि योगनिरोध ही अक्रिया है क्योंकि सम्ुच्छिन्नक्रिया अप्रतिपाति ध्यान से 
जीव काययोग तथा अन्यान्य सूक्ष्म क्रियाओों का निरोध करता है और योग का निरोध 
होने से शेलेशीकरण की अवस्था में ऐ्यॉपथिक तथा एजनादि क्रियाएँ बंद हो जाती हैं 
और इन क्रियाओं का अभाव अक्रिया है। अक्रिया का योगनिरोध रूप एक ही भेद है । 

भगत्रती, स्थानांग तथा उत्तराध्ययन में थोड़ा भिन्‍न प्रकार से वर्णन है। वहाँ 
अक्रिया को व्यवदान ( कमेक्षय ) का फल कहा गया है और क्रिया से जीव सिद्धनति रूप 
अंतिम फल को प्राप्त करता है ! [ देखें क्रमांक "७२ ] 

जीव की वह अंतिम क्रिया, जिससे भव का व्यवच्छेद हो, सकल कर्म का क्षय हो, 
कर्मों से सवंथा मुक्ति हो, सिद्धनति की प्राप्ति हो--बह अंतक्रिया है। यह अंतिम पर्याय में 
योग निरोधित एजनादि रहित जीब के शुक्लध्यान के चतुर्थ भेद से सकल कर्म के दाह रूप 
होती है [ देखें क्रमाक ७३९१ ]। 

जीव अंतक्रिया विविध प्रकार से विभिन्‍न अबस्थाओं में प्रारंभ करता है | कहा 
जा सकता है कि जब जीव संसार को परीत कर लेता है अर्थात्‌ देशोन अर््धंपदुगलपरा- 
वर्तेन रूप मोक्ष जाने की सीमा बाँध लेता है तो एक दृष्टे से, तब से ही उसकी 
अंतक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी दृष्टि से, जब जीव कुछ एक भव में मे क्ष जाने की 
सीमा कर लेता है तब से अंतक्रिया करना प्रारंभ करता है । तीसरी दष्टि से, जीव जिस 
भव में मोक्ष जाता है उस भव में जब चह सुडित होकर अणगार बनता है तब से बह अन्त- 
क्रिया प्रारंभ करता है। जिस भव में जीव मोक्ष जाते हैं उसी भव में झुण्डित होकर जो 
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अंतक्रिया प्रारंभ करते हैं वह अंतक्रिया साधन भेद से चार प्रकार की होती है, यथा (१) 
जिस जीव के भगवान्‌ महावीर के समान तप भी नहीं होता है, परीषह उपसर्गांदि की बेदना 
भी नहीं होती है लेकिन पुरुषार्थ वाली दीघक्राल की दीक्षा पर्याय होती है ; तदनन्तर 
अंतक्रिया होती है, जेसे भरतचक्रवत्ती की अंतक्रिया | (२) जिस जीव के भगवान्‌ महावीर 
के समान तप होता है, परीषह--उपसर्गादि को बेदना भी होती है लेकिन पृरुषार्थ वाली 
अल्यकाल की दीक्षा पर्याय होती है; तदननन्‍तर अंतक्रिया होती है, जेसे--श्रीकृष्ण 
वासुदेव के लघु भाई गजसुकमाल की अंतक्रिया । (३) जिस जीब के भगवान्‌ महावीर के 
समान तप होता है, परीषह--छपसर्गादि की वेदना भी होती है लेकिन प्रुरुषा्थ वाली 
दीघेकालछ की दीक्षा पर्याय होती है, तदननतर अंतक्रिया होती है, जेसे सनत्कुमार चक्रवर्ती 
की अंतक्रिया । (४) जिस जीव के भगवान्‌ महावीर के समान तप भी नहीं होता है, 
परीषह---उपप्तर्गादि की बेदना भी नहीं होती है और प्रुरुषार्थ बाली अल्पकाछ की 
दीक्षा-पर्याय होती है, तदनन्‍्तर अंतक्रिया होती है, जेसे भगवती मझुदेवी की अंतक्रिया ! 
( देखें क्रमांक '७३"२) 
कृत सझुद्घात अथवा सम्ुद्घात किये बिना सयोगी केवली जीव जब चतुदंश गुणस्थान 
में प्रवेश करते हैं तब उनके अंतमुहूत-स्थिति-सीमित-संसाररूपा तथा समुच्छछिनन क्रिया 
अप्रतिपातिध्यानरूपा अंतक्रिया होती है ! निश्चय दृष्टि से, वही क्रिया अँतक्रिया है जो 
चतुर्दशर्वे गुणस्थानवर्ती जीव के शेष समय की सकलकर्मक्षयरूपा होती है, तत्परचात्‌ वह 
जीव सिद्धगति को प्राप्त होता है । 
सब संसारी जीव अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हैं। इन कर्मों से छुटकारा पाने - 
के लिए. भगवान्‌ महावीर का कहना है कि उत्थान-कर्म-बल-वीये-पुरुषाकार-पराक्रम करना 
आवश्यक है । विना उत्थान-कर्म-बल-वबीय॑-प्ररुघाकार-पराक्षम किये जीव वन्धे हुए कर्मों 
से झुक्ति नहीं पा सकता है। क्रिया शब्द का प्रयोग उत्थान-कर्म-बल-वीय॑-पुरुषाकार- 
पराक्रम के पर्यायवाच्दी रूप में भी होता है । 
जिस प्रकार कर्म को बांधने में क्रिया-वीयं की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
कमे को काने में भो क्रिया-वीय की आवश्यकता होती है । क्रिया का एक रूप कमे-पुण्य- 
पाप को बाँधने का है और दूसरा रूप कमे को काटने का है। बिना क्रिया किये कमे कट 
नहीं सकते हैं । इसलिए भगंवान्‌ महावीर ने नियतिवाद का निरसन करने के लिए क्रिया- 
वाद का प्रतिपादन किया । इस सम्बन्ध में शकडालपुत्र कुम्हार की जीवन-कथा सुप्रसिद्ध 
है जो नियतिवादी था तथा भगंवान्‌ ने उसे सममकाकर क्रियात्रादी बनाया था । भगवान अपने 
समय के आचायों में क्रियावादी आचाये रूप में स॒ुप्रसिद्ध थे। भगवान गौतम वुद्ध ने 
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अंगुत्तरनिकाय में निग्गंढ नायथुत्त को क्रियावादी कहा है तथा अपने को क्रियावादी- 
अक्रियावादी दोनों कहा है | यह भी बौद्ध धमं के मध्यम मार्ग का एक लक्षण है। सून्नकृताँग 
में क्रियावादी की एक सुन्दर परिभाषा है । 


जो जीव आत्मा को जानता है और लोक को जानता है ; जो संसार परिभ्रमण रूप 
गति और स्थिरता--परिशभ्रुमण से मोक्ष रूप आगति को जानता है; जो शाश्वत तथा 
अशाइवबत भावों को जानता है ; जो जन्म-मरण-उपपात को जानता है, जो अधोगति के 
हुःखों को जानकर जगत के सुख-दुशःख को जानता है; जो कर्मों के आखव-आगमन क्रिया 
तथा कर्मों के संवर--आगमन के निरोध को जानता है ; दुभ्खादि वेदना रूप कर्म के फलों 
को जानता है तथा कर्म काटने की क्रिया रूप निजरा को जानता है--वही क्रियावाद का 
सही कथन प्रतिपादन कर सकता है--वही क्रियावादी हो सकता है| ऐसा जीव सम्यगृदष्टि 
क्रियाबादी होता है । 


जो जीव किसी एक एकांत दृष्टि से क्रिया की आवश्यकता स्वीकार करते हैं, 
अथवा तत्त्व के किसी एक पक्ष को स्वीकार करके क्रिया को स्वीकार करते हैं वे मिथ्या- 
दृष्टि क्रियावादी हैं। जो जीव किसी भी कारण से कर्म काटने रूप क्रिया तथा पापकर्म के 
के बन्धन रूप अक्रिया को अस्वीकार करते हैं वे अक्रियावादी हैं। अक्रियाबादी क्रिया- 
अक्रिया दोनों को अस्वीकार करते हैं । 


जाटावास, जोधपुर -+-जबरमछ भण्डारी 
विजयादशमी, वि० सँ० २०२६ 
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पतच्चीस क्रियाओं का समवाय से विवेचन 


सद्नुष्ठानक्रिया का विवेचन 


सदलनुष्ठानक्रिया 

सदनुष्ठान क्रिया के पर्यायवाची शब्द 
विभिन्‍न सदलुष्ठानक्रिया 

सामायिक-चतरविंश तिस्तव-वंदना-प्रतिक्रमण-का यो त्सर्ग-प्रत्या खयान- 
घट्आवश्यकक्रिया 

दर्शन-शान-चा रित्र-तप-विनय-सत्य-समित्ति-गु प्वि-अष्ट्संयमा नुष्ठान 
क्रिया 

अक्रिया (क्रिया का अभाव)--परिभाषा / अर्थ, भेद 
अक्रिया---किसका फल और उसका क्‍या फल 

अक्रिय भिक्षू 

अन्तक्रिया-- परिभाषा / अथे, भेद 

अन्तक्रिया और जीवदंडक 

अनन्तर-परपरभव में अन्तक्रिया और जीचदंडक 

दंडक के जीव अनन्तर भव में कितने एक समय में अंतक्रिया करते हैं 
एक भव से अनन्तरभव में अंतक्रिया 

नारक भव से अनन्तर मलुष्य भव में अंतक्रिया 


भवनपति देत्र से न्‍ का 
पृथ्वीकाय-अप्‌काय-वनस्पतिकाय से अनन्तर मनुष्य भव में अंतक्रिया 
अग्निकाय से अनन्तर मनुष्य भव में अंतक्रिया 
वायुकाय से 3 23 
द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चत्‌रिन्द्रिय से अनन्तर मनुष्य भव में अंतक्रिया 
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श्प्७ 
श्पपद 


१८८-२४० 


द्कह्‌ 
श्ज्&्‌ 
१६० 


१६० 


१६९ 
१६४६ 
९१६६ 
श्६र्‌ 
श६२ 
श्६्‌५ 
श्६६ 
१६७ 
श्ध्८ 
श्ध्‌्क 
श्ध्€्‌ 
श्ध्६ 
२०० 
र्‌०० 
२०० 


७" विषय ख्ण 
“७३६७ तिर्येच प॑ंचेन्द्रिय भव से अनन्तर मनुष्य भव में अँतक्रिया 
“७३६८ मनुष्यभव से अनन्तर मनुष्य भव में अंतक्रिया 
७३-६६ वाणव्य॑तर-ज्योतिषी वेमानिक देवसे अन॑तर मन्नुष्य भव में अंतक्रिया 
-७३"७  सलेशी प्रथ्वी-अप्‌-बनस्पतिकायिक जीव और अनन्तर भव में अंतक्रिया 
“७३८ कहा से अनंतर मनुष्य भव में आकर जीव तीर्थेकरत्व पाकर अंतक्रिया 
करता है 

“७३६८. कौन जीव अंतक्रिया करते हैं 

“७३६४६ दया-धम्म को प्ररूपणा करने वाला जीव अंतक्रिया करता है 

“७३६२ निम्न॑न्थ प्रवचन में स्थित जीव अंतक्रिया करता है 

“७३६*३ संबृत अनगार अंतक्रिया करता है 

“७३६४ एजनादि क्रिया नहीं करने वाल। जीव अन्तक्रिया करता है 

“७३-६५ अक्रिय जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता है 

-७३'६'६ तेरहवें क्रियास्थान में वर्तमान जीव अन्तक्रिया करता है 

“७३६७ केवली अन्तक्रिया करते हैं 

“७३१० केवली जीव अन्तक्रिया केसे करते हैं 2 

“७३११ जीव किससे अन्तक्रिया करता है 

७३*१६*१ सम्यकत्व पराक्रम से जीव अन्तक्रिया करता है 

“७३-११"२ व्यवदान से जीव अन्तक्रिया करता है 

“७३ ११"“४३ सर्वेभावप्रत्याखयान से जीव अन्तक्रिया करता है 


"७३"११*४ कायसमाधारणता से 5 >2 
“७३११७ चारित्रसम्पन्नता से ऊ नि 
"७३११६ यथाख्यात॒ चारित्र से +,, ३» 
'७३'११'७ केवली आराधना से 92 लि 


“७३-११*“प्प श्ञान-दशंन-चारिचत्र की आराधना से अंतक्रिया 

“७३-१२ कौन जीव अंतक्रिया नहीं करते हैं १ 

“७३ १२-१ हिंसा की प्ररूपणा करने वाले जीव 

“७३१२२ प्रथम बारह क्रियास्थान में वतंमान जीव अंतक्रिया नहीं करता है 
-७३“१२'३ असंबृत अणगार अंतक्रिया नहीं करता है 

“७३“१२*४ छुद्मस्थ-अवधिज्ञानी-परमावधिज्ञानी अंतक्रिया नहीं करते हैं 
“७३-१२-० एजनादि से सक्रिय जीव अंतक्रिया नहीं करता है 
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*७३' १३१ 
“७३१३२ 
“७३११३ 
"७३१३४ 
“७३*९१३"५ 
“७३'१३'८ 
*७३*१३*७ 
“७३ १३८८ 
“७३१३६ 
"७३"१३"१० 
“७३ १३१६१ 


“७३१३१२ 


“७३९६३ ९३ 
७३१७ 
“७जश्शणार 
'3शरृह५र 
“७श १५३ 


शरद 
9४ 


*८ 
'ल्शुर 
प्शार 
नव्१*३ 
ब्ट्र २ है 
नष्प३्‌ 


विषये चृष्ठ 
केवली सम्ुद्घात करता हुआ जीव अंतक्रिया नहीं करता है २२४ 
विभिन्‍न जीव और अंतक्रिया २२५ 
क्षत्रिय और अन्तक्रिया र२५ 
अमणोपासक और अंतक्रिया २२६ 
अणगार और अंतक्रिया २२६ 
लबसप्तमदेव का जीव और अंतक्रिया र्श्प८ 
दक्षिणार्थ भरतवासी मनुष्य और अंतक्रिया २२६ 
उत्तराधे 5९ डर र्र६ 
भरतक्षेत्र की विद्याधरश्नेणी के मनुष्य और अन्तक्रिया र्र६ 
सुषघम-दुष्घम काल में भरतवासी मन्नुष्य और अंतक्रिया २३० 
दुःपम-सुषम काल में श्श ४४ २३० 
दुशषम काल में रथ मे २३० 
आच्चाये-उपाध्याय कितने भव में अंत्क्रिया करते हैं २३८९ 
एकान्त पण्डित ४ अंतक्रिया श्३्र 
भवसिद्धिक जीव और कितने भव में अंतक्रिया श्शेर 
अन्तक्रिया और अन्तकर का शान र२५ 
छुद्मस्थ अंतक्रिया करने वाले को नहीं जानता है २३५ 
केवली का अंतक्रिया और अन्तकर को जानना और देखना श्३६ 
अरिहन्त-जिन-केवली को अंतक्रिया करने के पहले जीव तथा अजीब 
को जानना-देखना २३७ 
अन्वक्रिया में होने वाले सकलकमेक्षय को समम्काने के दृष्टांत २३७ 
सदलुष्ठान क्रिया का उपदेश २३६ 
जीव और क्रिया २४०-२५३ 
जीव की सक्रियता/अक्रियतता २४० 
दण्डक के जीव की सक्रियता/अक्रियता २४१ 
उत्पल आदि वनस्पतिकायिक्र जीव की सक्रियतता-अक्रियता २४१ 
जीव और आरणम्भिकी क्रियापंचक २७२ 
जीव और कायिकी ग २४३ 
२४३ 


जीव और पापस्थानक्रिया 
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६९१ 

“६€श'र 
६१९३ 
“६६९"४ 


“६२२ 
'६र'र 
“६२९३ 
"६२७४ 


“६२४२ 
“६२४३ 
“६२४३२ 
'६२"४"३* ३ 
“६ २-४-३*४ 
*६२-४-३-७ 
“६२*४-३"६ 
“६२४३७ 
६२४३“ 


विषय 
जीव और ऐ.्वापथिकी क्रिया 
महायुग्म जीव और सक्रियता-अक्रियता 
राशियुग्म जीव और सक्रियता-अक्रियता 


सक्रिय जीव 
सक्रिय जीव के भेद 


दो भेद--सम्यक्त्व क्रिया वाला तथा मिथ्यात््व क्रिया वाला 


प्ष्ठ 
२४४ 
२४५ 
र्ध्प् 
9० 
२५०२ 
२५२ 


दो भेद--ऐप्यापथिकी क्रिया वाला तथा सांपरायिकी क्रिया वाला २५२ 


अक्रिय जीव 


क्रिया और विविध विपय 
क्रिया और करण---करण की परिभाषा / अथ्थें 
काल की अपेक्षा करण-क्रिया के भेद 
मन, वचन तथा काय की अपेक्षा करण के ३ भेद 
आरम्भ, संस्भ तथा समारंभ की अपेक्षा करण के ३ भेद 
क्रिया और दशन 

--59, - विवेचन 
दशनों के क्रिया या अन्य आधार पर मृल विभाग 
समवसरण ओर जीवदण्डक 


क्रियाबाद / क्रियाबादी- परिभाषा / अथ 


अस्ति के आधार पर क्रियावाद 
क्रिया-कर्म बन्धन के हेतु के आधार पर क्रियावाद 


क्रिया-मोक्ष की हेतु के आधार पर क्रियावाद 

क्रियावादी के भेद 

समदष्टि क्रियावादी--परिभाषा/अथे 
समदष्टि क्रियावादो जीव और भव्यता तथा शुक्लपा क्षिकवा 
क्रियाबादी (समदष्टि) जीव और जीवदंडक 

क्रियावादी (समदष्टि) जीव और आयुष्य का बंधन 
क्रियावादी (समदष्टि) जीव और भवसिद्धकता 
अन॑तरोपपनन्‍नक क्रियावादी (समदष्टा) ओर जीवदंडक 

सा. रा आयुष्य का बंधन 

भवसिद्धकता 
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विषय 


-६२"४"३*६ परंपरोपपन्‍नक क्रियावादी (समदष्टि) जीच और जीवदंडक, 


आयुष्य बंधन और भवसिद्धिकता 


'६२"४३११० अनन्तरावगाढ़-अनन्तराहारक-अन॑तरपर्याप्त क्रियावादी (समदष्टि) 


जीव और जीवदंडक, आयुष्य का बंधन और भवसिद्धिकता 


-६२"४'३"११ परंपरावगाढ-परंपराहारक-पर॑परपर्याप्त क्रियावादी (समदप्टि) 


“६२९४३ 


६२७ 
'६र५" १ 
'€रएर 
"ध्रफः३्‌ 
' ६२: द््‌ 
'ध्श्दुर 
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'ध्श्छदर 


जीव और जीव॒ृदंडक, आयुप्पका बंधन और भवसिद्धिक्रता 
१२ चरम-अचरम क्रियावादी (समदष्टि) जीव और जीवदंडक, 
आयुष्य बंधन और भवसिद्धिकता 
क्रियाबादी मिथ्यादृष्टि 
--»- परिभाषा/अ्थे 
क्रियाचादी मिथ्यादष्टि के भेद 
क्रियावादी मिथ्यादष्टि के सिद्धान्त 


अक्रियावाद/अक्रियाबादी 


परिभाषा/अर्थ 
अक्रियावादी के भेद---आठ भेद, चौरासो भेद, विशिष्ट भेद 
अक्रियावादी के भेदों की परिभाषा/अ्थ तथा मत का प्रतिपादन 
"१ एकवादी 
*२ अनेकवादी 
“३ मित॒वादी 
“४ निर्मितवादी--ईइश्वरकारणिकवादी 
“५ सातवादी 
“६ समसुच्छेदवादी 
७* नित्यवादी 
८८ नास्विपरलोकवादी 
*£€ वामलोकवादी 


"१० तजीवतच्छरीरवादी---लोकायतिक 


"११ पंचस्कंघधवादी 
१२ धाठुवादी 
“१३ पं॑चमहाभुतवादों 
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अक्रियावादी जीव और दंडक् (६२६ ७,१०,१३, १६, १६) 
अक्रियावादी जीव और आयुष्य का बंधन 
अक्रियावादी जीव और भव-अमवसिद्धिकता 
क्रिया और प्रतिक्रमण 
कायिकी क्रियापंचकऋ और प्रतिक्रमण 
तेरह क्रियास्थान और प्रतिक्रमण 
क्रिया और भिक्षु 
--,,7 औधिक विवेचन 
साध्ताचार के अतिक्रमण से भिक्षु को लगने वाली क्रियाएँ 
-१ काला तिक्रम क्रिया 
“२ उपस्थान क्रिया 
“३ अमिक्राँत क्रिया 
“४ अनभिक्रांत क्रिया 
*७ व॒ज्यक्रिया 
“६ महावज्ये क्रिया 
-७ सावज्जकिरिया 
'वय महासावज्ज क्रिया 
*£ अप्पसावज्ज क्रिया 
“१० परक्रिया 
“११ अन्योन्य क्रिया 
“१२ भिक्षु और कृतक्रिया 
भिक्षु और अक्रिया 
भिक्षु और वेद्य की छेदन-क्रिया 
क्रिया संबंधी उपदेश 
जेनेतर ग्रन्थों में क्रिया के समतुल्य वर्णन 
*१ गीता में कम संग्रह का कारण करण-क्रिया 
*२ गीता में सर्वारम्भपरित्यागी आत्मा 
३ गीता में कर्मों से लिप न होने वाली आत्मा 
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विवय 
क्रिया संम्बन्धी फुटकर पाठ 
क्रिया और स्याद्वाद 


हट आखवब 

श्र वेदना 

9) दुन्ख 

४ गुणस्थान 
क्रिया ओर ज्ञान 

५ दर्शन 

> ध्यान 

». और अहिंसा महात्रत की भावना 
» और काल 


»>. और, परिणाम 
ऐगापथिक क्रिया और 'सावय॑ँ 

कमे, क्रिया, आख्रव और बेदना की चौपदी 

"१ अग्निकाय की अपेक्षा 

"२ महाकर्म-क्रिया-आख़व-बेदना वाले जीव की अपेक्षा 
*३ अल्पकर्म-क्रिया-आख़व-वबेदना वाले जीव की अपेक्षा 
“४ अग्नि जलाते-बुकाते पुरुष की अपेक्षा 

“७ नारकी जीवों में चौपदी की अपेक्षा तुलना 

“& मायिमिथ्यादष्टि तथा अमायिसम्यग्रणष्टि जीवों की अपेक्षा 
-७ जीवदण्डक की अपेक्षा 

“८ साधु-साध्वी-आावक-अआराविका की अपेक्षा 
आखब-क्रिया-वेदना और निर्जरा की अपेक्षा चौपदी 
दो क्रियावाद 

दो क्रियावादी निहव की परभव में उत्पत्ति 

निरचयनय और क्रियावाद 

परस्पर विरोधी क्रियाएँ एक समय में युगपत्‌ नहीं होती हैं 
सूर्य की क्रिया और जम्बूद्दीप 

भुलावण प्रतिसंद्भ के पाठ 

छुटे हुए पाठ 

आवक की तज्रेपन क्रिया | 

अध्ययन, गाथा, सूत्र आदि की संकेत-सूची 
संकलन-सम्पादन-अनुसंधान में प्रयुक्त अ्रन्थों की सृत्वो 
संदर्भ ग्रन्थों की सूती 
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ड्ेषफ 


घाक्ाग शी बिनवचन्द्र ज्ञान रष्दार, जयपुर 


'० शब्द विवेचन 
'०१ शुवद व्युत्पत्ति 
“०११ प्राकृत में “किरिया' शब्द की च्युत्पत्ति 


रूप--किरिया, किरिआ, किया 

पद्‌-- संज्ञा 

लिंग--स्त्री लिंग 

घातु---"/ कर ( */ क )--करना, वनाना । 


किरिया--हंश्रीहीकृत्स्न क्रियादिष्द्या स्वित्त! ( हेम० ८।२॥१०४) 

“हं? अन्तवाले तथा श्री, ही, क्रिया, कृत्स्न, दिप्द्या आदि संस्कृत शब्दों के प्राकृत 
रूप में संयुक्त व्यंजन के अन्त्य व्यंजन से पूर्व 'इ” का आगम होता है- “एपु संयुक्तस्यान्त्य- 
व्यव्जनास्पू् इंकार: ( स्वोपशवृत्ति )। यथा--अहं > अरिहा; श्री >» सिरी; 
ही > हिरी; क्रिया > किरिया। अतः संस्कृत शब्द क्रिया का प्राकृत रूप किरिया 
बना-+ऐसा समझना चाहिए । 

किरिआ--प्राकृत में “य' का अ' भी हो जाता है | 

किया---आपं प्राकृत में किया शब्द का “किया! रूप भी मिलता है। “आर्पतु 
हय॑ नाणं किया-हीणं? ( स्वोपशवबत्ति ) 


+-5हेम (५ ] 


'०१*२ पाली में 'किरिया' शब्द की व्युत्पत्ति 
रूप--किरिया, किरिय, क्रिया 
पद--संज्ञा 
लिंग--स्त्री लिंग 
धातु--/कर ( «हक ) 
प्राकृत किरिया' शब्द की व्युत्पक्षि की तरह इसकी भी व्युत्पक्ति समकनी चाहिए । 


अ्याध्यतमाम्म्कहजापदनन-पल:: तहाफरदातामाानहाक, 


क्रिया-कोश॑ 
'०१*३ संस्कृत में “क्रिया' शब्द की व्युत्पत्ति 
रूप---क्रिया 

पद्‌--संज्ञा 

लिंग---स्त्री सिंग 

धातु--/क # करोति--- 


कल घाहठु में श+टाप्‌ प्रत्ययों के योग से क्रिया शब्द बनता है | , 
* --शब्द सागर । 


भावे करणादो वा यथायथर्थ “कृषः श च” | 
“वीक ३]३९०० 


“०२ क्रिया शब्द के पर्यायवाची शब्द 
'०२-१ कमंबन्धनिबन्धभूताथ क्रिया के पर्यायवाती शब्द, :--- 


०२१९१ कम्मसमारम्भा | 
अकरिस्सं च5हं; कारवेसुं च5हं, करओ यावि समणुण्णें भविस्सामि | 
एयावँति सब्वाबंति छोगंसि, कम्मसमारंभा परिजाणियउ्या भर्वंति | 

 +आय० शु ९ ) अ १ । उ १। सू ६,७ | प्ृ० £₹ 

'०७२"१“२ अकिरिया 

अकिरिया तिविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--पओगकिरिया,  समुदाणकिरिया, 
सअण्णाणकिरिया | 
-+ठाण० स्‍स्था ३। क्ञ ३। सू श्दूछ। प० २३५ 
टीकाकार का नोट--“अकिरिय!' त्ति नज्यिह ढुःशब्दार्थो यथा अशीछा दुःशीलेत्यथ/ 
ततश्चाक्रिया-- दुष्ट क्रिया । 
०२११३ दंडसमादाण 
पढमे दुंंडसमादाणे अद्व-दंड-वत्तिए सि आहिज्जड | 
ऊल्‍यये० श्रु २। अ शा सू २ पू० १४५ 


टीका--तथाभूतं॑ स्वपरोपधातरूप॑ दंड त्रसस्थावरेघु ( प्राणिपु ) स्वयमेव निरंदजति 
निक्षिपति दडमिव दंडसुपरि पातयति प्राण्युपसदंकारिणीं क्रियाँ करोतीत्यर्थ:। तथा- 


क्रिया-कोश « हँ 


उन्येनापि कारयत्यपर्र दंड निरजंत समनुजानीते | एवं. क्तकारितानुमसिभिरेवष॒ 
तस्याउ्नाव्मज्ञस्य तत्पत्ययिर्क सावद्यक्रियोपात्त॑ कर्माधीयते संबध्यते इति। पएंतत्मथर्म 
दंडसमादुनमथथद॑डप्रत्ययिकमित्याख्यातमिति । 


“०२५२ सद्मुष्ठान क्रिया के पर्यायवाची शब्द :-- हि 
१ चरण े 
“आहँसु विज्ञाचरणं पमोक्‍्खं? | 
“सूय० श्र शअ १२।गा ६११ ।॥ च४। पृ० श्र 
टीका--“आहंसु विज्ञाचरणं पमोकक्‍्खें ति, न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियाया 
सिद्धि७ अन्धस्येब, नापि क्रियाविकलूस्य ज्ञानस्य पह्गेरिब, इत्येबमवगम्य 'आहु 
उत्तवंत्त5 तीथंकरगणधरादयः, कमाहुः ९ मोक्ष, कथ्थ॑ विद्या च-ज्ञानं, चरण॑च - क्रिया, 


ते छ् अपि विद्येते कारणत्वेन यस्येति विग्वक्माशंआदित्वान्मत्वर्थीयोड चू, असौ 
विद्याचरणो--सोक्षः--ज्ञानक्रियासाध्य इत्यथेः, तमेव॑ साध्यं- मोक्ष॑ प्रतिपादयन्ति । 


“०२३ परिध्पंद्नाथ क्रिया के पर्यायवाची शब्द :-- 


एयडइ <4 एजति---संज्ञा एजना 5 कम्पन करना 

चेयडू < व्येजते-- संज्ञा वेजना ८5 डोलना 

चलइद <4 चलछति--संज्ञा चलना ८ चलना. 

फंदइ < स्पन्द्ते - संज्ञा स्पन्दन > स्पन्दन करना ४ 

घट्टर 4 घट्टयति--चदर्दिक्‌ गति, संघर्ष ; स्पर्शल्‍चतुर्दिक्‌ गति करना, संघ करना, 


अपर पदार्थ को स्पर्श करना | 
खुब्भइ - क्षुभ्यति - संज्ञा लोभ -+ क्षुब्ध होना । 


उदीरइ < डउदीरति--संज्ञा प्रेरण >ः प्रेरित करना । 


जीचे ण॑ भंते | सया समिय॑ एयइ) वेयड, चल; फंदइ, घट्टइ, खुब्मह, उदीर्‌इ, त॑ त॑ 
भाव॑ परिणमइ ९ हंता; मंडियपुत्ता ! 2०2<<। 


“-जभग० श ३ | छ ३॥ प्र १० | पुृ० #एद 





छः क्रिया-कोश 


०३ विभिन्‍न भाषाओं में क्रिया शब्द के विभिन्‍न अर्थ 


“०३-१३ प्राकृत भाषा में “किरिया? शब्द के अर्थ :-- 
(क) संशा--सामानन्‍्यार्थ-- “क्रिया, कृति, व्यापार, प्रयत्न ( पाइआ० ) 
| करण, कर्म ( अभिधा० ) 
(ख) संशा--विशेषार्थ--शिक्षा ( अभिधा० ) 
(ग) संज्ञा--पारिभाषिकाथथ-- 
रे डि 

धर्मे--शास्त्रोक्त अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान, ( पाइअ० » पूजा ( अभिधा० ) 
दर्शन--सावद्य व्यापार (पाइअ०), आरम्भ (अभिधा०) निष्कृति (अभिघा०) 
विज्ञान--परिस्पन्दन, गति+ (सग० श शा उ३। प्र १० पृ० ४५६ 2 


- ०३" पाछी भाषा सें “किरिया! शब्द के अर्थ :-- 
(क) संशा--सामान्यार्थ---कार्य, करना; कृत काये, करंण । 
(ख) संशा--विशेषार्थ--प्रतिश्ञा+ वचनबद्धता। उद्देश्य ।_ न्याय ( 7ए5४४०७ ) | 
( धर्म ) बत, समपंण । ' 
(ग) संशा--पारिभाषिका्थ । 
दर्शन--कार्य जो निष्फल हो, अकारण) स्वान्त कार्य, पहचातृफल ( नत्थिकिरियं- 
नास्ति परचास्फलं ) | 
(घर) विशेषण--अर्थ--भेद रहित करना) असीमित) व्यथे । 
--पाली आंग्ल कोश---रीस डेबिड्स 


०३३ संस्कृत भाषा में क्रिया शब्द के अर्थ :-- 


(क) संजश्ा--सामान्याथ--कार्य करना, कमे, चेष्टा, श्रम । 
(ख) संजशञा---विशेषा्थे--उपाय, शिक्षा, कला, ज्ञान) अभ्यास, कति। 
(ग) संश्ञा--पारिभाषिकार्थ--( आयुर्वेद ) चिकित्सा, उपचार ! 
( धर्म ) प्रायश्चित, श्राद्ध, पुजन, अनुष्ठान, नित्य 
नैमिक्षिककर्म, मतक-आ त्येष्टिक कर्म । 
( विज्ञान )>>गति | 
( दर्शन )--वैशेषिक सप्तगतियाँ । 
( न्यायालय 2--विचार । 


( न्‍्यायशास्त्र )-सिद्ध करना । 
-आप्ते० 


क्रिया-कोश 


,9 सविशेषण---ससमास---सप्रत्यय 'किरिया' शब्दों की खची 


१ अकिरिए 

२ अकिरिया 

“३ अकिरियआया 

9 अकिरिया 

४ अकिरिया 

-ह अकिरिया 

७ आअकिरियाकुसछ 

“८ अकिरियावबाई 

“६ अकिरियाबाय 
*१० अण्णमण्णकिरिया 
१९ अणभिकक्‍कंतकिरिया 
“१२ अंतकिरिया 
“१३ अहिगरणकिरियापवक्त्गा 
“१७ अप्पकिग्या 
-१५७ अप्पसावज्जकिरिया 
“१६ अभिक्‍कंतकिरिया 
*१७ जदच्द॒ प्रप्रस्स्णणक्िरियर 
-१८ उत्तरकिरियं॑ 
-१६ उपायक्िरिया 

२० जवद्वाणकिरिया 
“२५ कयकिरिए 

२० कयकिरिए 
“२३ कयपडिकिरिया 

२४ काछाइक्कंत्तकिरिया 
“२५ करणिज्जक्िरिया 
“९६ किरियाकुसल 
“२७ किरियाठाण- 
“२८ किरियाणं ( अणब्वचासायणाविणए ) 
४२६ किरियानय 


"दे , क्रिया-कोश 


३० किरियाभाव हई 

'३१ किरियारुई 

३२ किरियावरणें जीवे 
- '३३ किरियाबाई 

'३४ किरियावाय 

३४ फकिरियाबाइद्रिसणं 

'३६ँ किरियाविसारू 

'३७ दृव्वकिरिया 

'३८ पनच्चक्खाणकिरिया 

'३६ परकिरिय 

“४० भावकिरिया 

'४९ महाकिरिया 

४० सहावज्जकिरिया 

'४३ सहासावज्जकिरिया 

४४ वज्जकिरिया 

'४७५४ सकिरिए 

'४६ सकिरियट्टाणं 

४७ सकिरिया 

४८ समुच्छिननकिरिय अनियट्टि ( अप्पडिवाई )7 
'४६ सावज्जकिरिया 

"(० सुहुमकिरियं आप्पडियाई ( अनियद्टि ) 
"४९ सुहुमा इरियावहिया किरिया 
“४२ सूरकिरियाविसिट्ने 


सविशेषण---ससमास---सम्रत्यय 'किरिया' शब्दों की परिभाषा 
[ निम्नोक्त शब्द आगमों में कई स्थलों पर आये हैं। हमने संदर्भ सामान्यतः एक ही 
स्थल का दिया है । ] है 
-०४" १ अकिरिए---अक्रिय खबर? श्रु रा ज शा सू ५ । पए० श्छृ६ 
सूछ--से सिक्खू अकिरिए अलूसए >००< अकिरि८ संबुडे एगंतपंडिए सवइ। 


क्रिया-कोश ७ 


टीका - सावयंक्रियायाअभावादक्रियो5क्रियत्वान् प्राणिनामलूपकोंड्यांपादको- 
यावदेकाँतेनेवासो पंडितो भवति। 

सावद्य क्रिया का अभाव होने से भिक्षु को अक्रिय कहा गया है | 
“०४२ अकिरिय - अक्रिय +-पण्ण० प २२। से ई७७३। पु० ४७६ 

टीका--तन्न ये असंसारससापन्‍नकास्तेसिद्धा:, सिद्धाश्च देहमनोबृत्यभावत्तो5 
क्रिया: । **<५८ 

तत्न ये शेलेशीप्रतिपन्‍नकास्ते सूक्ष्मबादरकायवाडःसनोयोगनिरोधादक्रियाः |. 

जो जीव क्रिया रहित होते हैं ; क्रिया नहीं करते हैं वे अक्रिय हैं। असंसारसमापन्न्‍्क 
सिद्ध जीव देह, मन आदि की बृत्ति के अभाव में अक्रिय होते हैं। शेलेशत्व को प्राप्त संसार 
समापन्‍नकजीव सुक्ष्म बादर काय-वचन-मन योग का निरोध होने से अक्रिय होते हैं । 


“०४३ अकिरियआया --अक्रिय आत्मा - 
खंय० श्रु १ । अ १०। गा १६ | पू० १२५ 

मूछ--जे केई छोग॑ंमि उ अकिरियआसा | 

टीका --ये केचन अस्मिन्‌ छोके अक्रियआत्मायेपामश्युपगमे तेडक्रियात्मनः 
सांख्यास्तेषां हि सर्वव्यापित्वादात्मा निष्क्रयः पख्यते | 

लोक में कई ऐसे पुरुष हैं जो आत्मा को अक्रिय मानते हैं। यथा- सांख्यमत- 
वादी | 
“०४४ अकिसरिया---अक्रिया +>ठाण० सथा ३ ॥ छ ३! सू श्प-७ | प्रृ० २१५ 

मूछ--तिविद्दे मिच्छत्त पन्चनत्ते, तेजहा--अकिरिया अविणए अण्णाणे। अकि- 
रिया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा--प्ओगकिरिया, समुदाणकिरिया, अज्ञाणकिरिया । 


जो क्रिया दुष्ट उद्देश्य में प्रयुक्त हो वह अक्रिया ।' जो क्रिया भली नहीं. है वह अक्रिया । 
मिथ्यात्व के तीन भेदों में अक्रिया शक भेद हैं । है 


-०४"५ अकिरिया--अक्रिया +पण्ण० प २२ | सू.' २७७) ।' प्र० ४७६ । 
सूछ--जीवार्ण भंते ! कि सकिरिया अकिरिया ९ 
ठीका- -सिद्धाश्च देहमनोद्वकत््यमावतो5क्रियाः । 
शेलेशी प्रतिपन्नकास्ते सू#मबादरकायवाडसनोयोगनिरोघादक्रियाः । 
क्रिया का अभाव--अक्रिया । मन-बचचन-काय योगों के निरोध से होने वाला क्रिया 


का अभाव- अक्रिया । अशरीरी सिद्धीं के शारीरिक क्रिया नहों होने से क्रिया का 
अभाव---अक्रिया | 


र्टः क्रिया-कोशं 


“०४८६ अकिरिया---अक्रिया -““ठाण० स्था ८ | छ३ | सू ६०७ | पृ० रपये | 
मोक्ष आदि की प्राप्ठि के हेतु धर्मानुष्ठानिक क्रिया की अनावश्यकता--एक प्रकार की 
नास्तिकता । न्‍ 
“०४'७ अकिरियाकुसछ - अक्रियाकुशछ._ ूब० श्रु २। अ४ | सू ३ । परृ० १६६ । 
सूछ “आया अकिरियाकुसले यावि भबइ | 
टीका--खद्नुष्ठानं क्रिया तथ्यां कुशछः क्रियाकुशलस्तप्रतिषेधादक्रियाकुशछो- 
प्यात्मा भवति | 
असदनुष्ठान क्रियाओं में कुशल--प्रवीण---अक्रियाकुशल । 
“०४ ८ अकिरियावाई--अक्रियावादी-- सूथ० श्रु १ | अ १२९ गा ४ । पु० शर८। 
मूल - णो किरियमाहँसु अकिरियवाई | 
अक्रियावादी कहते है कि क्रिया नहीं है अतः तज्जनित कमेबंधन नहीं है | 
क्रियां जीवादिपदार्थोस्तीव्यादिकां वबदितुं शीर्ूं येषां ते क्रियावादिनः। एतढि- 
पर्यस्ता अक्रियावादिनः ! । | 
“सँय० क्र १ । अ १२। गा १ | टीका 
जो जीवादि पदार्थों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वे अक्रियाबादी । 
अक्रियावादी अनेक तरह के होते हैं और वे नाना प्रकार के दष्टिकोण से उक्त मत की 


प्रर्मणा करते हैं।। “ाणांग” में अक्रियावादियों के झुख्यतया आठ भेद बताये गये 


हैं, यथा-- 
मूल अट्ठट अकिरियाबाई पज्ञत्ता, तंजदा--एगावाई, अणेगाबाई, मितवाई, 


निम्मितवाई, सायवाई, समुच्छेद्वाई, णियावाई, न सन्ति परकोगवाई । 
+ठाण० स्था ८। छ ३ | सू ६०७ | पृ० रृष्प८ 
(१) एकचादी, (२) अनेकवादी, (३) मितवादी, (४) निर्मितवादी, (५) सातवादी, 
(६) ससुच्छेदवादी ( क्षणिकवादी ), (७) नित्यवादी और (८) नास्ति मोक्ष-परलोकवादी । 


“०४६ अकिरिया ( वाय )--अक्रियावाद 
“खूय० श्रु १ । अ १२ | सू १ | प्ृ० १२७ 


मूलठ--चत्तारि समोसरणाणिमाणि, पावादुया जाईं पुढो वर्यति। 
किरिय॑ं अकिरियं विणय॑ ति तइय॑ अन्राणमाइंसु चजउत्थमेव !। 
क्रिया के अस्तित्व तथा / अथवा आवश्यकता को नहीं मानने वाला मत--अक्रियाबाद । 
विभिन्न दष्टिकोण से क्रिया के अस्तिख्व को नहीं मानने के कारण अक्रियाबाद के अनेक 


रूप होते हैं । 
जीच्‌-अजीवादि पदार्थों के अस्तित्व को नहीं मानने वाला मत अक्रियाबाद | 


फक्रिया-कफोश 8६ 
-०४'१० आण्णसणणकिरिया--अस्योस्य क्रिया 
कऋओआया? श्रु२ । अ १६-१४ सू ७छछा प्र० ८७०,प८ण 


पारस्परिक अर्थात्‌ एक दूसरे के भत्ति शरीर-अंगीपांगादि सम्बन्धी क्रिया-चेप्टा-काय- 
व्यापार अन्योन्यक्रिया । ( अन्योस्य परस्परतः साधुना कृतप्रतिक्रियया न विधेया 
इत्येव नेतव्योन्योन्यक्रिया । +शीलांगाचार्य ठीका )। 

आयारांग के द्वितीय श्रुतस्कंघ के पथ्ठसप्तेकक् अर्थात्‌ तेरहवें अध्ययन के प्रारम्भ में 
परक्रियाओं का एक वर्णन है। अन्त में “एवं णेयव्वा अण्णमण्णकिरिया वि” ऐसा पाठ 
दिया है, अतः जिस प्रकार परक्रियाओं का वर्णन किया गया है उसी प्रकार अन्योन्य क्रियाओं 
का भी वर्णन जानना चाहिए। साधु को जिस प्रकार परक्रियाओं की अभिन्नापा नहीं 
करनी चाहिए तथा दूसरों से नहीं करवानी चाहिए उसी प्रकार उन क्रियाओं की परस्पर में 
प्रतिदान की अभिलापा नहीं करनी चाहिए और न प्रतिदान रूप में करवानी चाहिए । 

तथा चौदहवें अध्ययन में भी 'आण्णसण्णकिरिया! ( अन्योन्य क्रिया ) का संक्षेप में 
वर्णन करके “'सेस॑ त॑ चेव”” ( होप उसी प्रक्रार ) पाठ दिया है । 


“देखो भिक्षु और क्रिया 

“०४११ अणभिक्‍कंतकिरिया--अनमभिक्रांतक्रिया 
ऊझाओआया० श्षु २! अ २ उ २! सू ३७ पु० ५४ 
यदि कोई भवन या वासस्थान--वसत्ति ब्राह्मण-अ्रमण-भिक्षु-भिखारी आदि के रहने के 
उद्देश्य से बनाया गया हो और वह भवन या वासस्थान ब्राह्मग-भिखारी आदि के दारा 
भोगा हुआ नहीं हो--एऐेसे स्थान में यदि साध्षु आकर रहे तो उसे अनभिक्रांत क्रिया होती 


है । देखो भिक्षु और क्रिया 


“०४१२ अंतकिरिया--अन्तक्रिया “ठाण० स्था ४ । उ १। सू २३० प्ृ० २२२ 


जीव की चह शेप क्रिया--प्रचेष्टा अर्थात्‌ वह सदान्नुष्ठानात्मिक--चा रित्रात्मिक क्रिया 
जिसके छारा जीव कर्मों का संपूर्ण अन्त---अवसान करके उसी भव में सिद्ध होता है, बुद्ध 
होता है, झुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, यावत्‌ सब दुःखों का अन्त करता है । 

यह अन्तक्रिया चार प्रकार से होती है, यथा--(१) दीघ॑कालीन लेकिन अल्पवेदना 
वाली, (२) अल्पकालीन लेकिन महावेदना वालो, (३) दीर्घकालीन लेकिन घोर तप तथा 
महावेदना वाली और (४) अल्पयकालीन तथा अल्पवेदना वाली । 

एक अपेक्षा से चतुदंश शुणस्थानवर्ती जीव की सूक्ष्म-बादर मन-वचन-काय योग के 


'निरोध को क्रिया को अंतक्रिया कहा जा सकता है क्योंकि उच्त योगनिरोच से जीच अक्रिय 
र्‌ 


१७ क्रिया-कोश 
होकर उसी भव में सिद्ध-बुद्ध-सुक्त हो निर्वाण को प्राप्त होता है तथां सब दुश्खों का अन्‍्तें 
करता है । 

अभयदेवबसूरि ने अंतक्रिया को योगनिरोधाभिधानशुफ़्लष्यानेन 'सकलकमध्व॑सरूपा' 
कहा है । (भग० श ३॥ उ 8। प्र १९१। टीका ) 

सूल--जह अकिरिया तेणेव- भवबग्गहणेणं सिज्फंति--जाव - ुज्संति; मुच्च ति 
परिणिव्व॑ति; सम्बदुक्खाणं ) अंत करेंति ९ हँता ! ( गोयमा ! ) सिज्म्क॑ति जाव अंतं 
करेंति । >-भग० श ४९१ उ प्र £८। छ० ६३५ 

जी जीव अक्रिय हो जाता है वह उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होकर परिनिर्वाण को 
प्राप्त करता है और स्चदुःखों का अंत करता है | 

मलयगिरि टीका-“अल्तक्रिया'मिति अन्तः--अवसानं, तब प्रस्तावादिह कमंणा- 
मधछतात5यं. अन्यत्रागमेडन्तक्रियाशब्द्स्य रूढत्वात्‌ , तध्य क्रिया-- करणमन्तक्रिया--- 
कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावार्थ: “ऋृत्स्नकर्मक्ष्यान्मोधक्षः” इति वचनात्‌ | 

अंत अर्थात्‌ अवसान, किसका अवसान १ कमों का। कर्मों के अवसान से मोक्ष होता 
है अतः कर्मों का क्षयान्त-- अवसान अंतरक्रिया है | 


'०४'१३ अहिगरणकिरियापक्‍त्तगा --पण्हा अ २। छु० १२०७ 

मूल--पुणो वि अहिंगरणकिरियापवक्‍त्तगा बहुविहँ अणत्थं अवमद्द परस्ख य 
करेंति 

अधिकरण क्रिया का प्रवत्तक अर्थात्‌ मिथ्याभाषण रूप अधिकरणों या शब्त्रों से क्रिया 
में प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपना और दूसरों का विनाश करता है! 

हिंसा के अधिकरणों में मिथ्याभाषण भी एक अधिकरण है। यहाँ असत्य का विवेचन 
होने से अधिकरण में मिथ्याभाषण को ग्रहण किया गया है। 


-०४" १४ अप्पकिरिया---अल्पक्रिया --भग० श॒ु० ७५। उ द्वा प्र ६ ए० ४८१३ 
थोड़ी --प्रतन्ु--स्तोक ---अल्पक्रिया। अभयदेवसूरि टीका--अल्पशब्द्‌ स्तोका्थः 


०४" १७ अप्यसावज्नकिरिया--अल्पसावद्यक्रिया 
ऊऋझाओआया० शु२) अ२।छ २ सू ४२ | छइ०७५ण 
सावथ क्रिया का अभाव । 
साध्वाचार के वसत्ति-विधान के अनुसार भवन-ण्हन्आवास-उपाक्षय आदि भोगने से 
अल्प सावयक्रिया होती है अर्थात्‌ उसमें सावद्यक्रिया का अभाव होता है, ( नवरं अल्प- 


>दृः अमाववाचीति-डीका ) | 


क्रिया-कोश १९ 


किसी गहस्थ ने अपने स्वार्थ से--अपने रहने के लिए किसी भवन-ण्ह-धमंशाला- 
उपाश्रय आदि का निर्माण किया हो उसमें रहने से, उसको भोगने से साधु को अल्प सावय- 
क्रिया अर्थात्‌ सावयक्रिया नहीं होती है । 

इस तरह के वासस्थान के भोगने वाले साध्षु को केवल एक पक्ष>-शुद्ध साघ्ु-मार्ग का 
सेवन करने वाला कहा गया है। टीकाकार के अनुसार ऐसे साधु में सम्पूर्ण भिक्षुभाव 
होता है । देखो भिक्षु और क्रिया 


“०४१६ अभिककंतकिरिया--अभिक्रांतक्रिया 
“आया० श्रु र। अ २| उ शा सू ३६७8० '५४ 
यदि कोई भवन या वासस्थान ब्राह्मण-अरमण-भिक्षु-भिखारी आदि के रहने के उद्देश्य 
से बनाया गया हो ओर वहाँ ब्राह्मण भिखारी आदि रहते हों, उस स्थान को यदि साधु भोगरे 
तो साधु को अभिक्रान्त क्रिया होती है । 
टीकाकार के अनुसार ( वसतिसंवत्यल्पदोपाचेबाँ ) अभिक्रान्त क्रिया में अल्प 
दोष होता है । “देखो भिक्षु और क्रिया 


“०४ १७ उच्चारवासबवणकिरिया--उच्चा र॒प्रस्तरणक्रिया 
+आया० श्रु २ अ १० सू १ | प्र० ८१ 
मल-मृत्रा दि की प्रक्रिया अर्थात्‌ मलमृत्नादि का वेग उठना । 
आयारांग।ं के द्वितीय श्रुतस्कंध, दशवें अध्ययन में साध्चाचार की उच्चारप्रखबण 
क्रिया का विवेचन है। उच्चारप्रखवण अर्थात्‌ मल-मून्नादि की क्रिया भिक्ष--साध्ु को कैसे, 
किस प्रकार करनी चाहिए--इस संबंधी विवेचन किया गया है | जब साथ्चु को उच्चारप्रखण 
अर्थात्‌ मल-मृत्रादि की आबाधा उत्पन्न होती है तों---अपना पात्र न हो तो अन्य साधार्मिक 


साधु का पात्र लेकर आवाधा को एकान्त में--निर्जीव स्थान में परठना या मलमून्नादि 
करना चाहिए । 


“०४१८ उत्तरकिरियं -उन्तरक्रिया ऊ+भग० श ७५ उ २। प्र ११ पृ० ४७२ 
मूल - कयाणं भंते | ईइंसिंपुरेबाया ९ 
गोयमा ! जया ण॑ वाउयाए उत्तरकिरियं रियक्ु तया ण॑ ईसिंपुरेवाया 
जाव-वायंति । 


टीका-- बत्तरकिरियं? ति वायुकायस्य हि. मूलशरीरमौदारिकमतः उत्तर तु 
घक्रियम अतः उत्तरा उत्तरशरीराश्नया क्रिया गतिछक्षणा यत्र गमने तदुत्तरक्रियम 
तद्यथा भवतीत्येव॑ रीयते गच्छति | 


श्र क्रिया-कोश 


उत्तर शरीर से होने वाली गमनादि क्रिया--छत्तरक्रिया। यथा--वायुकाय का मूल 
शरीर औदारिक है और उत्तर शरीर वेक्रिय है। वायुकाय का उत्तर शरीर--वैक्रिय शरीर 
छदवारा की गई गमनादि क्रिया को उत्तरक्रिया कहते हैं । 


“०४ १६ उपायकिरिया---डपायक्रिया “झख्य० श्रुश!र अ रा सू ह। नि। गा 
टीका --डपायक्रिया तु घटादिक द्रठ्य येनोपायेन क्रियते | तद्यथा मृत्खननमदन- 
चक्रारोपणदंडचक्रसलिलकु भका रव्यापारेय[विद्धिरुपाये: क्रियते सा सर्वोपायक्रिया । 
घटादिक द्वव्यों को किसी उपाय से बनाना--उपायक्रिया। यथा--मिट्टी को 
खोदना, मर्देन करना, चक्र में आरोपण करना, दण्ड-चक्रसे स्वरूप वनाना; जल का उपयोग 
कक सब कुंभकार के व्यापार ( नियति से नहीं ) उपाय से होते हैं अतः वे सब उपाय- 
क्रिया हैं । 


*०४"२० उबद्धाणकिरिया- उपस्थानक्रिया 
“+जआया० श्रुशाअ शा उ र! सू ३ा पु० ण्‌ु४ 
किसी एक स्थान में कल्पकाल व्यतीत करने के बाद उसी स्थान में दो मास या दो 
चाहुर्मास का व्यवधान किये बिना वापस आकर रहने से साथ को उपस्थानक्रिया होती है । 
ऊदेखो भिक्षु और क्रिया 


'०४“२१ कयकिरिए--ऋतक्रिया “+आया० श्रु शी अक्षा उ ४। सू पछ पु० श्८ 
मूल- से णो काहिए, णो पासणिए, णो संपसारए, णो ममाएं, णो कयकिरिए 
><><२< । 
टीका-- णो कयकिरिए-- ऊतातुष्टितातदुपका रिणी मंडनादिका क्रिया येन स 
कृतक्रिय इत्येवंभूतो न भूयान्‍्न स्त्रीणां वेयाबृत्त्यं कर्यास्काययोगनिरोध इति भावः। 
किसी को सेवा--वेययःदत्य आदि के द्वारा तष्ट करना--विशेष करके काययोग से! 
“आयाराँग' में नारी सम्बन्धी प्रसंग रहने से वेयावृत्य आदि से उनको संतुष्ट 
करना ऐसा अर्थ किया गया है। शीलांगाचार्य ने “णों कयकिरिए” का भाव 'काययोग- 
निरोध” कहा है। 
-०४'२२ कयकिरिए -- ऋतक्रिया ऊ+सूय० श्रु / अ शा छ शागा रप्ता पृ० १०७ 
मुल--णच्चा धर्म्म अणुत्तर, कयकिरिए ण यावि सामए | 
अपनी सद्क्रिया में दत्तचित्त होना---कृतक्रिया । 'सुयगर्डाग में “कयकिरिए”? 
की शीोलॉांगाचार्य ने निम्न प्रकार से टीका की है। ह॒ 
“करता स्वम्यस्ता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा येन स कृतक्रियः ।/ 
जो संयमानुष्ठानरूप क्रिया में प्रदत्त हो वह कृतक्रिय । 


क्रिया-कोश १३ 


“०४२३ कयपडिकिरिया- छऋृतप्रतिक्रिया--ओव० सू २० | लोयोवयारविणये | प्रृ० १४५ 
मूल लोगोवयारविणए सत्तविहे पन्‍नते तंजहा-- अव्भासवत्तिय॑, परच्छंदाणु- 
वत्तियं, कज्जहेडं, कयपडिकिरिया, अत्तगवेसणया, देसकालण्णुया सब्बचई सु 
अपडिलकोसया । 
कृतप्रतिक्रिया लोकोपचार विनय का एक भेद है। उपकारी के प्रति कृतज्ञता से 
उसकी सेवा-वेयाबृत्य करना कृतप्रतिक्रिया है ! 


“०४२४ कालइकतकिरिया - काछातिक्रांतक्रिया 
+ऊझआया० श्रुर! अ २। उ २। स्‌ ३४। प्रू० ५४ 

किसी एक स्थान में कल्पकाल ( एक स्थान में ऋतु अनुसार उत्कृष्ट जितने समय 
रहने का विधान है--वह कल्पकाल ) के उपरान्त बिना कारण रहने से साध को 
कालातिक्रान्तक्रिया होती है । देखो भिक्ष और क्रिया 

नोंध--आयारांग” के ह्वित्तीय श्रुतस्कंध, द्वितीय अध्ययन, द्वितीय उद्द शक में 
साध्वाचार के शय्या-वसति-वासस्थान का विवेचून है तथा वसत्ति-विधान के अतिक्रमण आदि 
से होने वाली नव क्रियाओं का वर्णन है। यथा--कालइक्॑तकिरिया, उबद्बाणकिरिया, 
अभिकक्‍कंतकिरिया, अणभिक्‍कंतकिरिया, वज्जकिरिया, महावज्वक्तिरिया, सावज्ज- 
किरिया, महासावज्जकिरिया तथा अप्पसावज्जकिरिया । 

यहाँ पर शीलांगाचार्य ने क्रिया शब्द का भाव “दोष” शब्द से व्यक्त किया है यथा 
“कालातिकतकिरिया वि भवह” का अर्थ 'काछातिक्रमदोपः संभवत्ति! किया है । 


*०४"२७ करणिज्जकिरिया-- करणीयक्रिया “ाखूय० श्रु २! अ २। सू, १। निश्टगा 
टीका- करणीयक्रिया तु यद्यन प्रकारेण करणीय॑ तत्तेनेब क्रियते नाल्‍्यथा। 
तथाहि । घटोम्त्पिडादिकयेव क्रियते न पाषाणसिकतादिकयेति | 
जितने प्रकार से वस्तु करणीय है अर्थात्‌ की जा सकती है झतनी ही प्रकार की 


करणीय क्रिया है, अन्यथा नहीं है। यथा घट मिट्टी के पिंड से किया या बनाया जा सकता 
है, पत्थर आदि से नहीं । 


“०४२६ किरियाकुसछ- क्रियाकुशल “+भग० श॒ २। उ ७ प्र ३४।| छ० ४रप् 
मृत्त--+2०< तत्थ ण॑ तंगियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवसंति, 3०८3८ 
अभिगयजीवा-उज्नीचा, उबवलरद्धपुण्णपावा, आसव-संवर-निज्नर-किरियाउहिकरण- 
बंध-मोक्लकुसछा । 2२८८ । 
क्रियाकुशल---तुंगिका नगरी के कञवकों के कई एक विशेषणों में से यह एक विशे- 


१छ क्रिया-कोश 


घण है अर्थात्‌ क्रिया क्‍या है, कौन हेय है, कौन उपादेय है, कौन करणीय है, कौन अकरणीय 
है इत्यादि विषयों के वे निपुण जानकार थे । अतः उनको क्रियाकुशल कहा गया है । 

क्रियाकुशल उस व्यक्ति को कहते हैं जो क्रिया के सम्बन्ध में प्रवीण ज्ञाता हो। 

(देखो राय०। सू १५१ छए० ७६) 


“०४१२७ किरियाठाण--क्रियास्थान लसूय० श्रु रा अ रा सू ह। प्ृ० १४५ 

जिन स्थानों में जीव के क्रिया होती है अर्थात्‌ कर्मंबंध होता है वे क्रियास्थान हैं। 
क्रियास्थान १३ हैं। सामान्यतः इनके दो विभाग हैं--उपशान्त-धर्म और अन्नुपाशान्त- 
अधघमे । 

अधर्म---अनुपशान्त विभाग में अर्थदंडादि १२ क्रियास्थान आते हैं। धमे-उपशांत 
विभाग में केवल एक ऐश पथिक क्रियास्थान आता है । 

बारह क्रियास्थान में गसन करता हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है तथा 
ऐ्यापथिक क्रियास्थान में गमन करता हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त करता है । 

-+-देखों क्रियास्थान 


“०४८ किरियाणं ( अणच्चासाथणाबिणए ) +>उब० सू्‌ २०। पूृ० १५ 
“क्रयाबान/--क्रिया-तपस्या - विशिष्ट तपस्या करने वाले संयमी की अशातना 
नहीं करना--अनत्याशातना विनय के पैतालीस भेदों में से एक भेद है । 


०४२६ किरियानय--क्रियानय “एअभिधा० भाग ३ प्र० ७प४ 
फक्रियानय कहता है कि भीक्ष की साधना में क्रिया ही प्रधान है । क्रियानय दशन में 
क्रिया को प्रधान माना जाता है तथा ज्ञान को गौण माना जाता है | 


“०४३० क्िरियाभावरुई-- क्रिया माचरुन्चि +-उत्त० अ शव! गा र५। प्रू८ १०२६ 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप-विनय-सत्य-समिति और गसुप्ति आदि सदलुष्ठानिक क्रियाओं 
में द्रव्यदत्चि के विपरीत भावरुचि होती है वह क्रियाभावरुचि है ! 
द्रग्यदचि में केवल द्रव्यरूप अर्थात्‌ वाह्य रूप से इन क्रियाओं का अनुष्ठान होता 
है। भावरुचि में मन-बचन-काया--तीनों से इन क्रियाओं का अनुष्ठान होता है तथा 
इन क्रियाओं में श्रद्धा भी होती है । 


“०४! ३१ किरियारुई--क्रियारुचि - 
मुल--दुंसणनाणच रित्तिं, तव॒विणएसचसमिड्गुत्तीसु । 
जो किरियासावरुई, सो खत्द किरियारुई नाम ॥ 


+>उत्त० अ रु गा रा प्र० १०२६ 


क्रिया-कोशं १४ 
क्रियारचि सम्यवत्व के दश भेदों में से एक भेद है। दश्शंन, ज्ञान, चारित्र, तप, 
विनय, सत्य, समिति तथा सुप्ति आदि सबलुष्ठानिक क्रियाओं में भावरुनचि अर्थात 
वास्तविक रुच्चि क्रियारुचिचि सम्यक्त्व है । 
मूल--दुसविधहे सरागसम्सदंसणे पन्‍नते, तंजहा-- 
निसग्गुबएसरुई आणारुईं, सुत्तवीयरुईसेव । 
अभिगमवित्थाररुई किरियासंखेव घम्मरूई | 
+-ठाण० सथा १०) सू ७०९१ | प्र० ३३० 
मूल-- सर|गर्दंसगारिया द्सबचिहा पन्ना, तंजहा--- 
निसग्गुवएसरुई आणारुई सुत्तवीयरुईसेव | 
अभिगमवित्थाररुई किरियासंखेब धम्मरुई ॥ 
“5पण्ण० प १ सू ११० | पृ० एर८्ूछ 
दीका-+क्रिया सम्यकसंयमानुष्ठानम, तत्र रुचियस्थ स क्रियारुचिः दुशनार्थ- 
भेदे 
'क्रियारन्चि सरागदशशनार्य के दश भेदों में से एक भेद है। सम्यग्‌ संयमानुष्ठान में 
जिसकी झत्चि हो वह क्रियारुचि । जिस सरागदशंनार्य॑ की क्रिया--सम्यगसंयमानुप्ठानों में 
रुच्ति हो बह क्रियारुचि सरागदर्शनार्य है । 


“०४१२ किरियावरणेजीवें--क्रियावरणजीव._ +>ठाण० स्था ७। सू्‌ ४५४२। छ० २७६ 

मूल--सत्तविहे विभंगणाणे पन्‍नत्ते, तंजहा--एगदिसिकोगाभिगमे, प॑ंचदि- 
सिलछोगामिगमे, किरियावरणे जीवे, मुदग्गे जीवे, अमुदग्गे जीवे, रूबी जीचे, 
सव्वसिर्ण जीवा । 

यह विम॑गज्ञान का एक भेद है। किसी तथारूप श्रमण अथवा माहण के विभ॑ग-ज्ञान 
उत्पन्न होता है तथा उस विभंगज्ञान से वह श्रमण-माहण प्राणातिपातादि क्रियाओं को करते 
हुए जीवों को देखता है लेकिन तज्जन्य कर्मावरण को नहीं देखता है और अपने को अतिशय 
ज्ञान-दर्शन वाला समझता हुआ कहता है कि जीव क्रियावरण होते है, कर्मावरण नहीं । 

तथा कई विभंगज्ञानी अ्रमण-माहण ऐसा कहते हैं कि जीव क्रियावरण नहीं होते 
हैं, कर्मावरण होते हैं । ; 

इस तरह का विशभंगज्ञान “क्रियावरणजीव” विभमं॑गज्ञान है । 


-०४ ३३ किरियावाई--क्रियाबादी ऊठाण० स्था ४। उ ४ सू इ४५ | पृू० एथप८ 
जीव-अजीव आदि नव पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला--क्रियावादी । 
यह क्रियावादी ही वास्तविक क्रियाबादी है । 


१ क्रिया-को शे 

अन्य अपेक्षाओं से क्रियावादियों की £० व्याख्याएँ की गई हैँ । क्रिया शब्द से 
सम्बन्धित कुछ प्रग्मुग्व व्याख्याएँ यहाँ दी जाती हैं--- 

#--+क्रियाओं से ही मोक्ष की प्राप्ति होतो है उसमें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं 
है--ऐसे क्रियाप्रधान मत को मानने वाले क्रियाबादी । 

२--कोई भी क्रिया कर्त्ता के बिना संभव नहीं है अतः क्रिया के कर्ता के रूप में 
आत्त्मा के अस्तित्व को माननेवाला क्रियाबादी | 


*०४' ३४ किरियावाय--क्रियावाद ऊेख्य० श्रु ॥ अ श्शा गा २०,२१। प्रृ० श्श॒८ 
मृूल--अत्ताण जो जाणइ जो थ छोगं। 
गह च जो जाणइ णागई च॥ 
जो सासय॑ जाण असासय॑ च। 
जाईं च मरणं च जणोवयबायं ॥। 
अहो चिसत्ताण बविजट्टण॑ च। 
जो आसव॑ जाणइ संवर च॥ 
दुचखं च जो जाणइ निज्जरं च | 
सो भासिउ-मरिह३ किरियवायं ॥ 
जो आत्मा को जानता है, लोक-अलोक को जानता है, गति, आगति तथा अना- 
गति को जानता है, शाइवत-अशाइ्वत भाव को जानता है, जन्म-मरण और उपपात को 
जानता है, आश्रव-संचर को जानता है तथा निर्जरा-बन्ध को जानता है वह क्रियावाद को 


जानता है । 
जीव-अजीवादि नव पदार्थों के अस्तित्व को माननेवाला मत या दर्शन क्रियावाद | 


०४३५ किरियावाई दरिसणं--क्रियावादी दर्शन 
“सूथ० श्रु / अह१। उ र२। गा २४ ४० ६०३ 


मूल--अहावर॑ पुरक्खायं॑ किरियाबाइद्रिसणं । 
कम्मचिन्तापणद्वाणं॑_ संसारस्स पतड्ृडणं ॥ 
टठीका--क्रियैच चेत्यकर्मादिका प्रधान मोक्षाकह्लमित्येव॑ वदितुं शी येपां ते 
क्रियाबादिनस्तेषां द्शनमागसः क्रियावादिद्शनम्‌ | 
यहाँ क्रियावादी मिथ्या मतों का विवेचन किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति में क्रिया 
ही प्रधान है--ऐसा मत मानने वाले क्रियाबादी तथा उनका दर्शन क्रियावादी दर्शन है । 
उपयुक्त गाथा के परचातव की गाथाओं में इन क्रियावादियों की कुछ विचार- 


घाराओं का वर्णन मिलता है 


क्रिया-कोश श्७छ 


-०४' ३६ किरियाविसाल--क्रियाविशाल -सम० सम १४ | सू १४ | छू० ३२७ 

फक्रियाविशाल---चतुर्दश पूर्वों में से एक पूर्व है जिसमें क्रिया के विषय में विशाल 
अर्थात्‌ विस्तृत वर्णन है। क्रियाविशाल पूर्व में तीस अध्याय हैं तथा पद का परिमाण नव क्रोड़ 
पदों का है| 


*०४' ३७ दव्वकिरिया - द्रब्यक्रिया ऊःख्य० श्रु २ । अ२। सू श/नि। गा १७५६ 
दग्वे किरिए अएयण, पओणशुवायकरणिज्जसमुदाणे। 
इरियावहसंमत्ते, सम्मत्त चेव. मिच्छत्त ॥ 

“+अविधा भाग ह३ एछ० ५३२ 

टीका --तत्र द्रव्यविषये या क्रिया एजनता | एजू कंपने । जीवस्याजीवस्य वा 

कंपनरूपा चलनस्वभावा सा द्रव्यक्रिया। स्रापि भ्रयोगाहिस्लसया वा भवेत्त्‌।॥ 

तत्राप्युपयोगपूर्विका वाउ्लुपयोगपूर्विका वाउ5क्षिनिमेषमात्रादिका वा सा सर्वा 

द्रव्यक्रियेत्ति । 


जीव तथा अजीव की स्प॑ंदन रूप--गति रूप क्रिया द्रव्यक्रिया है । 


“०४' ३८ पच्चफ्खाणकिरिया--भ्रत्याख्यानक्रिया 
न्‍नसूय० श्रुर)] अ ४] सू € | प्ू० १६६ 

टीका-प्रत्याख्यानाभावेंडनियतत्वाद्यस्किचनका रितया तत््रत्ययिका 
तन्निमित्ताभावाहुसद्यते प्रद्याख्यानक्रिया | सावद्यानुष्ठानक्रिया तत्प्रत्ययिकश्च कम- 
बंधस्तन्निमित्तरच संसार इत्यतः प्रत्याख्यानक्रिया मुसुक्षणा विधेयेति। 

प्रत्याखयान के अभाव में अनिद्दिचतता से जो कुछ किया जाता है उस निमित्त से 
होनेवाले भावों से प्रत्याख्यान क्रिया उत्पन्न होती है। सावद्यानुष्ठान के निमिच से जो 
कर्मों का बंध होता है उससे संसार की बृद्धि होती है अतः मझुसुक्षुओं ने प्रस्याख्यान क्रिया 
का वर्णन किया है । 

हमारी समर में, सावदानुष्ठानिक क्रियाओं का जो प्रत्थाख्यान किया जाय उससे 
होनेवाली क्रिया का निरोध अर्थाव कर्मों का संवरण-- प्रत्याख्यान क्रिया है । 


“०४३६ परकिरियं--परक्रिया “आया० श्रु२ | अ१३ । स्‌ ९ | ए० व 
स्वकीय शरीरादि सम्बन्धी अपने से भिन्‍न अन्य व्यक्ति द्वारा की गई क्रिया-चेष्टा+ 
काय-व्यापार परक्रिया (पर--आत्मनो व्यतिरिक्तान्यस्तस्‍्य क्रिया चेष्टा कायव्यापार- 
रूपाँतां ( क्रियां >--परक्रियां--शीलांगाचायें टीका । ) 
साध्वाचार में परक्रियाओं का निषेघ है। परक्रिया अर्थात्‌ साधु व्यतिरिक्त अन्य 
कोई व्यक्ति स्वमन से साधु के शरीरादि संवन्धी कोई क्रिया करे, यथा--नत्रण, युमड़े, फोड़े 
हज 


ल्‍्श्८ *क्रिया:क्ोश 


' आदि का शब्त्रसे छेरन-भेदन करे तो उन संइलेषिका-:कर्म ब्रन्धन- उत्पत्न करने बॉली:-मिन्न- 
£ भिन्‍न परक्रियाओं की साधु मन से अभिलाषा न करे तथा व्चन-काया से न कराने । 


जा कि कु ी च्क 


-“०४"४० भावकिरिया--भावक्रिया -सूय० श्रृं२ | अ २ । सू € टीका 
भावक्रिया त्विय॑ तद्यथा प्रयोगक्तरिया उपायक्रिया करणीयक्रिया संमुदानक्रिया 
ईर्यापथक्रियो सम्यक्रत्वक्रिया पमिथ्यात्वक्रिया चेति |7 7 ६: व# जय 5. है ४४ 


भावक्रिया के अनेक भेद “हैंगु-: झथन-प्रयोग़क्रिया: : उपायक्रिया: करणीयक्रिया, 


हु नि 


समुदानक्रिया, ऐय्पथिकरक्तिग्नान, सम्यवत्विक्रियाज्इत्यादि । « पफ्र 
> * जिस 'क्रिया से कमंबंध होता हो वह भावक्रिया है । 


०४४४ महाकिरिया-महाक्रिया ५ --भगण् श ७५।छउ ६। प्र& | प्ृ० ४८१ 
!5' . जिस क्रिया से जीव के महाकर्म का बंधन होता है वह महाक्रिया है। 

£ “भगवड? में उपयक्त स्थल में अग्निकाय के सम्बन्ध में महाक्रियाँ' तथा अल्पक्रिया -- 

दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । सद्य-प्रज्वलित अग्नि को महाक्रिया वाला कहा॒गयां है 

क्योंकि वह अनेक जीवों का दाह करती है| क्रमशः बुकती हुईं, भस्मरूप होती हुईं अग्नि 

को अल्प क्रियावाला--स्तोक क्रिय'वाला कहा: गया है क्योंकि वह अल्प--न्थोड़े- जीजों को 


ही परिताप देती है। हा “बीए 
४०७४२ संहावज्वकिरियां--महावज्यक्रिया ._ के 
रब४ * +जआया० श्र २ अ२।उ २। सू ३६ | प्ृ० ८५ 
यदि साध्वाचार 'से अनभिज्ञ- कोई “रहस्थ भिन्‍न-भिन्‍न अश्रमण-ब्राह्मण-भिक्ष- 
भिखारो आदि के रहने के उद्देश्य से भवन-वासस्थान आदि का अलग-अलग निर्माण 
करावे तथा इस तथ्य को जानते हुए उस उद्दिष्ट भवन-वासस्थान आदि में कोई साध-श्रमण 
बांस करें तो उस साधु--अ्रमण के महावज्य क्रिया होती है । ऊछदिखो भिक्षु और क्रिया 
०४-४३ महासावज्जकिरिया- महासावद्यक्रिया न 0 
आया० क्ष २ । अ २ | उ २। रू ४१ | छ० ५७ 
किसी श्रमण-साधु के रहने के उद्दइय से यदि कोई भवन-ग्ह-धमंशाला-छपाञ्रय 
आदि बनाया. गया हो $ जिसके बनाने में अनेक जीवों का महासभारम्भ-महासमरम्भ- 


महारम्भ हुआ हो उसमें रहने से, उसको भोगने से साध्ुु'अश्रमण को महासावद्य क्रिया होती 
है! 2 जे हे गि पे पे “देखो पभिक्ष और क्रिया 


०४४४ बज्जकिरिया--वज्यक्रिया आया० श्रुर । अर | उ:२। सू्‌ इ८ ।'प्र० ५५ 
यहि कोई गहस्थ ग्रह जानता हुआ कि साथु--श्रमण उनके उद्देश्य से “निर्मित भवन- 
वंग्सस्थान 'झादि में निवास,नहीं करते हैं इसलिये अपने स्वार्थ से बनाये गये' भवन आदि 


ना 


क्रिया-कोश १६ 


को; साधु-श्षमण के .- रहने के एनिमित्त- छोड़ दे--“खाली कर दे,तथा अपने लिए अन्यत्र अन्य 
भवनादि का. निर्माण करे तो इस तथ्य को जानते हुए उस छोड़े हुए था खाली किये हुए 
भुव॒न आदि में साध-अ्रमण.के रहने से--भोगने से उनको वर्ज्यक्रिया होती है । 

+ देखो भिक्ष्‌ और क्रिया 


०४-४५ सकिरिए--सक्रिय +-सूथ० शरु २ ।अ ४ । सू ४ । पृ० इदर८ 
मूछ--%९४८ एवं खल्ल भगवया अक्खाए असंजए अविरणए अप्पडिहयपच्च- 

फ्खायपावकम्से सकिरिए असंबुडे एगंतदंडे एगंतवाले एंग॑तसुत्ते से बाले अवियारमण- 

चेयणकायवकक्‍्केसुविणसबि न पासइ पावे य से कम्से कज्जइ | 
सावयक्रिया---सावदान्षुष्ठान करता हुआ जीव--सक्रिय । 


टीका- क्रिया दिदोषदुष्ट इति । 8 


“०४४८ सकिरियद्वार्ण- सक्रियास्थानं +ठाण० सथा ५। छ १ सू इृध्छा छ० २५४७ 
पँचंदिं ठाणेह्दि समणे न्िग्गंथ साहम्मियं॑ संभोडर्य विर्सभोइय करेमाणे णाइ- 
फ्कंमडइ, तंजह्ॉ--सकिरियट्टाणं पडिसेविंत्ता भवह । >००<। 
पाँच स्थान अर्थात्‌ कारणों से क्रमण-निग्रन्थ, अपने सांभोगिक स्वधर्मी को 'विसॉ- 
भोगिक॑ बनाते हुएं अर्थात्‌ अपने गण से बाहर करते हुए, जिनाज्ञा का अतिक्रमण नंहीं करते 
हैं । यंथा--( एक >» सक्रियस्थान अर्थात्‌ अशुभ कम के बंध से युक्त स्थान को विशेष रूप से 
सेवर्न करने वाले सांधु को । 


न के है. ) 


०४४७ सकिरिया--संक्रिय 7 * ->पण्ण० प २२ | सू १५७३ | प्ृ० ४७६ 


हु जो जीव क्रिया सहित हैं, क्रिया करते हैं वे सक्रिय हैं | शेलेशत्व को अप्रगृप्त संसार- 
समापन्नक- जीव सक्रिय होते हैं। अतः तेरहवें ग्रुणस्थान तक के जीवों को सक्रिय कहा 
जाता है । 5 


०४*४०८ समुच्छिज्नकिरिया अनियट्टी---( अप्पडिबयाई ) 

- 5 त्तरज़्कयण! में समुच्छिननकिरियं अनियट्टी तथा टॉणांग” में स्लमुच्छिज्नकिरिए 
आअप्पडिवाई रूप मिलता है। यह शुक्लध्यान का चौथा भेद है। निर्वाणगामी जीव 
श्वासोच्छूवासादि रूप सूक्ष्म क्रियाओं का निरोध करता हुआ सम्पूर्ण काययोग को निरोध 
करके शेलेशत्व को प्राप्त होता है। तब उस समय में उसके शुक्लध्यान का चौथा भेद 
समुच्छिज्नकिरिया अनियट्टोी ( अप्पडियाई ) शुक्जध्यानं होंते। है और इस ध्यान के द्वारा 
बह जीव इ्वासोच्छवासं का निरोध करता हुआ पाँच हस्वखराक्षरों का उच्चारण किया जा 


२० क्रिया-कोश 


सके उतने समय में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र इन चार कर्मों का युगपत्‌ क्षय करता है। 
इस ध्यान में समस्त योगिक क्रियाओं का समुच्छेद करके जीव अक्रिय हो जाता है । 

“झःउत्त० अ २६ | सू ७३ | छ० १०३६ 

++ठाण० स्था ४ । उ १ | सू २४७ | पृ० २२४ 


“०४ ४६ सावज्जकिरिया--सावसद्यक्रिया 
+जआया० श्रु२ । अ२। 3 २। सू ४० | प्रृ० ५५ 
यदि कोई भवन-ण्ह-धर्मेशाला-उपाश्रथ आदि विभिन्‍न प्रकार के साध-अ्रमण- 
भिक्षु-भिखारी इत्यादि के रहने के उद्देश्य से बनाया गया हो तो उसमें रहने से, उसको 
भोगने से साधु को सावय क्रिया होती है । ऊदेखो भिक्षु और क्रिया 


*४”५० मुहुमकिरिया अप्पडिवाई ( अनियट्टि ) 

“उत्तरज्कयण' में 'सुहुमकिरियं अप्पडिवाई! तथा ठाणांग में सुहुमकिरिए अनियट्टि! 
रूप मिलता है । यह शुक्लध्यान-का तीसरा भेद है । निर्वाण गमन के समय केवली के मन 
तथा वचन-योगों का सम्पूर्ण तथा काय-योग का अर्ध निरोध होता है। इस समय उनके 
सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती ( अनियद्टि ) शुक्लध्यान होता हैं! ऐसी अवस्था में जीव इस 
ध्यान के द्वारा स्वासोच्छवासादि के सिवाय अन्य सक्ष्म योगिक क्रियाओं का निरोध कर 
देता है । “5त्त० अ २६ | सू० ७३। ए० १०३६ 

++ठाण० सथा ४ । छ १ सू २४७ | प्ृ० २२४ 


“०४५१ झुहुसा इरियावहिया किरिया--सुक्ष्म ऐय्यापथिक क्रिया 
>भग० श ३ उ ३ पृ० »"ष् 
जिसका कर्मबन्ध काल सूक्ष्म हो, दो समय मात्र हो तथा चलने-फिरने-बेठने यावत्‌ 
आँख की पुतली के फड़कने मात्र से होती हो अर्थात्‌ जो केवल योगप्रत्यय से होती हो वह 
मात्र सातावेदनीय कर्म का बंध करने वाली क्रिया--सृक्ष्म ऐसा पशिक क्रिया होती है । 
->-देखो क्रमांक *३७ ऐ.्पथिको क्रिया 


-०४"५२ सूरकिरिया विसिट्ो “-ठाण० स्था ४ । उ १। सू. २६४ । टीका में उद्धुत 
सूये या सूर्य के प्रकाश के भ्रमण की वह क्रिया-विशिष्ट जिससे अद्धाकाल अर्थात्‌ 
समयावलिका आदि का परिमाण सहज भाव से जाना जाता है । 


-०४ परिभाषा के उपयोगी पाठ 
क्रिया की परिभाषा के उपयोगी मूल पाठ उपलब्ध नहीं हुए ह । 


क्रिया-कीश २१९ 


“०६ आचीन आचायों छारा की गई क्रिया की परिभ्रापा ३-- 
#०छः 4 नियुक्तिकार बन 
(क) कर्मबल्धनिवन्धसभूतार्थकिया ४-नहों मिला । 
(ख) सदानुष्ठानिकक्रिया +--नहीं मिला । 
(ग) परित्पन्दात्मिका क्रिया :---दुव्व किरिए अएयण' 
एजन---परिस्पंदन क्रिया को द्रव्यक्रिया कहते हैं । 


-०६*२ शीछांगाचाये ३-- 
(क) कर्मबन्धनिवन्धभृतार्थ क्रिया +-- 
(१) क्रियंच इति क्रियास्ताश्व कर्मबंघकारणत्वैनावश्यकांतर्वर्तिनि श्रतिक्रमणा- 
ध्ययने ( पडिक्रमामि तेरसहिं किरियाठाणेहिं ति ) अस्मिन्‍्सूत्रेडमिहिताः । 
ऊझसूय० श्रु २ । अ२। सू ६ । टीका 
(ख) सदानुष्ठानिक क्रिया +--- 
(१) क्रियां वा सद्द्भुष्ठानात्मिकासक्रियां जा असदनुष्ठानरूपाम्‌। 
ऊझायूय० श्र २। अ १ | सू १७ | टीका 
(ग) परिस्पन्दात्मिका क्रिया ३-- 
(१) क्रिया परिस्पंद्लक्षणा तद्ठिपयेस्तात्वक्रिया । 
“एसूय० श्रु२। अ ५ | गा १६ | टीका 
(२) क्रिया परित्तंदात्मिका चेष्टारूपा क्रियते क्रिया वा निर्द्यापारतया स्थिति- 
रूपा कियते एूसुय० शभु २ | अ १ | सू २९ । टीका 
-०६“३ आअभयदेवसूरि :--- 
(क) कमेंबन्धनिवन्धभूतार्थ क्रिया :-- 
(५) करणं॑ क्रिया--कर्मबन्धनिबन्धना चेष्टा इति अर्थः | 
“भेग० श ३॥। छ ३ प्र ६ । ठीका 


(२) शरीरेन्द्रिययोगेपु क्रिया । “भग० श १७ । उ १ । प्र ११ ॥ टीका 
(३) क्रियानिष्पाद्य' कर्मोक्त्म्‌ >>भग० श १ ॥ उछ ३ | प्र ११४ | टीका 
(४) क्रिया करणं तब्वन्यत्वातू कर्सापि क्रिया अथवा क्रियत इति क्रिया-- 
कमच | भग० श ३ | उ ३ ! प्र ७ । टीका 
(४) अविवक्षितविशेपतया करणमात्रविवक्षणात्‌ [करण क्रिया--कायिक्या- 
दिकेति “ठाण० स्था १ | खू ४ । टीका 


(६) करणं क्रिया क्रियत इति वा क्रिया “-ठाण० स्था २ ) सू ६० । टीका 


श्र्‌ क्रिया-कौशं. 


बे न 


“०६"४ सलयगिरि :-- मिट ० 2 सक  ६ . २० मा मल 
(क) कर्मबन्धनिबन्धमूताथे क्रिया :-- ९ 0 मय 
(१) करणं क्रिया, कमेंबन्धनिबन्धचेष्टा इस्यथं:। ._.. शा 
- पण्ण० प २२ | स १५६७ | टीका 
“०७ क्रिया के भेद :  . ८० कक पे २० 
“०७:१ एक भेद रा 
(क) एगा किरिया | +सम० सम १ | स १ | पु० ३१६ 
+>ठोण० सथा १ | स्‌ ४॥। प्रू० ८३ 
क्रिया एक है अतः कायिकी आदि (काया-वच्नन-मन सम्बन्धी ) क्रिया अथवा 
केवल आस्तिक्य ( आस्तिकता ) क्रिया कहलाती है ; यह एक है 'विशेष' विवक्षा न 
करने रे दरणमात्र की विवक्षा होने से क्रिया एक है। जो किया जाय वह क्रिया । 
- ) एगा अकिरिआ । ->सम० सम १ | स॒० १ | प्रु० ३१६ 
अक्रिया अर्थात्‌ योग का निरोध--अतः अक्रिया भी एक है। 


जज 


"०७9२ दो मद ु 
०७-२१ जीवक्रिया--अजीवक्रिया . . ली 

दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ) तंजहा-- जीवकिस्यिा सेव अंजीवकिरिया चेव | 

ठाणा० सथा २ ॥। उ € [| स ६० | छ० €८5७५ 

क्रिया के दो भेद-- जीवक्रिया तथा अजीवक्रिया । - गई 


“०७२२ काययिकी क्रिया--आधिकरणिकी क्रिया। जज 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ), तंजहा--काइया चेव अंहिंगरणिया-चंब। “ 
: ठाण० सस्‍था २ | उऊ ३ ॥। स६०-। प्रृं० श्व्यद६ 
क्रिया के दो भेद--कायिकी क्रिया तथा आधिकरणिकी क्रियाय “४ 


०७२३ प्रान्‍् षिकी क्रिया-पारितापनिकी क्रिया -« - - » 
दो किरियाओ पनन्‍नत्ताओ, तंजहा-पाओसियां चेव पारियावणिया चेव | 
“खठाण० स्‍था २ । उऊ € !/ स्‌ ६०, प्र॒० रप्छ 


री 


क्रिया के दो भेद--प्राह्न प्िकी क्रिया तथा पारितापनिकी क्रिया । 2 


०७-२४ भ्राणातिपातिकी क्रिया---अप्रत्याख्यान क्रिया . | ग्र, 
दो किरियाओ पन्‍नतचाओ, चजहा--पाणाइबायकिरिया चेव अपच्वक्रसंत्राणर 
फकिरिया चेव । -ठाणु० सथा २ ॥ उ.£ । से ६० [ धृ० श्द्ूद्द 


क्रिया-कोश पर 


न 


क्रिया के दो भेद---प्राणा/तिपा तिकी क्रिया तथा अप्रत्याख्यानं क्रिया ! 


०७-२५ आरंसभिकी क्रिया--पा रिप्रहिकी क्रिया 
दो किरियांओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा--आर॑ंभिया चेव परिग्गहिया 'चेव' ! 
हा 5 मर »ठाण० स्था २॥ उ १ | सू ६० | प्र० श्८छ 
क्रिया के दो भेद--आरम्मिकी क्रिया तथा पारिग्रहिकी क्रिया | ; 
०७*२"*६ मायाप्रत्ययिकी क्रिया -भिथ्याद्शनप्रत्यथिकी क्रिया... 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजुहा-मायावत्तिया चेव ' मिच्छादंसणवत्तिया 


चेव । ! »“|5ठाण० सथा २। उुं १। सू ६० | प्रू० ८६ 


# / 0 
ग 


क्रिया के दो भेद--मायाप्रत्ययिकी क्रिया तथा मिथ्यादश्शनप्रत्ययिकी क्रिया । 
“०७२७ दष्टिका क्रिया--रप्तष्टिका अथवा प्रष्टिका क्रिया 
' दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, ठंजहा-- दिद्विया चेंच पुद्धिया चेव | 
ऊझाठाण० सथा २ ।,.छ १। सू ६० | प्रृ० हृफ््छ्‌ 
क्रिया के दो भेद--दृष्टिका क्रिया तथा स्प्ृष्टिका अथवा प्रृष्टिका क्रिया । 


“०७२८ प्रातीत्यिकी क्रिया--सासल्तोपनिपातकी क्रिया! 
दी किरियाओ पन्‍नत्ताओ) तंजहा-पाडुचिया चेव सामन्तोबणिवाइया चेव । 
»“5छठाण० सथा २ ॥उ १ | रू ६० । प्रु० €प्छ्‌ 
दो क्रिया के दो भेद--प्रातीत्यिकी क्रिया तथा सामन्तोपनिपातकी क्रिया । 
-०७२"६ स्वाहस्तिकी क्रिया-नेरृष्टिकी क्रिया । रा 
दो किरियाओ पन्‍नताओ) तंजहा--साहित्थिया चेब णेसत्थिया चेव । 
ठाण» सथा २ | उ १ | स्‌ ६० । प्रृ० शवन्‍ूछ 
क्रिया के दो भेद--स्वाहस्तिकी क्रिया तथा नेरूष्टिकी क्रिया । 
“०७"२"१० आज्ञापनिका क्रिया--वेदारणिकी क्रिया ॥ 
 ' द्वोकिरियाओ पन्‍्नत्ताओ) तंजहा-- आणवणिया चेब देयारणिया चेव | 
->ठाण० स्था २ | उ १ | सू ६० । पू० शरद 
क्रिया के दो भेद---आज्ञापनिका क्रिया तथा वेदारणिकी क्रिया । 
“०७"२*११ अनाभोगिकी क्रिया-- अनचकांक्षिकी क्रिया 
दो किरियाओ पज्नत्ताओ, तंजहा--अणाभोगबवत्तिया चेब. अणब्कंखंबत्तिया 
चेद |, : “ठाण० स्था २ । छ १ | सू ६० | प्रु० १८८ 


र्छ क्रिया-कोश 


क्रिया के दो भेद--अनाभोगिकी क्रिया और अनवकांक्षिक्री क्रिया । 
“०७२१२ रागक्रिया--छ षिकी क्रिया 
दो किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा--पेज्जवत्तिया चेच दोसचत्तिया चेव । 
“>ठाण० स्था २।उ १ सू ६० | प्रृ० श्८६ 
क्रिया के दो भेद---राग क्रिया और दोषिकी क्रिया + 
*०७-२*१३ द्रव्यक्रिया--भावक्रिया । 
दव्वे किरिए आएयण, परञशोगुवायकरणिज्जसमुदाणें। . 
इरियावहसंमत्तो, सम्मत्ते चेव मिच्छत्ते ॥ 
“>खूब० श्रु२ । अ२।सू १ । निगा १५६ | अभिधा० 
क्रिया के दो भेद--द्र॒व्यक्रिया तथा भावक्रिया | 
एजनादि यावत्‌ चक्षुपद्मनिपात क्रियाओं को द्रव्यक्रिया कहते हैं। प्रथोग, उपाय, 
करणीय, सम्ुदान, ऐय[ापथिकी, सम्यक्त्व) सममिथ्यात््व तथा मिथ्यात्व आदि क्रियाओं को 
भावक्रिया कहते हैं । टीका के आधार पर । 


“०७३ तीन भेद ह 
अकिरिया तिविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-पओगकिरिया, समुदाणकिरिया, 
अन्नाणकिरिया । +>ठाण० स्था ३ । छ ३। स्‌ श्झ७ | प्ृ० २१५ 


अक्रिया के तीन भेद--प्रयोगक्रिया, सझुदानक्रिया और अज्ञानक्रिया । 


“०७'४ क्रिया के पाँच भेद 
*०७*४' १ आरंभिया पंचक 
(क) पंचकिरियाओ पन्‍नसतताओ, तंजहा--आरंभिया) परिग्गहिया, माया- 
चत्तिया, अपच्वक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया । 
ऊझाठाण० स्था ५। उ २ | सू ४₹€ | ए० २६२ 
(ख) कइ णं॑ भंत्ते 4 किरियाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्‍नत्ताओ; तंजहा-- आरंभिया), परिर्गहिया, मायावत्तिया, अपच्चक्खाणकिरिया, 
मिच्छादंसणवत्तिया । “प्रण्ण० प २२।| सू, १६२१ | पछू० प्र 
(गे) आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादशर्नाश्रद्याख्यानक्रिया इति। 
_ >न्तत्त्वभा० अ० घ्‌ । सू ६ | पृ० ३०४९ 
(घ) आरम्भपरिग्रहमायामिथ्याद्शनागप्रत्याख्यानक्रियाः पंच | 
++राज० अ ६ । सू ५ प्रू० ७१० ॥ ला० €० 


क्रिया-कोश मै 
क्रिया के पाँच भेंद---आरंभिकी क्रिया, पारिग्रहिकी क्रिया, मायाप्रत्ययिकी क्रिया, 
अप्रत्याख्यान क्रिया तथा मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया । 


“०७४२ काइया पँनचचव्छ 
(क) पंच किरिया पन्‍नतता, तंजहा--काइया, अहिगरणिया, पाओसिया, 
पारियावणिया, पाणाइबायकिरिया । >-सम० सम ७५ | सू्‌ ५) पु० ४१६ 
(ख) पंच किरियाओ पन्नत्ताओ: तंजहा--काइया, अहिगरणिया, पराओ- 
सिया; पारियाबणिया; पाणाइवबायकिरिया । 
ठाण० स्‍था ५। उ २।॥ सू ४६६ | ए० र६२ 
(ग) कईइ ए॑ भंते । किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा ! पंच किरियाओओो 
पन्‍नत्ताओ तंजहा--काइया+ अहिंगरणिया;। पाओसिया,  पारियावणिया+ 
पाणाइवायकिरिया । +भग० श८्घ।छ ४। प्र १ | प्ू० ७छप्स 
+>पण्ण० प २२ | सू १७६७ | घु० ४ए७प्ठ 
ु -5पण्ण० प २२ | सू १६०७ | छृ० अप्प१ 
(घ) कइ णं॑ भंते | किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ मंडियपुत्ता ! पंच क्रिरियाओ 
पन्‍नत्ताओ, रंजहा--कइया; अहिगरणिया, पाओोसिया, पारियावरणिया, पाणा- 
इवायकिरिया । +भग० श ३ । उ ३ प्र ह | पू० ४५६ 
(ड) कई ण॑ भंते | आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नसाओ ९ गोयमा | पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नचाओ)'॥ तंजहा--काइया जाब पाणाइवायकिरिया । 
+पण्ण० प २२ | सू। १६१७ | पु० >७पपर 
(वें) कायाधिकरणप्रदोपपरितापनप्राणातिपाता; । 
--तत्त्वाभा० अ ६ | सू ६ | परु० ३०१ 
(छ) प्रदोपकायाधिकरणपरितापप्राणातिपातक्रियाः पंच । 
राज० अ६ | सू ५ | ७४० ५७५०६ । ला २२ 
क्रिया के पॉच भेद--कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया, 
पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणातिपातिकी क्रिया | 


“०७४३ दिद्धिया पंचक 
(क) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा-दिद्विया, पुद्धिया, पाडुच्िया, 


सामंतोबणिवाइया, साहस्थिया । ऊझठाण० स्था ७५) क्ष २। सू ४१६ । पू० २६२ 
डड 


रद क्रिया-कोशे 


(ख्र) दशनस्पशंनप्रस्ययसमन्तानुपाताउनाभोगाः । हे 
--तत्त्वाभा० अ६ | सू. ६ | पृ० ३०१ 
(ग) दुर्शनस्पशनप्रत्ययसमन्तानुपाताउनासोगक्रियाः पच्च । 
-एराज० अ ६ | सू ५ | पृ० ५०६ । ला ३४ 
क्रिया के पाँच भेद---इष्टिका क्रिया, स्प्ृष्टिका अथवा प्रृष्टिका क्रिया, प्रातीत्यिकी 
क्रिया, सामन्तोपनिपातनिकी क्रिया तथा स्वाहस्तिकी क्रिया । 


“०७-४४ णेसित्थया प॑चक 
(क) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, त॑जहा-- णेसत्थिया, आणवणिया, वचेयार- 
णिया, अणाभोगवत्तिया, अणवकंखवत्तिया । 
“ण-ठाण० स्था ७५। छ २। सू ४१६ | ४० र६२ 
(ख्र) स्वहस्तवनिसर्ग विदारणानयनानवकांक्षाः । 
+-तत्त्वाभा० अ ६ । सू ६ | घ्ू० ३०३१ 
(ग) स्वहस्तनिसगंविदारणाज्ञाव्यापादनानाकांक्षाः क्रिया: पच्च | 
““राज० अ ६ | सू ७५। छघ० ५१० | ला५ 
क्रिया के पाँच भेद--नेस्टृष्टिकी क्रिया, आज्ञापनिका क्रिया, वेदारणिकी अथवा 
वेचारणिकी क्रिया, अनाभोगिकी क्रिया तथा अनवकांक्षिकी क्रिया । 


“०७*४"५ पेज्जवत्तिया पंचक 
पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा --पेज्नवत्तिया, दोसवत्तिया, पओगकिरिया; 
समुदाणकिरिया, ईरियावहिया । ++ठाण० सथा ५। उ २ | सू ४१६ | ए० रधर 
क्रिया के पाँच भेद---रागप्रत्यया क्रिया, हो षिकी क्रिया, प्रायोगिकी क्रिया, साझु- 
दानिकी क्रिया तथा ऐप्ापथिकी क्रिया । 
“०७-४६ सम्यक्त्वपंचक 
(क) सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेयांपथाः । 
“-तत्वाभा० अ ६। सू ६ | पृ० ३०१ 
(ख) सम्यकत्वमिथ्यात्वश्रयोगसमादानेर्या प्थक्रियाः पच्च्च । 
ध “राज० अ ६ | सू ५।४० ५०६ । ला *#६८ 
क्रिया के पाँच भेद---सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रायोगिकी क्रिया, साझु- 
दानिकी क्रिया तथा ऐशज्यापथिकी क्रिया । 
नोट :+>पेजवत्तिया पंचक (०७७४५) तथा सम्यक्त्व पंचक (*०७-४"६) इन दोनो में 
प्रथम दो क्रियाओं के नामों में अन्तर है--अवशोेपष तीन क्रियाओं के नाम एक सरीखे हैँ । 


क्रिया-कोश - र्‌्७5 


०७-9५ तेरह भेद ( क्रियास्थान ) हि 
(क) तेसिं वि य ण॑ इमाइ तेरस करिरियाठाणाइ” भव॑तीतिमक्खाय॑ ; तंजहा-- 
अटद्टादडे, अणद्ञादंडे, हिंसादंडे, अकम्हादंडे, दविद्विविपरियासियादंडे, मोसचत्तिए, 
अदिन्नादाणवत्तिए, अज्मत्थवत्तिए;। माणवत्तिए, मित्तदोसवत्तिए, सायावत्तिए, 
लोभवत्तिए, इरियावहिए। - लवण श्रु२ । अ२। सू १ | प्ृ० १४५ 
(सर तरस किरियाठाणा पन्नत्ता, तंजहा--अद्ठवाढुंडे, अणट्टादंडे, हिंसादंडे, 
अकम्दादंडे. दिट्विविपरिआसियादंडे, मुघाबायवत्तिए, अदिज्नादाणवत्तिए, अज्मत्थिए, 
मानवत्तिर, मित्तदोसवत्तिए, मायावत्तिए, छो भमवत्तिए, इरियावहिए नाम॑ तेरसमे । 
आझसम० सम १३ ॥ स्‌ ९३ । एछ० शरद 
(ग) से वेमि जे य अईया जे य पडुप्पल्ना जे य आगमिघ्सा, अरिहंता भग- 
बनता, सब्चे ते एया३ चेब तेरस किरियद्वाणाइ' भा्सिसु वा भासेंति वा भासिस्संति 
वा पन्नविंसु वा पन्नवंति वा पन्नविस्संति वा एवं चेव तेरसमं किरियद्वाणं सेविंसु 
वा सेवंति वा सेविस्संति वा । लल्‍ख्यण श्रु२) अ २ सू १४१ प्ू० १४६ 
क्रियास्थान तेरह हैं--अर्थदण्ड, अनर्थदण्ड, हिंसादण्ड, अकस्मातृदण्ड, दृष्टिदोपदण्ड; 
मृपाप्रत्ययिक, अदत्तादानप्रत्ययिक, अध्यात्म ( मन ) प्रत्ययिक, मानप्रत्ययिक, मित्रद्द प- 
प्रत्ययिक, मायाप्रत्ययिक, लोभप्रत्ययिक तथा ऐयाॉपथिक । 
अतीत के, वर्तमान के तथा भविष्यत्‌ के सभी अरिहंत भगवतों ने इन तेरह क्रिया- 
स्थानों का कथन तथा प्रतिपादन किया है, करते हैं ओर करेंगे। तेरहवों क्रियास्थान का 
सेवन अतीत के अरिहन्तों ने क्रिया है, वर्तमान के अरिहन्त करते हैं, तथा भविष्यत्‌ के 
अग्हित करेंगे । 
उपयुक्त क्रियाओं के उपभेदों का वर्णन हमने इन क्रियाओं के व्यक्तिगत विवेचन में 
किया है (देखें *१।६) । 
०७-६ अदारह भेंद ( पापस्थान ) 
अत्थि ण॑ भंते। जीवाणं पराणाइबाएणं किरिया कज्जड | हंता गोयमा।! 
अत्थि | *»»<॥ अत्थि ण॑ भंते। जीवाणं मुसावायेणं किरिया कज्जड ! हंता 
अत्थि। २५८०८। अत्थि ण॑ भंते ! जीवार्ण अद्ननादाणेणं किरिया कब्जइ ! हंता ! 
अत्थि। >०<८। अत्थि ण॑ मंते | जीवार्ण मेहुगेणं किरिया कज्जइ | हंता ! अत्थि। 
>><८ । अत्थि णं भंते। जीवाणं परिगहेणं किरिया कज्जइ ! हंता। आअत्थि। 
१००< | एवं कोहेण॑, माणेणं, मायाए, छोमेणं, पेज्जेणं, दोसेणं, कलहेग॑ं, अच्भक्‍्खाणेणं, 
पेसुन्नेणं, परपरिवाएणं, अर्‌इरईए, सायामोसेणं, मिथ्यादंसणसल्लेणं | 
+पण्ण० प २२ | सू १७७४, १०७६-८८० । प्ृ० #&७£& 


शर्ट क्रिया-कोश 


प्राणातिपात, म्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
राग, दोष, कलह, अभयाख्यान, पेशुन्य, परपरिवाद, अरति-रति, मायामृषावाद और 
मिथ्यादर्शनशल्य इन अठारह पापस्थानों से जीव क्रिया करते हैं । 


“०७७ क्रिया के पचीस भेद 
अन्नतकषायेन्द्रियक्रियाः पर्चचतुःपश्चप॑चर्विशतिसंख्याः पूर्व॑स्य सेंदाः । 
“तत्व० अ ६ । सू ६।एछू ३०१ 


भा०--पथ्चविशतिः क्रिया। तत्रेमे क्रियाप्रत्यया यथास्सख्य॑ प्रत्येतव्या: । 
तद्यथा --सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-प्रयोग-समादानेरया पथाः_ काया5घधिकरण-प्रदो ष- परि- 
तापन-प्राणातिपाताः, दुशन-स्पशेन-प्रत्यय-समन्ताजञुपाताउनाभोगा» स्वहस्त-निसर्ग- 
विदारणानयना5उनवकांक्ाा, आरस्भ-परिगप्रह-साया-मिथ्याद्शंन5प्रत्याख्यानक्रिया 
इति | 

क्रिया पीस होती हैं। यथा--१--सम्यकक्‍त्व, २--मिथ्यात्व, ३-:प्रयोग, ४--- 
समादान, ५-ईर्यापथ, ६--काय, ७--अधिकरण, ८--प्रदोष, ६£--परितापन, १०-- 
प्राणातिपात, ११--दर्शन, १२-स्पशन, १३--प्रत्यय, १४--समन्तानुपात, १५--अना- 
भोग, १६-स्वहस्त, १७--निसरग, १प८ू--विदारण, १६--आनयन, २०--अनवकांक्षा, 
२१--आरमसम्भ, २२-परिग्रह, २३--माया, २४--मिथ्यादर्शन तथा २७५--अग्रत्याख्यात्त 
क्रिया । 

क्रिया के जितने साधन हैं उतने ही क्रिया के भेद हो सकते हैं। 


“०८ क्रिया पर विवेचनगाथा---संस्कृत पद्य 


"०८३ ज्ञानी क्रियापरः (उद्यतः) शानन्‍्तो, भावितास्मा जितेन्द्रियः । 
स्वयंतीणों भवांसोधेः. पर॑ तारयितुं. क्षमः ॥श॥। 
क्रियाबिरहितं हँत ! ज्ञानसान्रमनर्थकम्‌ 
गति बिना पथज्ञोडपि. नापनोति पुरमीप्सितम॥२॥ 
स्वानुकूछां. क्रियां काछे; ज्ञानपूर्णोड्प्यपेक्षते । 
प्रदीप: स्वप्नकाशोडपि, तेल्पूर्त्यादिकं यथा ॥शा। 
वाह्यममावं॑ पुरस्कृत, ये. क्रियां व्यबहारतः | 
वदने कवलरूप्षेपं',, बिना ते दठतप्तिकांक्षिणः ॥छ॥ 
ग़ुणवद्वहुमानादेनित्यस्सत्या. च सत्क्रिया । 
जात॑ न पातयेद्धावमजातं जनयेदवि ॥६॥ 


क्रिया-कोश र्‌६ 
ध्वायोपशमिके भसावे या क्रिया क्रियते तया। 


पतितस्यापि तद्भाव - प्रवृद्धि्जायते. पुनः ॥क्षा 
गुणबुदूध्ये. ततः  छुर्यात्‌ क्रियामस्खक्नाय या। 
एक तु संयमस्थान जिनानासवतिष्ठते ॥णज 


वचोउ्लुष्ठानतो5रसंगा क्रिया स॑ंगतिमंगति । 
सेय॑ ज्ञान. क्रियाभेद - भूमिराननद - पिच्छुछा ॥८॥ 
-“ज्ञान० अष्टक ६ 
ज्ञानी, क्रिया-चारित्र में तत्पर--उद्यत ; उपशान्त, भावितात्मा तथा जितेन्द्रिय 
जीव संसाररूपी सझुद्र से स्वयं तिरने में समर्थ है तथा दूसरों को भी तारने में समर्थ है । 


क्रियारहित अकेला ज्ञान विल्कुल निरथंक है, जेंसे चलने की क्रिया के बिना मागें का 
जानकार व्यक्ति भी अभीष्ट नगरी में पहुँच नहीं सकता ! 


जिस प्रकार दीपक निज में स्वप्रकाशक है फिर भी तेल भरने आदि क्रिया की 
अपेक्षा रखता है ; उसी प्रकार पृूर्णश्ञानी भी निज के स्वभाव के अनुरूप क्रिया की अपेक्षा 
रखता है अर्थात्‌ वे भी समुचित धर्मोपदेश, विहार, योगनिरोध आदि क्रियाएँ अवसर के 
अनुसार करते हैं ! 


व्यवहार क्रियाओं अर्थात्‌ सामायिक, प्रतिक्रमण आंदि क्रियाओं में निरत आत्मा का 
वाह्मभाव के कारण अर्थात्‌ देवादि सुख लाभ हेंतु के कारण निरादर नहों करना चाहिए 
क्योंकि झुख में ग्रास दिये बिना क्षुधा की उपशांति की अभिलाषा नहीं मिट सकती है | 


गुणी का वबहुमान---सत्कारादि करना ; पश्चात्ताप, आलोचना आदि करना तथा 
ग्रहीत बत, नियम आदि का नित्य स्मरण करना+>से सब निरवद्य क्रियाएँ करणीय हैं---इससे 
पूर्व निष्पल्न-+पृ्षो उत्पन्न शुद्धभाव का पतन नहीं होता है और अलुत्पन्न उत्तम भाव समुत्पन्न 
होते हैं । 

क्षायोपशमिक भाव में सम्यग्‌ ज्ञान, चारित्र, वीय॑ के उल्लास रूप परिणाम से देव- 
गुरू-वंदन तथा आवश्यकादि जो क्रिया की जाती है उनके छारा पतित अर्थात्‌ शुभपरिणाम 
शिखर से नीचे गिरने वाले व्यक्ति के भी पुनः उन निरव््य भावों की उत्पत्ति और प्रवृद्धि 
होती है । 

सात्र केवलजश्ाानी ही एक संयमस्थान में--संयम अध्यवसाय में अवतिष्ठ रहते हैं । 
जिनों के ही सदा, निरन्तर, अव्यवच्छिन्न परिणाम धारा होती है। अन्य सभी सुसुक्षुओं 
के शुणों की बृद्धि तथा हानि होती रहती है। अतः गुणों की वृद्धि के लिए तथा पतन से 
बचने के लिए क्रियाओं का करते रहना आवश्यक है । 


३० क्रिया-कोश 


भगवान्‌ की वाणी के अचुसार क्रिया करता हुआ जीव निरपरावलम्बी सहज संवेदन 
-रूप क्रिया की योग्यता प्राप्त करता है। यह सहज संचवेदन रूप प्रवृत्ति ज्ञान और क्रिया की 
अभेद भूमि है और परमानंद से स्निग्ध है । 
“०६ क्रिया का नय और निश्षेपों की अपेक्षा विवेचन 
“०६९१ नय की अपेक्षा :-- 
तन्न क्रिया संकल्पः नगमेन संग्रहेण सर्वे संसारजीवाः सक्रिया उक्ताः | व्यवहा- 
रेण शरीरपर्याप्व्यनन्तरं क्रिया। ऋचजुसूनत्ननयेन कायसाधनाथ योगमग्रबृत्तिमुख्यवीय- 
परिणासरूपा क्रिया । शब्दनयेन वीयपरिस्पल्दात्मिका । समभिरूढेन गुणसा धनालुरूप- 
सकलछकत्तेव्यव्यापाररूपा । एवंभूतनयेन तत्त्वेकत्ववीयत्तीक्ष्णतासाहाय्यगुणपरिणमन- 
रूपा । -- अभिधा० भाग ३ । छ० ७५०१ 
नेगम तथा संग्रहनय की अपेक्षा स्व संसारी जीव सक्रिय हैं । व्यवह्ारनय की अपेक्षा 
शरीरपर्याप्ति के पदरचात्‌ क्रिया होती है। ऋजुसूत्ननय की अपेक्षा कार्य के साधन के लिये 
योगप्रवृत्ति की झुख्यता से वीय॑ का जो परिणमन होता है वह क्रिया है। शब्दनय से वीये 
आत्मा का परिस्पंदन क्रिया है। समभिरूढ़नय से शुण की साधना के अनुरूप सर्व कत्तंन्य का 
करना--क्रिया है। एवंभूतनय से वीर्य आत्मा के तीव्र परिस्पंदन की सहायता से जो गुण 
परिणमन हो वह क्रिया है। 


“०६२ निक्षेप की अपेक्षा 
[ नियुक्तकार ने निक्षिपों की अपेक्षा क्रिया का विवेचन करते हुए नाम तथा स्थापना 
का विवेचन नहीं किया है तथा द्रव्य-भाव की अपेक्षा किया है | _] 
दत्वे किरिए एजणया य, पओोगशुवायकरणिज्जसमुदाणे । 
इरियावहसंसत्ते, सस्मासिच्छा य चेव मिच्छतते ॥ 
ःखय० श्रु२। अ२ | सू १ । निगा १५६ 
उपयुक्त मूल पाठ में “अभिधा” में दिये गये पाठ से भिन्‍नता है । 
दृब्य की अपेक्षा जीव तथा अजीब की परिस्पंदन रूप---चलन रूप क्रिया--द्वव्यक्रिया 
है। द्र॒व्यक्रिया दो प्रकार की होती है--प्रायोगिक, वेखसिका । वह चाहे उपयोगपृर्जक हो 
या अनुपयोगपूर्वक हो अथवा आँख की पलक मकपकने मात्र जितनी हो वे सब द्रन्थ- 
क्रिया हैं । 
जिस क्रिया से कमंबन्ध होता दहो--वह भावक्रिया है । 
भावक्रिया के अनेक भेद हैं। वथा--प्रयोगक्रिया; उपायक्रिया+ करणीयक्रिया, 
समुदानक्रिया। ऐयगा[पथिकक्रिया, सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया इत्यादि । 


क्रिया-कोश ३१ 
१-६ विभिन्‍न क्रियाओं का विवेचन 


[ सामान्यतः कर्मबन्ध के निबन्धभूत कार्यों को क्रिया कहते हैं। अतः कर्मवन्ध के 
निवन्धभूत जितने भी काये हो सकते हैं उतने ही प्रकार की क्रियाएँ भी होनी चाहिये । 
आगमों में क्रियाओं के समग्र भेदों का एकत्र वर्णन नहीं मिलता है। समवायांग” में 
क्ररियाः! तथा अकिरिया! के एक-एक भेद का वर्णन है। 'ाणांग? में एक भेद, दो 
भेद, तीन भेद तथा पाँच भेद करके वर्णन मिलता है। 'ाणांग” तथा “तत्त्वाथंसून्नः में पाँच 
भेद करके पाँच पंचक्र मिलते हैं। “पण्णयणा” तथा 'भिगवई? में दो पंचक्ों ( काइया तथा 
आरंशिया ) का विवेचन मिलता है। समवायांग' में सिफे एक काइया पंचक का नाम- 
करण मिलता है। 'सूथगडांग” तथा 'समवायांग' में “क्षिरियाठाण? के नाम से तेरह क्रिया- 
स्थ,नों का वर्णन मिलता है। “भगवई”, 'पण्णवणा? तथा अन्यत्र अठारह “पापस्थान? का 
क्रियारूप में वर्णन मिलता है। अन्यन्न भी छुछ क्रिपाओं का अलग से विवेचन मिज्नता है । 
इन क्रियाओं का हमने अलग-अलग विवेचन किया है तथा जहाँ दृयक और पंचक के रूप में 
विवेचन है; वहाँ हृवक और प॑चक के रूप सें भी विवेचन किया है! 'पापठाण क्रियाओं 
का विवेचन सम्मिलित रूप में तथा अलग भी किया है । 


क्रियाओं का अनुक्रम हमने अकारादि क्रम से न करके इस प्रकार किया है--प्रथम, 
जीव-अजीव दो क्रियाओं को लिया है। तत्पश्चात्‌ क्रमशः पाँच पंचक की पचीस क्रियाओं 
को लिया है। पचीस क्रियाओं के शेष में “इरियावहिया? किया के रहने से उसके युगल 
संपराइया” क्रिया को लिया है। तत्परचात्‌ 'सम्मत्त-मिच्छत्त! युगल को लिया है | 
मिच्छत्त क्रिया के भेद होने के कारण तत्पश्चात अकिरिया? तथा “अण्णाण” क्रिया को 
लिया है । 


उसके वाद तेरह क्रियास्थानों में जो क्रियाएँ पत्चीस क्रियाओं में नहीं आयी हैं 
उनको लिया है। हिंसा वंडवनज्चिए” को हमने 'पाणाइवाय' क्रिया में नहीं लिया है। 

क्रियास्थान की क्रियाओं के बाद वापठाण” की अवशिष्ट क्रियाओं को लिया है | 
सर्व छोष में “एयण! ( कंपन-परिस्पंदन ) क्रिया को लिया है । 

क्रियाओ की परिभाषाएँ हमें आगमों में बहुत ही कम मिली । अतः हमने स्थान- 
स्थान पर टीकाकारों की परिभाषाएँ संकलित की हैं । 

क्रिया का अर्थे जहाँ कर्म को काटने के साधनरूप में लिया गया है वहाँ हमने अलग 


विवेचन किया है। क्रियावाद, अक्रियावाद) अक्रिया तथा अन्तक्रिया का अन्यत्र ( देखो 
“६२०४, “६२५, “७२ तथा "७३ ) विवेचन किया है| ] 


डर क्रिया-कौरशं 
विभिन्‍न क्रियाओं की सी 


“१९ जीव ( जीव ) 

“१२ अजीव ( अजीब ) 

“१३ आरंभिया ( आरंभिकी ) 

“१४ परिग्गहिया ( पारिग्रनह्िकी ) 

'१४ सायावत्तिया ( मायाप्रत्ययिकी ) 

१६ अपनच्चक्खाण ( अप्रत्याख्यान ) 

“१७ मिच्छादंसणवत्तिया (भमिथ्यादशनम्रत्ययिकी ) 
“१८ काइया ( कायिकी ) 

१६ अहिगरणिया ( आधिकरणिकी )2 

“२० पाओसिया ( प्रान्‍्ट षिकी ) 
“२९ पारियावणिया ८ पारितापनिकी ) 

“२२ पाणाइबाय ( प्राणातिपातिकी ) 
श॥ह दि्िद्टिया ( दृष्टिका ) 
“२७ पुद्धिया ( प्ष्टिका / स्पृष्टिका ) 

“२४ पाडुचिया (ग्रातीलिकी ) 
“२६ सामनन्‍तोवणिवाइया ( सामन्‍्तोपनिपातिकी ) 
“२७ साहत्थिया ( स्वाहस्तिकी ) 

“२८ णेसत्थिया ( नेरृष्टिकी ) 

२६ आणवशणिया € आज्ञापनिका / आनायनिका ) 
*३० वेयारणिया (वेदारणिकी / वैचारणिकी ) 
"३९ अणाभोगव त्तिया ( अनाभोगगप्रद्ययिकी ) 
-३२ अणवकंखबत्तिया ( अनवककाँक्षाप्रत्ययिकी ) 
-३३ पेज्जवत्तिया ( रागप्रतद्ययिकी ) 
३४ दोसवत्तिया ( इं षप्रत्ययिकी ) 
“३५ पओग ( प्रायोगिकी ) 
“३६ सम्मुदाण ( साम्ुदानिकी ) 
*इ७ इरियावहिया ( ऐग[ापथिकी ) 
-३८ संपराइया ( साम्परायिकी ) 
-३६ सम्मत्त ( सम्यक्त्व ) 
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9० भसिच्छत्त ( मिथ्यात्व ) 

8१ अकिरिया ( अक्रिया-दुष्प्रयुक्त ) 

9२ आण्णाण ( अज्ञान ) 

४३ अद्वादंडवत्तिए ( अथेदंडप्रत्ययिक्री ) 

-४४ अणद्वादण्डवत्तिए ( अनथदण्डप्रत्ययिकी ) 

9४ हिंसादण्डवत्तिए ( हिंसाद॑डग्रत्यथिकी ) 

9६ अकम्हार्दडबत्तिएण ( अकस्माद-द॑डप्रत्ययथिकी ) 
-४७ दिद्विविपरियासिया दंडचत्तिए ( दृष्टि-विपर्यास-प्रतछ “रू ) 
'9८ मोसावत्तिए ( झथाप्रत्ययिकी ) 

४६ अदिण्णादाणवत्तिए ( अदत्तादानप्रत्ययिकी ) 
"५० अज्मत्थवत्तिए ( अध्यात्म ( सन ) प्रत्ययिकी ) 
४१ माणवत्तिए ( मानप्रत्ययिकी ) 

“(२ मित्तदोसवत्तिए ( मित्रह्व षप्रत्ययथिकी ) 

"५३ छोमवत्तिए ( छोभप्रत्ययिकी ) 

"४४ मेहुण ( मैथुन ) 

“४४ कोह ( क्रोध ) 

-£६ कछटह ( कछछ » 

-४७ अब्यक्लान ( अभ्याख्यान ) 

४८ पेसुन्न ( पेशुल्य ) 

“(६ परपरिवाय ( परपरिवाद >» 

“६० अरइरई ( अरति-रति ) 

६१ सायासोस ( सायामसूषा ) 

“२ सिच्छादंसगसल्ल ( मिथ्याद्शनशल्य ) 

१३ एयण ( एजना ) 

"६७ क्रियाह्यक 

*६७'९ सम्मत्त-मिच्छत्त ( सम्यक्त्व-मिथ्यात्व ) क्रियाइयक 
*६४-२ इरियावद्ििया-संपराइया ( ऐयॉपशथिकी-सांपरायिकी ) क्रियाह्यक 
६४ आारम्सिया ( आरम्मसिकी ) क्रियापंचक 

“है ६ काइया ( कायिकी ) क्रियापंचक 

*६७ त्रय-क्रियापंचक 

*दै७'१ दिदट्विया € दृष्टिका ) क्रियापच्चक 
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-१२-३ भेदों की परिभाषा / अर्थे-- 
» ४२ ऐयॉपथिकी--देखो क्रमांक '३७ । 
२ साम्परायिकी--देखो क्रमांक *इ८ 
नोट--ऐसयॉपथिकी और साम्परायिकी क्रियाओं के दयक रूप में विवेचन के लिये--- 
देखो क्रमांक “६४२ 


१३ आरम्भिकी क्रिया 
१३" १ परिभाषा / अर्थे-- 
(क) आरम्मणमारम्मः सत्र सवा आरम्मिकी | 
+>ठाण० सथा २। उ १ | सू ६० । टीका 
(ख्र) आरंसइ! स्ि आरमसते प्रथिव्यादीनि उपद्रवयति | 
“भग० श ३ | उ ३ प्र १२ टीका 
(ग) आरम्भ:--प्रथिव्याद्य पमदंड उकते च-- 
संरंभो संकप्पो परितावकरो भवय्रे समारमस्भो। 
आरम्मी उद्चचओ सखुद्धनयाणं तु सब्वेसि ॥ 
आरम्सः प्रयोजर्न--कारणण यत्याः सा आरम्मिकी | 
“पण्ण० प २२ | सू १६२२ | टीका 
(थे) भूम्यादिकायोपचाततरूछुणा शुष्कठणादिच्छेदे छेखनादिका बाउप्यारम्भ- 
क्रिया स्वपरसेद्तः । ++सिद्ध ० अ ६ | सू ६ | छु० १३ 
(४-) छेदुनसेंद्नविशसनादिक्रियापरत्वसन्येन बा55रस्से क्रियमाणे प्रहषे: 
प्रारम्भक्तिया । “+सवं० अ६। सू ५। पृ० ३२२ | ला १२ 
(च, छेद्नसेद्नविस्र॑ सनादिक्रियापरत्वमश अन्येन चारम्मे क्रियमाणे पहर्ष 
आरम्भक्रिया | -राज० अ ६ | सू ५ | पू० ५४१० | ला० १०-३४ 
(छ) छेदनादिक्रियासक्तचित्तत्व॑ं स्वस्थ यद्भवेत्‌ । 
परेण तल्कृतो हषः सेहारम्भक्रिया सता ॥ 

&इलोवा० अ ६ । सू ५ | प्रृू० ४४५७५ | गा २३ 
आरम्भ अर्थात्‌ पृथिवी आदि जीवों का उपमद्देन अथवा उनके प्रति उपद्रब करना ! 
जिसमें आरम्भ--प्रयोजन या कारण हो वह फिया आरम्भिकी क्रिया कहलाती है । 

“६३२ भेंदू--- : 
आरंसिया किरिया दुबिद्दा पच्नता, तंजहा--जीव आरंभिया चेव अजीव 
आरंभिया चेब | -+ठाण»० सथा २। उ ६। सू ६० | पृ० £८ू६ 
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आरम्भिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जीव आरम्भिकी तथा अंजीव 
आरण्भिकी । 


“१३.३ भेंदों की परिभापा / अर्थ-- 
“१ जीव आरम्मसिकी , 


यज्जीवानारभमाणस्य--उपमृदगतः कर्मबन्धनं सा जीवारम्मिकी । 
“-ठाण० स्‍था २ ।उ १ | सू ६० | टीका 


जी जीव आरम्भ में रत हो--उपमर्दन करता हों उससे उस जीव के यदि कमंबंध 
हो तो वह जीव-आरम्भिकी क्रिया होती है । 

“२ अजीव आरम्भिकी 

यह्चाजीवान्‌ जीवकडंबराणि पिष्टादिमयजीवाकृतींश्च वस्त्रादीन्‌ वा आरम- 
माणस्य सा अजीवारम्भिकीति । -++ठाण० स्था २ | छ १ । स्‌ ६० । टीका 

अजीव वस्तु द्वारा जीव जो आरम्भ करे वह जअजीव आरम्भिकी क्रिया कहलाती है । 

नोट :--आरम्भिकी क्रिया का विवेचन आरम्भिकी क्रियापंचक ( क्रमांक *६५)» 
में भी देखी । 


“१४ पारिग्रहिकी क्रिया 
“१४१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) परिग्गद्दिया--परिगम्रहे भवा पारिम्रहिकी | 


+>ठाण० सथा २ | छ १ | सू ६० । टीका 
(ख) 'परिग्गहिय'--परिप्हो--धम पकरणवज्यवस्तुस्वी कार: धर्मपकरणमूर्च्छा 


च्‌;स प्रयोजन यस्याः सा पारियहिकी | 
-+भग० श १ । छ २॥ प्र ७६-८० | टीका 


वि तर पया,. यू दि तर ना ये मय है| हे । तिल टेभा त्सक व््वस्तु रे 
हक हि रा पर रिः द्दो ; थ 2] पॉप | ॥ कर णयब: ज्यः बस्तुस्वीक ' र्‌ः घर्मों पकरण 


मूच्छा च परिश्रह एच पास्ग्रिहिकी परिग्रहेण निश्वत्ता वा पारिग्रहिकी ! 
-पण्ण० प २२ | स श्दृ२३ | टीका 





(घ) बहूपायाजनरक्षणमूर्च्छा छक्षणा परिम्रहक्रिया । 
“एसिद्ध० अ ६ सू ६ । छ्ू० १३ 


(ड) परिग्रहविनाशार्था पारिय्लाहिकी | ; 
- सबवं० अ६। सू ५। श्र३ / ला € 


--राज० अ ६ सू, ५ प्ू० ५९० | ला '? 
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(वे) परिग्रह्ा विनाशार्था स्यात्‌ पारिश्रहिकी क्रिया । 
->इलोवा० अ ६ | सू ५। गा २४ | छु० ४४७ 
परियग्रह अर्थात्‌ धर्मोपकरण को छोड़ कर अन्य वस्लुओं को अपनाना तथा धर्मोपकरण 
में भी आसक्ति जिसका प्रयोजन हो वह पारिग्रहिकी क्रिया कहलाती है । 
“१४२ भेद्‌ू--- 
एवं परिग्गहियावि ( परिग्गहिया किरिया दुविह्ा पन्‍नत्ता, तंजहा--जीव- 
परिग्गहिया चेब अजीवपरिग्गहिया चेव )। 
>>ठाण० स्था २ | उ १ ॥सू ६० । प्रु० श््६ 


पारिग्रहिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जीवपारिग्रहिकी तथा अजीब- 
पारिग्रहिकी । 


*१४३ भेदों की परिसाषा / अथ-- 
“१ जीव पारिग्रहिकी - 
जीवपरिय्रहप्रभवत्वात्त्‌ तस्या इतति भाव: | 
>ठाण० सथा २ | उ ९ ! सू ६० । टीका 
जीव परिग्रह के निमित्त से होनेवाली क्रिया जीव पारिग्रहिकी कहलाती है । 
“२ अजीब पारिग्ह्िकी 
आअजीवपरिप्रहप्रभव॒त्वात्‌ तस्या इति भावः । 
+>-ठाण० सथा २ | उ १ | सू ६० । टीका 
अजीब परियग्रह के निमित्त से होने वाली क्रिया अजीवपारिग्रहिकी कहलाती है । 
नोट :--पारिग्रहिकी क्रिया का विवेचन आरम्भिकी पंचक ( क्रमांक “६५७ ) में भी 
देखो । 
“१४४ पारिसहिकी क्रिया और जीवदुण्डक :-- 
(क) अत्थि ण॑ भंते | जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ हँता अत्थि १५१९५८। 
एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या जहा पाणाइबाएं तहा 2००८ परिर्गहे | 
(देखो "२२"४) 
भग० श्‌ १ ।उ६।प्र २०६ से २१७ | प्ृू० ४०३ 
(व) अल्थि रण॑ भंते । जीवाणं परिग्गह्देणं किरिया कज्जड ९ हंता ! अत्थि। 
कम्हि ण॑ भंते | जीवाणं परिग्गद्देण॑ किरिया कज्नह ? गोयमा ! सब्वदव्वेसु एवं 
नेरइयाणं जाव चेमाणियाणं। -+परण्ण० प २२ । सू ३ प्रू० ४७६ 
जीव परियग्रह की क्रिया सब द्रव्यो के विषय में करते हैं। परिग्रह की क्रिया यदि 
व्याघात नहीं हो तो छुओं दिशाओं को ओर व्याघात होने से कदाच्त्‌ तीन दिशाओं को, 
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कदाचित्‌ चार दिशाओं को और कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है । परिग्रह की 
क्रिया कृव है, अकृत नहीं है; परिग्रह की क्रिया आत्मकृत है, परकृत या तदुभयक्त नहीं है । 
यह क्रिया अनुक्रमपृत्रक की जाती है बिना अनुक्रमपृर्वक नही की जाती है । 

नारकी जीव भी परियग्रह की क्रिया सब द्र॒व्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 


यावत्‌ नियमपृर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है एवं औधिक जीव की तरह अनुक्रम- 
पुवेक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बैमानिक देव तक सब दण्डकों में नारकी के समान 
कहना चाहिये । " 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिये । 


*१४”५ पारिप्रहिकी क्रिया और कमंप्रकति का बन्धन ३-- 
जीवे णं भंते । पाणाइबाएणं कद कृम्मपगडीओ बंधइ ९ >२००५१०००१०३००७०७०००७००+१००७७०७००७०० 
( पूरे पाठ के लिये देखो क्रमांक *२२५ ) ( एवं ) जाव सिच्छादंसणसल्ले । 
-+-पण्ण० प २२ । सू' ७५८४ | प्रृ० #७६-४८० 
पारिग्रहिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्म प्रक्ति का वन्‍्ध करता है 


जेसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रकृति का बन्ध करता है । 
€ देखो क्रमांक “२२५ ) 


“१४ सायाग्रत्ययिकी क्रिया ( स्थान ) 


“१७१ परिभाषा / अथे-- 
के निमित्तं ए 
(क) साया--शाब्ष्य प्रद्ययो-- यस्याः कमंबन्धक्रियाया व्यापारस्य 


जी 


वा सा ( मायाअत्ययिकी ) +-ठाण० स्था २।७छ'£१ । स्‌ ६० । टीका 
(ख) 'मायावत्तिय' चि माया5नाजंवम्‌ः उपलक्षणत्वात्‌ क्रोधादिरपि च; सा 
प्रत्ययः कारणं थस्याः सा मायाग्रत्यया | +-भय० श॒ १ । छ २ । प्र क० । टौका 
(ग) माया--अनाजवमुपलक्षणत्वात्‌. क्रोधादेरपि परिग्रहः मायाग्रत्ययः--- 
कारणं यस्याः सा सायाश्रत्यया | -- पण्ण० प २२ | सू १६२४ | टीका 


(घ) मायाक्रिया तु मोक्षसाधनेषु ज्ञानादिषु मायाग्रधानस्य श्रवृत्तिः | 
“सिद्ध> अ ६ | सू ६ । पृ० १३ 
(डः) ज्ञानद्शनादिषु निकृतिवंज््न॑ मायाक्रिया । 
+-सबं० अ ६ | सू ५ | प्ृ० ३१२६२.। ला १-२ 
_+राज० अ ६ सू ५ । छए० ५१० | ला १२ 
(व) दुर्वक्ठकबचो ज्ञानादौ सा मायादिक्रिया परा | 
+उलोवा० अ ६ । सू ५। गा २४॥। पू० ४४० 


क्रिया-कोश ड्े६ 


(छ) मायापरवज्च्चनबुद्धिस्तया द॒ण्डो मायाप्रस्यथयिकः । 
ऊझसूय० क्र २। अ २। सू १० | टीका 
माया अर्थात्‌ अनाजेंब--शठता--कपट के निमित्त जो क्रिया होती है वह 
मायाप्रत्ययिकी क्रिया हैं। उपलक्षण से क्रोध, मान तथा लोभ के निमित्त से होनेबाली 
क्रिया भी इसमें सम्मिलित कर लेनी चाहिए । 


“१७२ भेद्‌ 
सायावत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--आयभावरदंकणया चेद 
परभावरदंकणया चेव | +न्‍ठाण० सथा २ । उछ १ | सू ६० । प्रू० श्प्य्द्‌ 


मायाप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--आत्मभाववंकनता तथा 
परभावव॑ंकनता । 


“१०७३ भेंदों की परिभाषा / अथे-- 

“१ आत्मभाव॑कनता 

धआायभावदंकणया चेव! त्ति आत्मभावस्याप्रशस्तवंकनता-- वक्रीकरणं 
प्रशस्तत्वोपद्शंनता आत्मभाववंकनता, वँकनानां च बहुत्वविवक्लायां भावप्रत्ययो 
न विरुद्धः, सा च क्रियाव्यापारत्वात्त्‌ ““ठाण० सथा २। उ १ | सू ६० । टीका 

जहाँ आत्मभाव अप्रशस्त हो लेकिन ऊपर से प्रशस्त भाव दिखलाया जाय 
( विषकुम्भम्‌ पयोसुखम्‌ ) वहाँ आत्मभाववंकनता क्रिया होती है ; अर्थात्‌ झूठा प्रशस्त भाव 
'दिखलाना आत्मभाववंकनता क्रिया है। वंकनता की बहुप्रकार की विचक्षा के कारण भाव- 
भ्रत्यय विरुद्ध नहीं पड़ता है, क्योंकि वह वंकनता व्यापार रूप होने के कारण क्रिया है । 

*२ परभावव॑ंकनता 

“पर॒भाववंकणया चेवष! त्ति परभावध्य बंकनता--वँंचनता या कूटलेखकरणा- 
द्मसिः, सा परभावदंकनतेति, यतो चुद्धव्याख्येयं--“त॑ त॑ भावसायरइ जेण परो 
बेबच्चिज्जब कूडलछेहकरणाईहि” ति। -““ठाण० स्था २। छ १ | सू ६० | टीका 

परभावचंकनता क्रिया अर्थात्‌ झूठे दस्तावेज आदि द्वारा दूसरों को ठगने के अभि- 
प्राय से की गईं क्रिया । 

एक बृद्धाचायें कहते हैं--जो कूठ लेखादि ( झूठे दस्तावेजों ) छारा दूसरों को 
ठगवा है वह उन-उन ( पुरे लिखित ) भावों में आचरण करता है| 


नोट +-मायाप्रत्यथिकी क्रिया का विवेचन आरम्भिकी पंच्क (क्रमांक ६०) में भी 
देख्वो । 


छठ क्रिया-कोश 


“१७५४ सायाप्रतद्ययिकी क्रिया तथा जीवदंडक :-- 

(को) अत्थि ण॑ भंते | जीवा ण॑ परिग्गहेण किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि | कम्हि 
णं भंते | जोंचा ण॑ परिग्गहिणं किरिया कज्जडद्‌ ? गोयमा ! सव्वदव्वेसु, एवं नेरइ्याणं 
जाव वेमाणियाणणं एवं 2०००८ मायाए »००८ | सन्वेसु जीवनेर्‌इयमेदेसु (णं) भाणियव्वा 
निरंतर जाव चेमाणियाणं ति। पण्ण० प २२ । सू १७७६-८० | धू ४७६ 

किसी जीव या' अजीव वस्तु के प्रति छुल-कपट-भाव लाना माया है। ये भाव- 
कषाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। मायाक्रिया अजीब तथा 
जीव सभी द्रग्यों के प्रति जीव करते हैं। नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी 
द्रव्यों के प्रति माया से क्रिया करते हैं । 

(ख) अत्थि णं भंते | जीवाण पाणाशइबाएणं किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि 
3)०१९ | एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइबाए तहा 2०८८ कोहे 
जाव मिच्छादंसणसल्ले । ( देखो "२२४ ) 

»'भग० श १ । 3 छ | प्र २१७ !। 8४० ४०३ 

जीव माया से क्रिया करते हैं। मायाक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छुओं 
दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित चार दिशाओं की, 
कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशे करती है । माया-क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या 


उभयक्ृत नहीं है। यह क्रिया अलुक्रमपृ्वेक भी की जाती है, बिना अज्ुक्रमपूर्वक नहीं की 
जाती है। 
नारकी जीव भी माया-क्रिया सब द्रज्यों के विषय में करते हैं तथा यह “क्रिया यावत्‌ 


नियमपुवंक छओऑ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत अचुक्रम- 
पूर्वक की जाती है । 

एकेन्द्रिय की छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकी में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन ओघिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“१७५५ माया-प्रतद्ययिक क्रियारत व्यक्ति : 

जे इसे भवंति गूढ़ायारा तमोकसिया उल्लुंगपत्त-छहुया-पव्वय-गुरुया ते 
आरिया वि संता अणारियाओ भासाझ्नो वि पउ्व्न॑ति; अन्नहासन्तं अप्पर्णि 
अन्नहा मन्‍नंति; अन्न पट्टा अन्‍्न॑ वागरंति; अन्न॑ आइक्खियव्व॑ अन्न 
आइक्खंति । 
ह से जहानामए--केई पुरिसे अन्तोसल्ले त॑ सह णो सर्य निहरड, नो अन्‍्नेणं 
निहरावेइ, नो पडिविद्धंसेइ एवमेव निण्हवेइ, अविउद्धमाणे अंतो-अंतो रियइ | 


'क्रिया-कोश :४१ 


एवमेव माई साय कट्डु नो आछोएइ नो पडिक्रमेह, नो निन्‍द्‌इ, नो गहरइ, 
नो विज्ट्वझ, नो विसोहेझः नो अकरणाए अव्झुटइ ३ नो अद्दारिदँ तबोकम्मं पायच्छत्तं 
पडिवज्जइ ; माई अस्तसिं छोए पतश्चाया$ साई परंसि छोएण पुणो पुणो पत्चायाइ निंद््‌इ 
गरहई पसंसइ निश्चवरह न नियट्ट७/ निसिरिय॑ दंड छाएइ, माई असमाहउ-सुहलेस्से 
यावि सव३ | एवं खल तसस तप्पत्तियं साचज्ज॑ ति आहिज्जइ। एकारसमे किरिय- 
द्वाणें सायावत्तिए त्ति आहिए । “ःसुय० श्रु २ । अ २। सू्‌ १२ | पएृ० शछप८ 

कई व्यक्ति गृढ़ाचारी होते हैं जो पहले विश्वास जमा कर पीछे धोखा देते हैं। 
कई व्यक्ति तमकाषिका-मायाचारी--वश़ुलाभगत होते हैं जो अपने आचरण को छिपाकर 
लोगों को धोखे में रखते हैं । वे उल्त्त्‌ के पंख के समान तुच्छ होने पर भी अपने को पर्बत्त 
के समान महान बताते हैं । आये होते हुए भी वे अनार्य भाषा का प्रयोग करते हैं। वे 
जेसे है! उससे अपने को अन्यथा भिन्‍न मानते हैं, यथा--नीम के पत्ते को आम का पत्ता 


मानना । उनसे पुछा कुछ और ही जाता है और वे जवाब कुछ और ही देते हैं। जहाँ जो 
कहना चाहिए वहाँ उससे विपरीत कहते हैं । 


जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शल्य-शुल की आन्तरिक चोट लग गई हो और वह 
उस शल्य को न स्वयं निकालता है, न दूसरों से निकलवाता है; न औषधिदि के उपचार से 
उसका विनाश कराता है और जानता हुआ भी उस शुल की व्यथा को छिपाता है; पूछने 
पर बतलाता भी नहीं है--भीतर ही भीतर शुलजनित पीड़ा--व्यथा से डुश्खी होता है । 

बेसे ही मायावी व्यक्ति छुल-कपट करके या अकृत्य कार्य करके उसकी आलोचना, 
प्रतिक्रमण, निन्‍्दा, गर्हाँ नहीं करता है, उन दोषों को मिटाता नहीं है, उनका विशोधन 
नहीं करता है, भविष्यत्‌ में ऐसा नहीं करने का नि३रचय भी नहीं करता है, उन दोषों के 
यथायोग्य तपादि प्रायदिचत भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसे मायावी व्यक्ति का इस लोक 
में भी कोई व्यक्ति विद्वास नहीं करता है ; परत्ोक में भी वार-वार नीच गति या योनि में 
उत्पन्न होता है। मायावी व्यक्ति पर की निन्‍दा करता है, गहाँ करता है, अपनी सच्ची- 
झूठी प्रशंसा करता है। वह अकार्य--बुरे काम करता है, उनको छोड़ता नहीं है बल्कि 
छिपाता है। यदि ऐसे मायावी व्यक्ति के शुभलेश्या हो भी तो वह असमाहित--अशुद्ध 


होती है । ऐसे मायावरी व्यक्ति को इस प्रकार मायाप्रत्ययिक सावय्क्रिया लगती है। यह 
ग्यारहवाँ सायाप्रत्ययिक क्रियास्थान है | 


“१५७६ सायाप्रययिकी क्रिया और कमेप्रकृति का बँध :--- 


जीबे ण॑ भंते | पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंघइ ९--------- ( पूरे पाठ के 
लिये देखो “२२-४५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसलल्‍्ले । 
पण्ण० प्‌ २२ । स्‌ ६५७६-८० ॥ प्लरु७छ ४७६-८८० 


हु 


धर क्रियां-कोौशें 


मायाप्रत्ययिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता 
है, जेसे प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रक्तति का बंध करता है। (८ देखो 
क्रमांक *२२*७) । 


“१६ अग्रत्याख्यान क्रिया 


१६९१ परिभाषा / अथे-- 
(क) अप्रद्याख्यानमू--अविरतिस्तन्निमित्त:  कम्मबनन्‍्धोउप्रत्याख्यानक्रिया सा 


चाविरतानां भवतीति | +5ठाण» सथा २। उ १ | सू ६० | ठीका 
(ख) “अपचकष्खाणकिरिय॑' त्ति प्रत्याख्यानक्रियाया अभाव: अग्रत्याख्यान- 
जन्‍यो वा कमबनधः । “+>भग० श १ । 3 €£ । प्र ३०१ | टीका 
(ग) “अपचफक्‍्खाण किरिया! इति अप्रत्याख्यातत॑--मनागपि विरतिपरिणामा- 
भावस्तदेव क्रिया अग्रनत्याख्यानक्रिया । --पण्ण० प २२ | सू १६२५ | टीका 
(थे) संयमविघातिनः कषायाद्यरीन्‌ प्रत्याख्येयान्‌ न प्रत्याचेष्ट इत्यप्रत्याख्यान- 
क्रिया । -+सिद्ध० अ ६ । सू ६ ! पृ० १३ 


(ड) संयमघातिकर्मोदयवशादनिवदृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया | 
“स्वं० अ ६। सू ५।प० १२३! ला ३ 
न -राज० अ ६ सू ५। छ० ५१० | ला 4३-१४ 
(व) बृत्तमोद्दो दयात्पुंसामनिश्वत्तिः कुकमणः । 
अप्रव्याख्या क्रियेत्येता: पँच पंच क्रियाः स्घताः ॥ 
+इलोवा० अ ६ । सू ७५ | गा २६ । ४० ४४६ 
अंप्रत्याख्यान अर्थात्‌ प्रत्याब्यान का अभाव, विरति का अभाव । जहाँ किच्चित्‌ 
भी विरति परिणाम का अभाव हो वहाँ अप्रत्याख्यानक्रिया होती है। यह क्रिया अबि- 
रतियों के होती है । 
१६२ भेद्‌-- 
अपच्वक्खाणकिरिया दुविहा पनन्‍नत्ता। तंजहा--जीवअपबचक्खाणकिरिया 
चे व, अजीवअपचक्लाणकिरिया चेव । 
->ठाण० सस्‍था २ ॥ उ १ ॥ सू ६० ॥ एछू० हद 
अप्रत्याख्यानक्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जीव-अप्रत्याख्यानक्रिया तथा अजीव- 
अप्रत्याख्यानक्रिया । 


क्रिया-कोश छ्३्‌ 


“१६३ भेदों को परिसाप। / अर्थ-- 

१९ जीव-अपब्वक्लाणकिरिया 

जीवविपसये प्रत्याड्यानासावेन यो वनन्‍्धादिव्यावार: सा जीवाग्रस्याख्यान- 
क्रिया | >ठाण० सस्‍था २। उ १ | सू ६० । टीका 

जीव के सम्बन्ध में प्रत्याजयान के अभाव से होने वाली क्रिया जीव-अप्रत्याखयान- 
क्रिया होती है । 

“२ अजीव-अपचक्खाणकिरिया 

यदजीवेपु -मद्यादिष्वप्रत्याख्यानात्‌ू कर्मबल्ध्॑ सा अजीवाप्रत्याख्यान- 
क्रियेति । --ठाण० स्था २! उ १ | सू ६० । टीका 

अजीव अर्थात्‌ मद्य आदि अजीब वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रत्याख्यान के अभाव से 
होने वाली क्रिया अजीव-अपग्रत्याख्यानक्रिया कहलाती है। 


“१६४ जीव दथा अप्रत्याख्यानक्रिया की समानता :--- 

(क) से णूणं भस्ते | हत्थिस्स य॒ कुंथुस्स य समा चेंच अपब्वष्खाणकिरिया 
कज्नई ९ 

हँता; गोयमा ! हस्थिस्स य कंथुस्स य जाब कज्जइ | 

से केणई णं भंत्ते | एवं बुच्चर जाब कज्नइ ९ 

गोयमा ! अविरइ' पडुच, से तेणई णं जाव कज्जइ | 

5छभग० श ७छ | उ5। प्र ६ प० "७२२ 

(ख) से णृणं भंते । सेट्दियस्स य, तणुयस्स य, किवणस्स य, खत्तियस्स य सम॑ 
चेव अपन्वक्लाणकिरिया कबज्नइ ९ 

हँता, गोयमा ! सेट्ियस्स य, जाब ( खत्तियस्स य सम चेव ) अपनच्क्खाण- 
किरिया कज्जद । 

से केणइंणं मंते ! 

अविरइं पडुच् से तेणई ण॑ गोयमा ! एवं वुच्चइ सेट्टियसस य, तणुयस्स य, जाव- 
कज्जइ । “भग० श १ ] उ€ । प्र ३०१-२ । प्ू० ४२३ 

अविरति की अपेक्षा--सेठ, गरीब, कृपण, क्षत्रिय (राजा), हाथी तथा कंथु-कीट 
सब को समान अप्रत्याखयान क्रिया लगती है । 


"१६५ निश्षिपों की अपेक्षा से अप्रत्याख्यान क्रिया का विवेचन ३--- 


णामंठव॒णादविए अइच्छ पडिसेहए य भावे य | 
एसो पतच्चच्लाणस्स छव्विद्ों होइ निक्‍लखेवो ॥ 


छ्छ क्रिया-कोश 


सूलगुणेसु य पगर्य पच्चक्‍्खाणे इ॒हँ अहिगारो। 

होज्ज हु तप्पच्चरया अप्पन्ृक्वाणकिरिया उ॥ 
“--सूय० निगा १छ६-८० 
' टीका--नामस्थापनाद्रव्या दित्साप्रतिषेधभावरूपः । प्रत्याख्यानस्यायं पोढा 
निशक्षिपः । तंत्रापि नामत्थापने सुगमे। द्रव्यप्रत्याख्यानं द्रग्यस्य द्र्येण द्रव्यादूद्रव्ये 
द्रव्यभूतस्य वा प्रत्याख्यानम्‌ | तत्र सचित्ताचित्तभेद्मिश्रत्य प्रत्याख्यानं द्रव्यनिमित्तं वा 
प्रत्याख्याल॑ यथा घम्मिल्छस्थ । एब्सपराण्यपि कारकाणि स्वधिया योजनीयानि | 
ततन्न दातुसिच्छा दित्सा नु दित्सा अद्त्सा तया प्रत्याख्यानमद्त्साश्रत्याख्यानम्‌ | 
सत्यपि देये सति च संभ्रदानकारके केवर्ल दातुर्दातुमिच्छा नास्तीत्यतोडद्त्सा- 
प्रत्याख्यान॑ तथा प्रतिषेधप्रत्याख्यानमिद्म्‌। ततद्यथा--विवक्षितद्र॒ठ्याभावाहद्रिशिष्ट- 
संप्रदानकारकाभावाद्वा सत्यामपि दित्सायां यः प्रतिषेघस्तमत्याख्यानम्‌॥। भाव- 
प्रत्याख्यान॑ तु ह्विधांउतःकरणशुद्धस्य साधोः श्रावकस्य॒ वा मूलगुणग्रत्याख्यानमुत्तर- 
गुणप्रेत्पाख्यानं॑ चेति। च शब्दाहध्रोिविधभपि नोआगमतोभावतप्रत्याख्यानं द्रष्टन्य॑ 
नान्‍्यदि्ति | साम्प्रतं क्रियापर्द निष्षेप्तत्यम्‌। ततच्च क्रियास्थानाध्ययने निश्षिप्तमिति। न 

पुननिकश्चिप्यते। इह पुनर्भावप्रत्याख्यानेनाधिकार इति दृशयितुमाह । 
सूल्गुणाः प्राणातिपातविरमणास्तेषु प्रकतमघिकारः प्राणातिपातादेः श्र॒त्या- 
ख्यान॑ कतेव्यमिति यावत्‌ | इह श्रत्याख्यानक्रियाध्ययने नार्थाधिकारो यदि मूलगुण- 
प्रत्याख्यान न क्रियते तत्रोपायं दुर्शयितुमाह। प्रेत्याख्यानाभावेडनियतत्वाद्यत्किचन- 
कारितया तस्रत्ययिका तन्निमित्ताभावादुत्पद्मयते प्रत्याख्यानक्रिया सावद्यानुष्ठान- 
क्रिया त्ठेद्ययिकश्च कर्मबन्धस्तन्निमित्तश्च संसार इत्यतः प्रत्यार्यानक्रिया मुमुक्षुणा 

विधेयेति । 
नोट---अथे के लिए देखो प्रस्तक के शोष में । 


१६६ अभ्नत्याख्यान क्रिया का दाशनिक विवेचन :-- 

[ जेन दर्शन का सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति जीवहिंसा --आणा तिपात “नहीं कर 
रहा हो लेकिन उसके हिंसा करने सें कोई बाधा नहीं हो, हिंसा करने के प्रत्याख्यान नहीं 
हो, विरति नहीं हो तो उस व्यक्ति को हिंसा की क्रिया लगती है। अ्रतिफलित, कोई क्षुद्र 
जीव जिसके मन-वचन की शक्ति नहीं है, जिसकी चेतत्ञा स्वप्न जितनी भी नहीं है उस जीव 
के हिंसा नहीं करते हुए भी हिंसा सम्बन्धी अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है। यह क्रिया 
भेदभाव रहित क्षुद्रकायी कुन्शु-कीट या स्थुलकायी हाथी, सेठ या गरीब, राजा या र॑ंक 
सबको समान भाव से लगती है । 


क्रिया-कोश छ५्‌ 


जिस प्रकार हिंसा--प्राणातिपात के सम्बन्ध में प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार 
मृषावाद यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य शेष पापकर्मों को नहीं करते हुए. भी जीब के प्रत्याख्यान 
के अभाव में उन पापों की अपेक्षा अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है । 

यहाँ इस अप्रत्याखयान अर्थात्‌ प्रत्याखयान के अभाव से लगने वाली क्रिया का 
दाशंनिक तकोँ के आधार पर विवेचन है । ] 

नोट १--अप्रत्याख्यान क्रिया का विवेचन आरम्भिकी क्रियापंचक (क्रमांक ६०) 
में भी देखो । 


*१६"६*१ आत्मा और अप्रत्याख्यान :--- 

आया अपचफक्सखाणीयाबि भवबइ | +सूय० भश्रु २ । अ ४ | सू १ | घ० १६६ 

आत्मा अप्रस्थाखयानी भी होती है । 

प्रत्याख्यान--त्याग देना, छोड़ देना ) 

प्राप कर्मो' का ग्रत्याख्यान करना-पाप कर्म नहीं करने का संकल्प--प्रतिज्ञा- 
भावना--विचार करना ! 

मैं पाप कर्म नहीं करूँगा--ऐसी भावना होना--पापकर्म का प्रत्याखयान करना 
है । जिस आत्मा के पाप कर्म नहीं करूगा?--शेसा संकल्प--प्रतिज्ञा-भावना---विचार 
नहीं है वह आत्मा अप्रत्याख्यानी है । 

आत्मा प्रत्याख्यानी भी होती है, अप्रत्याखयानी भी होती है । 


*१६“६-२-अग्नस्याख्यानी जीव और परापकर्मबन्धन :-- 
(क) स्थापना :---अप्रत्याख्यानी जीव पापकर्म का बंध करता है ३---- 
खुर्य मे आउसे। ते्ण भगवया एबमक्खाय॑--इह खलु॒पच्चक्खाण-किरिया-- 
णामज्मयणे तस्स णं॑ अयम् पन्‍चनत्ते --“आया अपब्वक्खजाणी यावि भचह। ऊाया 
अकफिरिया-कुसके यात्रि भव३ई, आया मिच्छासंठिए यात्रि भव३) आया एगंतर्दंडे 
यावि भवइई; आया एगंतबाले यावि भवइ, आया एंगंतसुत्ते यावि भवड, जाया 
अवियार-सण-वय॒ण-कायवक्के यावि सब॒इ, आया अप्पडिहय-आअपबन्यक्खायपाव- 
कम्से यात्रि भबइ, एस खलु भगवया अक्खाए असंजए, अविरए, अप्पडिहय- 
पत्र॒फ्लायपावकम्से, सकिरिए, असंचुडे, एगंतदंडे, एगंवबाके, एगंतसुत्तोि से बाले 
अवियार-मण-वयण-कायबक्‍्के सुविणमतचि ण पस्सइ, पावे य से कम्से कज्जइ । 
ऊझसय० शु २ । अ४ | सू १ | छ० १६६ 
आचायें ने स्थापना की कि आत्मा अप्रत्याख्यानी, अकत॑व्यकुशल, मिथ्याविश्वास 
वाली, दूसरों को एकान्त कष्ट पहुँचाने वाली, एकान्त अज्ञानी, सोई हुईं या मूढ़, मन-चचन- 


श्र क्रिया-कोश 


काया और वाक्य से अव्लिचारी या विचार-रहित और पापकर्म में किसी भी प्रकार की 
बाधा--झुकावट से रहित भी होती है ! 

भगवान ने कहा है कि ऐसे जीव असंयमी, अन्नती, पापकर्म करने में किसी भी 
बाधा--रुकावट से रहित, सक्रिय) असंबृत्त, एकान्त सावय यवृत्तिवाले, एकान्त बाल और 
एकान्त सुप्त हैं, मन-बचन और काया से विचार-रहित तथा स्वप्न जितनी चेतना से रहित 
हैँ फिर भी वे जीव पापकर्म का बंध करते हैं । 

(ख्) प्रतिस्थापना ः--अविचारपूर्वक कम करने वालों को पापकर्म का धँध 


नहीं होता दे । 


तत्थ चोयए पन्नवर्ग एवं वयासी-- असंतएणं मणेणं पावएणं असंतियाए वईए 
पावियाए, असंतएणं काएण॑ पावएणं अहणन्तस्स, अमणक्खस्स, अवियार-मण-वयण - 
कायवकस्स सुविणमवि अपस्सओ पावकम्से णो कज्जड | 

कस्सणं त॑ हेड ९ 

चोयए एवं बचीइ--अज्नयरेणं सणेणं परावएणं मणचत्तिए पावे कम्मे कज्जडई, 
अन्‍न्नयरीए वइए पावियाए वश्वत्तिए पावे कम्मे कज्जद, अन्नयरेणं का्येण॑ पावएएणं 
कायवत्तिए पावे कम्से कज्जइ, हणंतस्स, समणक्खस्स, सवियार-मण-वयण-कायवक्क॒ध्स 
सुविणमधि पासओ एवं गुण जाइयस्स पावे कम्मे कज्जइ | 

पुनरदि चोयए एवं बदीइ-तस्थर्ण ले ले एबमाहँसु-अर्स॑त्एणं सणेणं पाण- 
एणं, असंतियाए बइए पावियाए, असंतएणं कारयेणं पावएणं, अह्णंतस्स, अमणक्खस्स, 
अवियार-मण-बयण-कायबक्तस्स सुविणमदि अपस्सआओ पावचे कम्मे कज्ज३ | तत्थणं 
जे ते एवसाहंँसु मिच्छा ते एवसाहँसु । ऊझख्य० श्रुर ! अ४। सू २। पृ० १६६ 

आचाये के उपयुक्त कथन से प्रेरित होकर प्रवादी बोला--जिसके मन, वचन और 
काया पाप करने में लगे हुए न हों, जो हिंसा न करता हो, जिसके मन न हो या जिसके 
मन, वचन और काया की वक्रता या प्रवृत्ति अविचारपूृर्वक होती हो या जो स्वप्नदशंक 
जितनी भी चेतनावाला न हो वह पापकर्म का बंध नहीं करता है १ ; 

आचार्य ने पुछा---इसका क्या कारण है १ 

ग्रवादी बोला--जिसके मन, वचन और काया पापमय हो उसे ही मन, वचन और 
काया-जनित पापकर्मों का वन्ध होता है। जो हिंसक है, मन वाला है और ब्रिचारपूर्वक 
मन, वचन और काया से प्रदृत्ति करता है अन्ततः स्वप्नदर्शक जितनी चेतना जिसमें 
है ऐसे ग्ुणवाले व्यक्ति ही षापकर्म का संचय करते हैं । 

प्रवादी ने आगे कहा-जिसके मन-वचन-काया पांघ करने में लूणशे हुए. नहीं हैं, जो 

हिंसा नहीं करता है, जिसके मन नहों है, जो विचारपुर्वक मन-बचन-काया की ग्रकृत्ति नहीं 
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करता है, जिसमें स्वप्नदर्शक जितनी चेतना भी नहीं है, वे जीव भी पापकर्म का बंध करते 
हैं---ऐसा जो आप कहते हैं वह गलत है । 

(ग) स्थापना का समर्थेन :-- 

तत्थ पन्नचएण चोयग॑ एवं वयासी---ति सम्म॑ ज॑ मए पुव्व॑ बुत्त । असंतएणं 
मणेणं परावएणं, असंतियाए च॒इए पावियाए, असंतएणं कारयेणं पावएणं, अहणंतस्स 
असणक्खस्स अवियार-मण-वयण-कायवकृप्स, खुविणमब्ि अपस्सओ पाचे कम्से 
कज्जड, त॑ सम्मं 

कस्स णं त॑ हेड ९ 

आयरिय आह--'तत्थ खछु भगवया छज्नोषणिकायहेऊ पत्मता, तंजहा-- 
पुढडविकाइया जाब तसकाइश्या ; इच्चेएहि छह्ि जीव-णिकाएंहि आया अपडिहय-पत्च- 
फखाय--पावकम्मे निच्च॑ पसढ-विउवाय-चित्तदंडे, तंजहा-- पाणइवाए जाव परिग्गहे 
कोदे जाब मिच्छादंसणसह्ले । “खूथ० श्रु २ | अ ४ | सू २। पृ० १६६०-६७ 

प्रत्युत्तर देते हुए आचाये ने कहा--जेसा मैंने पूर्व में कहा है कि हिंसा में मन-वचचन- 
काय की प्रवृत्ति के बिना भी अप्रतिहत्त--अप्रत्याख्यात आत्मा के पापकर्म का वन्ध होता 
है--यह कथन सम्लुच्चित है | 

भगवान ने प्रथ्वीकाय, अपूकाय, अग्निकाय, वायुकाय) वनस्पतिकाय, त्रसकाय--इन 
छः जीवनिकायों का प्रतिपादन किया है तथा इनको पापकर्मबन्ध का हेतु कहा है । 

जो जीव इन छः जीवनिकायों के प्रति पाप करने में, उनका हनन करने में बाधा- 
रहित है, अविरत है तथा सदा जिसका चित्त हिंसा करने में, दण्ड देने में खुला है उसके 
पापकर्म का बन्ध होता है । 

इसी प्रकार प्रत्याख्यान के अभाव में मृषावाद यावत्‌ मिथ्या-दर्शंनशल्य का भी बंध 
होता है । 

टीकाकार कहते हैं--एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय के अव्यक्त-विज्ञान, अस्वप्नादि 


अवस्था होते हुए भी पापकर्म का बन्ध होता है क्योंकि उनकी आत्मा पापकरम से अप्रतिहत- 
अविरत है । 


(थ) स्थापना के समर्थन में वधक का दृष्टानत ४-- 

आयरिय आह-- 'तत्थ खछू भगवया वहए दिद्व ते पन्‍नत्ते । से जहानामए-- 
बहणए सिया गाहावइस्स वा गाह्ावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खर्ण 
निदाय पविसिस्सामि, खर्ण छद्ध णं वहिस्सामि (सं ) पहारमाणे, से कि तु हु नाम से 
बहए तस्स गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स बा खर्ण निद्ाय 
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पविसिस्सामि; खणणं रूद्ध,णं वहिस्सामि, पहारेसाणे दिया वा राओ वा खुत्ते वा जागर 
रमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निश्च॑ पसढ विउवाय-चितदंडे भचइ ९ 

एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे चोयए--हंता, भवइ | 

आयरिय आह --“जहा से वहए तस्स गाहावइस्स वा तस्स गाह्दावइपुत्तस्स 
था रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं निद्दाय प॒रविसिस्सामि, खर्ण रलद्ध.णं वहिस्सामि 
त्ति पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तमूए 
मिच्छासंठिए निच््च॑ पसढ-विड्वाय-चित्तदंडे, एवमेव बाले. वि सब्वेसि 
पाणाणं जाव सब्वेसि सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा 
अमित्तभूए मिच्छासंठिए निच्च॑ पसढ-विउडवाय-चित्तदण्डें, तंजहा--पाणाइबाए जाब 
मिच्छादंसणसल्ले । एवं खलु भगवया अक्खाए--असंजए, अविर॒ए, अप्पडिहय-- 
पतच्चक्खाय-पावकम्से, सकिरिए, अ्संबुडें; एगंतदंडे; एगंतबाले, ण्गंतसुत्ते यावि भ्वइ, 
से बाले अवियार-मण-वयण-कायवक्ते सुविणमवि ण पस्सइ पावे य से कम्से कब्नह | 
जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स जाब तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेय॑ पत्तेयं॑ चित्त- 
समादाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए नि्च 
पसढ-विडवाय-चित्तदंडे भवइ । | 

एवमेव बाले सब्वेसि पाणाणं जाव सब्वेसिं सत्ताणं पत्तेयं पत्तेयं॑ चित्तसमा- 
दाए दिया वा राओ वा खझुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तमूए मिच्छासंठिए नि 
पसढ-विउवाय-चित्तदंडे भव ।! “खूथ० श्रुर२ । अ४ | सू २। छू० १६७ 

आचार्य ने आगे कहा---“इस विषय को समम्मने के लिये अरिहन्त भगवान्‌ ने वधक 
का दृष्टान्त प्रतिपादन किया है। जेसे कोई वधक किसी कारण से श्हपति, शहपति के 
पुत्र, राजा या राजपुरुषों पर कुपित होकर यह विचार करता है---“अवसर पाकर उनके घर 
में प्रवेश करूँगा और कोई मौका पाकर या अवसर देख कर उनको मार डालूँगा ।? 

“उसा विचार करने वाला वह वधक रात में या दिन में, सोते हुए या जागते हुए 
गहपति आदि का अमित्र, बुरे विचार वाला, नित्यमूढ़ और हिंसक चित्तबृत्ति वाला होता 
है। क्‍या वह ( जीव का विनाश नहीं करते हुए भी ) वधक है ??? ऐसा पुछनेपर श्रवादी ने 
कहा--“आपने सम्ुन्चित कहा है, वह वधक है ।” 

वधक के दृष्टान्त से बाल अज्ञानी जीव की चुलना करते हुए आचार ने प्रवादी से 
कहा--““जिस प्रकार वह वधक रात में या दिन में, सोते हुए या जागते हुए--गश्हपति आदि 
का अमिन्र, मिथ्याभाव में स्थित, हिंसा अवसरापेक्षी है, उसी प्रकार बाल अज्ञानी जीव 
भी रात में या दिन में, सोते हुए या जागते हुए सबे प्राण-भृत-जीव-सच्तवों के प्रति अमैत्री 
व बुरे भाव वाले, नित्यमृढ़, हिंसा अन्ुगत चित्तद्त्ति वाले हैं ।? 
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अतः भगवान्‌ ने कहा है कि ऐसे जीव असंयमी, अवब॒ती, पापकर्म करने में किसी 
भी वबाधा-रुकावट से रहित, सक्रिय, असंवृत्त, एकान्त सावद्य अचृत्ति वाले, एकान्द्वाल 
और एकान्त सुप्त है, मन-वचन-काया से विचाररहिंत तथा स्वप्न जितनी भी चेतना से 
रहित हैं फिर भी बे जीव ( हिंसा नहीं करते हुए भी प्रस्याडयान के अभाव में ) पापकर्म 
का वन्ध करते हैं । 
जैसा प्राणातिपात सम्बन्धी रृष्टान्त दिया बेसे मृपाचाद यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य 
के वष्टान्त भी समझ लेने चाहिये | 
जिस प्रकार बधक दिन में या रात में, सोये हुए या जागते हुए ग्रहपत्ति, शहपति के 
पुत्र, राजा या राजपुरुषों में से प्रत्येक के प्रति ध्राणघात का विचार करता है तथा प्राणघात 
का विचार रखने वाला वह वधक्र उन गहपत्ति आदि प्रत्येक का अमिन्न, दुष्ट विचार बाला, 
नित्यमूढ और हिंसक चित्तवृत्ति वाला है; उसी प्रकार वाल अज्ञानी एकेन्द्रियादिक जीच 
दिन में या रात में, सोते हुए या जागते हुए सवे भ्राण भृत्त-जीव-सत्त्वों में से हर एक के 
प्रति अमैत्री भाव वाले, दुष्ट विचार वाले, निरन्तर शठ और हिंसक चित्तबृत्ति वाले होते 
हैं। अत+ उनको भी पापकर्म का वन्‍्ध होता है । 
(व) प्रतिस्थापक की आपत्ति ४-- 
णो इणइई समई ( चोयए ) इंच खछु वहवे पाणा० ( भूया-जीवा-सत्ता ) 
जे इमेणं सरीर-समुप्सएणं णो दिद्वा वा छुया वा नामभिमया वा वन्‍नाया 
वा जेसि णो पत्तेय पत्तय चित्तससायाए दिया वा राओ वा सखुत्ते वा 
जागरमसाणे वा असित्तभुए सिच्छासंठिण निशच्च पसढ-विडवाय-चित्तद्ण्डे, तंजहा--पाण- 
इबाए जाव मिच्छादंसणसल्ले । सूथ० श्रु २ । अ ४ | सू ३ | पृ० १६७ 
प्रवादी ने कहा कि आपका कथन यथाथ नहों है क्योंकि यह संभव नहीं है कि 
प्रत्येक प्राणी प्रत्येक का अमिनत्न--शच्चु हो । इस विशाल लोक में अनन्त प्राणी हैं उनमें से 
बहुत से प्राणी ऐसे हैँ जिनका परस्पर में शरीर से संसर्ग नहीं हुआ है, आँखों से एक दूसरे 
को देखा नहीं है, कानों से सुना नहों है, परिचय नहों हुआ है तथा एक दूसरे के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी भी नहीं है। अतः एक दूसरे के प्रति विनाश का चिन्तन संभव नहीं 
है तथा राजि-दिवस, सोते, जागते वे परस्पर में अमित्र, बुरे विचार वाले, निरन्तर शठ, 
हिंसक च्त्तद्ृ॒त्ति वाले नहों हो सकते हैं और इस कारण उनको पापकर्म--प्राणातिपात 
यावतु--मिथ्यादशेनशल्य का वन्ध नहीं हो सकता है । 
(छ) आपत्ति के निराकरण के लिये संज्ञी व असंज्ञी रृष्टाल्त :-- 
आयरिय आह--तित्थ खरु भ्रगवया छुवें दिद्लता पनन्‍नत्ता। चंजहा-- 


सन्निदिट्ठ ते य असन्निद्ट्वि ते य “गसस० श्रुर । अ ४! सू ४ ) पू० १६७ 
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आचाये ने कहा--इस सम्बन्ध में ( तुम्हारी इस आपनक्ति का निराकरण करने के 
लिये ) भगवान ने संज्ञी दृष्टान्त और असंज्ञी रष्टान्त--ये दो दृष्टान्त कहे हैं । 
टीकाकार :--यद्यपि सबे देश-काल-स्वभाव में सब जीवों के प्रति हिंसा के परिणाम, 
बधक-चित्तवृत्ति नहीं उत्पन्न होती है तथावि अविरति के सद्भाव से मुक्तवेर नहीं होने से 
पापकर्म का बंध होता है। इसके समर्थन में भगवान्‌ ने दो दृष्टान्त बतलाये हैं । 
"१ स॑ज्ञी रृष्टान्त :-- 
से कि त॑ सन्निदिद्ठते ? 
जे इसे सन्निपंचिदिया पज्जत्तगा एएसि णं छुजीवनिकाए पदडुच्च, तंजहा-- 
पुढवीकायं जाबव चसकाये। ऐ एगइओ पुढवोकाएणं किच्च करेइ वि, कारवेइ वि; 
तस्स ण॑ एवं भवइ-एवं खछु अहँ पुढवीकाएणं किज्च' करेमि वि; कारवेमि वि। णो 
चेव ण॑ से एवं सवइ-इमेण वा इमेण वा। से एएणं पुढवीकाएणं किन्च' करेइ बि, 
कारवेंइ वि। से ण॑ तओ पुढवीकायाओ असंजय-अविरय-अप्पडिहय-पतन्चक्खाय- 
पावकस्मे यातरि सभवइ। एवं जाबव तसकाए त्ति भाणियव्वं | से एमइओ छुजीवनिका- 
एहिं किच्च करेइ वि, कारवेइ बि। तस्स णं एवं भवह-एवं खलछु छजीवनिकाएहिं किब्च॑ँ 
करेमि वि, कारवेमि वि। णो चेव णं॑ से एवं भमवइ--इमेहिं वा इमेहिं वा | से य तेहिं 
छुहिं जीवनिकाएहिं जाब कारबेंइ वि। से य"तेहि छहिं जीवनिकाएंहिं असंजय-अविरय- 
अप्पडिहय-पतच्चक्खाय-पावकमस्मे, तं॑जहा--पाणाइबाए जाब मिच्छादंसणसल्लें। एस 
खत्ठछ॒ भगवया अक्खाए असंजए, अविरए, अप्पडिहय-पशच्चक्खाय-पावकम्से सुविण- 
सवि अपस्सआओ। पावे य से कम्से कज्जह । से त॑ सन्निदिट्टल्ते । 
खुय० श्रुए३ । अ ४ | सू ४ | प्र० १६७-छक 
प्रवादी ने पूछा--वह संजश्ञी दष्टान्त क्‍या है 2 
आचाये ने कहा--प्रव्यक्षसंशी ( जो सब प्रकार से पर्याप्र हो तथा जिसमें ऊहापोह 
अर्थात्‌ विचार-विमश करने की पर्याप्त शक्ति हो ) ऐसे प्रत्यक्ष संज्ञी पर्चेंद्रियों में से कोई जीव 
छ जीवनिकाय के जीवों में से एक प्रथ्वीकाय के द्वारा कोई कार्य करता है, कराता है, तब 
वह यही बात कहता है कि मैं प्रथ्वीकाय के दछारा कार्य करता हूँ और कराता हूँ । तब उसके 
विषय में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह अम्सुक-अमसुक प्रथ्वीकाय के द्वारा कार्य करता है 
और कराता है लेकिन यही कहना होगा कि वह प्रथ्वीकाय के द्वारा कार्य करता है, कराता 
है, अतः वह सभी प्रथ्चीकायिक जीवों के विपय में असंयत, अविरत और पापकर्म के प्रत्या- 
ख्यान से रहित होता है ! 


इंसी प्रकार अपूकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाबय के सम्बन्ध 
में भी एक-एक करके विवेचन कर लेना चाहिये । 


क्रिया-कोशं ६५ 
यदि वह प्र॒त्यक्षसंज्ञी जीव छहों जीवनिकायों छारा कोई कार्य करता है, कराता है 
तब वह यही बात कहता है कि मैं छहों जीवनिकायों के छारा कार्य करता हूँ ओर कराता 
हैँ । तब उसके बिपय में ऐसा नहों कह सकते हैं कि वह अम्ुक-अम्ुक छहों जीवनिकायों के 
छरा कार्य करता है और कराता है लेकिन यही कहना होगा कि वह छहों जीवनिकायों के 
द्वारा कार्य करता है और कराता है । अतः वह सभी पड्जीवनिकायिक जीचबों के विपय में 
अमसँयत, अविरत और पापकर्म के प्रत्याख्यान से रहित होता है । 
उपवक्त विवेच्चन प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य अठारह पापों पर ही घटा 
लेना चाहिये | 
अतः भगवान्‌ ने कहा कि असंयत, अविरत, पापकर्म के प्रत्याव्यान से रहित जीव 
जो स्वप्न में भी पापक्रम नहीं देखता है उसको भी पापकर्म का (अप्रत्याख्यान की अपेक्षा) 
बंध होता है । 
२ असंक्षी दष्टान्त :-- 
से कि त॑ असब्निदिद्ठन्ते ९ 
जे इमे असन्निणों पाणा,तंजद्ा- पुढबीकाइया जाब बनस्सइकाइया छट्ठा वेगइया 
तसा पाणा); जेसिं नो तछ्दा इ वा सन्‍्मा इ वा पन्‍ना इ था सणा इ वा वई इ वा सर्य॑ 
या करणाए, अन्‍न्नेहिं वा कारबेत्तर, करंत॑ वा समुणजञाणित्त० ते वि ण॑ वाले सब्वेसि 
पाणाणं जाबव सब्चेंसि सत्तार्ण दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्त- 
भूया मिच्छासंठिया निचल्च॑ प्सढ-विड्वाय चित्तदंडा, तंजहा--प्राणाइबाए जाबच 
सिंच्छादंसणसल्ले । इच्चेच जाब णो चेव सणो णो चेषच बई पाणाणं ज्ञाव सत्ताणं 
दुक्खौणयाए, सोयणयाए, जूरणयाए, तिप्पणयाए, पिट्टगयाए; परित्तप्पणयाए; ते छुक्खण- 
सोयण जाबव परित्ृ्पण-चह-वंधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरिया भरव॑ति | 
इति खलु से असन्निणो वि सत्ता अद्दोनिसि पाणाइबाए उबक्‍्खाइज्जंति जाव 
अटोनिर्सि परिर्हे उवकक्‍खलाइज्जति जाव सिच्छादंसगसल्ले उवकक्‍खाइज्ज॑ति । 
[ एवं भूयबाई ] | 
सज्ब जोणिया वि ख्ु सत्ता सन्निणो छुच्चा असन्निणो होँति, असन्निणो 
हुल्वा सल्निणो होंति | होच्चा सन्‍नी अदुवा असन्‍्नी) तत्थ से अविविचित्ता, जविधू- 
णित्ता, असंमुच्छित्ता, अणणुताबित्ता असन्निकायाओ वा सल्निकाए स॑ंकरमति, 
सल्निकायाओ वा असन्निकाय॑ संकर्मति | सन्निकायाओ वा सन्निकायं संकमत, 
असल्निकायाओं वा असन्निकाय संकमंति। जे एए सन्नि वा असन्नि वा सब्धे 
ते मिच्छायारा निच्च॑ पसढ-बिडयाय-चित्तदुंडा, तंजहा-- पाणाइबाए. जाव मिच्छा- 


सणसल्ले | एगझाखब० शु २] ऋअ ४ सू ४ | प्रृ० श६८ 


धर क्रिया-कोश 

प्रवादी ने पूछा--असंज्ञी दृष्टान्त कया है 2 

आचारय ने कहा--यद्यपि संसार में जो असंज्ञी प्राणी यथा-:प्वथ्वीकाय-अपुकाय- 
अग्निकाय-वायुकाय-बनस्पतिकाय--विकले न्द्रिय तथा संमुच्छिम प॑चेन्द्रिय हैं, उनके तक-शक्ति 
नहीं है, संज्ञा अर्थात्‌ पर्यालोचना शक्ति नहों है, ग्रज्ञा अर्थाव इद्धि नहीं है,मन नहीं है, वचन नहीं 
है, वे स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते भी नहीं हैं तथा करते हुए के अनुमोदन 
के भाव भी उनमें नहीं है तथापि वे बाल, अज्ञानी जीव सव् प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों के प्रति 
अमित्रभुत हैं, बुरे विचारवाले हैं, निरन्तर शठ हैं, तथा हिंसक चित्तबृत्ति वाले हैं। यद्यपि 
के प्रागतिपात यावत्‌ मिथ्यादशेनशल्य अठारह पापों को नहीं करते हैं तो भी अविरति 
की अपेक्षा उनके पापकम का बंध होता है । यद्यपि वे असंज्ञी जीव मन और वचन के 
व्यापार से रहित हैं तथा वे सर्व प्राण-भुत-जीव-सत्त्वों को ढुःख-शोक-जूरण नहीं उपजा सकते 
हैं--मन-वचन-काया से पीड़ा नहीं दे सकते हैं, यष्टि-झुष्टि से प्रहार नहीं कर सकते हैं, परि- 
ताप नहीं दे सकते हैं तथापि प्रत्याख्यान के अभाव में वे सर्व प्राण-भत-जीव-सत्तवों को 
ढुश्ख-शोक-जूरण-पीड़ा-पीटन-परिताप-वध-वन्धन इत्यादि परिक्लेश उपजाने से अविरत 
होते हैं । 

अतः वे प्रथ्वीकायिक आदि जीव असंछझ्ली होते हुए भी रात-दिन प्राणतिपात यावत्‌ 
परिग्रह यावत्‌ मिथ्याद्शनशल्य अठारह पापकर्मों का बन्ध आमघातक की तरह करते हैं । 

प्रवादी ने पूछा--एवंभृूत वेदान्तवादियों का प्रतिपादन है कि पुरुष मर कर पुरुष 
रूप में जन्म लेता है, पशु मर कर पशु रूप में जन्म लेता है, जो योनि है उसमें मर कर उसी 
योनि में जन्म लेता है, तो क्या असंजी मर कर असंज्ञी होता है 2 

आचाये ने कहा---सबंयोनिक जीव संशी होकर असंज्ञी भी होते हैं, असंज्ञी होकर 
संशी भी होते हैं । 

वे संजश्ी या असंज्ञी होकर पापकर्मों को प्रथक्‌ किये बिना, खपाये बिना, छेदे विना, 
तपाये बिना, कमंवशीभूत असंज्ञी की काया से संशी की काया में, संज्ञी की काया से असंश्ी 
की काया में, संशी की काया से संशी की काया में, असंशी की काया से असंज्ञी की काया 
में संक्रमण करते हैं ! 

इसलिये सब संज्ञी या असंज्ञी जीव मभिथ्या-आचरण वाले, निरन्तर शठ, हिंसक 
चित्तदवृत्तियों वाले यावत्‌ प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य दोपों से सहित हैं । 

उपयुक्त दो दृष्टान्तों का निष्कषे : 

एवं खल्लु भगवया अक्‍क्खाए असंजए, अविरए, आअप्पडिहय-पच्चक्खाय-पाव- 
कम्मे, सकिरिए, असंचुडे, एगंतदंडे, एगंतवाले, एगंतसझुत्तें, से चाले अवियार- 
सण-चयण-कायवर्क खुविणमवि न पास३, पावे य से कम्से कज्नइ | 

ःछय० श्रु२३ । अ४ | सू ४ पघ्र० रृद्ध८ 





क्रिया-कोश थर्ड 


अतः भगवान ने छनको असंयत, अविरत, पापकर्मों के प्रस्थाख्यान से रहित, सक्रिय, 
असंबृत्त, एकान्तहिंसक, एकान्त-अज्ञानी, एकान्तसुप्त कहा है तथा वे वाल अज्ञानी अवि- 
चारित मन-बचन-काया के परिणाम वाले तथा स्वप्न में भी पायपकर्म नहीं देखने वाले होते 
हुए भी पाप कर्म का बंध (प्रत्वाचव्यान के अज्ञाच में) करते हैं । 
(जल) क्या करने से जीव के पापकर्म का बंध नहीं होता ४-- 
चोयए-- से कि कुर्व, कि कार; कहँ संजयविर्यप्पडिहय-पत्चक्खाय-पाव- 
कम्मे सचइ ९ 
आयरिय आह--“वत्थ खलु भगवया छुब्नीचनिकायहेऊ पन्नत्ता, तंजहा--पुढवी- 
काइया जाब तसकाइया । से जहानामए सम अस्साय॑ इंडेण वह अट्टीण या मसुद्ठीण 
वा लेल्ूण वा कवालेण वा आतोडिल्नमाणस्स वा जाब उबदविज्नमाणस्स वा जाब 
लोमुक्खणणमायमब्रि हिंसाकारं दुष्ख भय पडिसंवेदेसि, इच्चेचे जाण सब्बे पाणा 
जाब सब्वे सत्ता दंडंण वा जाव कवालेण वा आतोडिज्नमाणे वा हम्मसमाणे वा 
तज्जिज्जमाणे वा ताल्जज्जिमाणं थचा जाबव डबद्॒विज्वमाणें वा जाब छोमु॒क्खणणमाय- 
सवि हिंसाकार दुक्खं भर्य पडिसंवेदंति । एवं णन्चा सब्वे पाणा जाब सब्वे सत्ता ण 
इंतव्ता जाव ण उद्वेयव्वा | एस घस्से घुवे जिएए सासए समिश्च छोर्ग खेयस्लेहि 
परचेइण । एड से भिक्‍खू विरए पाणाइबायाओ जाव सिच्छादंसणसल्छाओं | 2०८ 7 
एस खछु भसगवया अक्खाय संजय-विरय-पशडिहय पच्चक्खाय -पावकस्से 
अकिरिंए, संब॒ुडे, एगंतपंडिए सब॒इ त्ति वेसि । 
झआाशय० श्ु २ । अ ४ ] सू ५१ छृ० श्दृु८-दृ६ 
प्रवादी ने पुछा-- क्या करने से, क्या कराने तथा केसे जीव संयत; विरत होता है 
तथा पापकर्मो' से प्रत्याख्यानी वनता है अर्थात्‌ कम के वंध से वचता है 2 
आचार्य ने कहा--भगवान्‌ ने एथ्वीकाय यावत्‌ त्रसकाय रूप छः जीवनिकाय को 
पापकर्मबंध का हेठु कहा है ! 
यदि कोई झुकको दंड से, अस्थि से, झुष्टि से, पत्थर से, कंकड़ से असाता--हुप्णघ 
उत्पन्न करे--ताड़ना यावत्‌ उद्दे ग उत्पन्न करे यावतु जीव-काया से जुदा करे याचत्‌ रोम 
उखाड़ने मात्र जितना कष्ट दे उससे जितना डुःख और भव ऊुझे अनुभूत होता है उसी प्रकार 
यह जानना चाहिए कि सर्व प्राण-भुत-जीव-सत्त्वों को मेरी तरह दंड यावत््‌ कंकड से, ताड़ना 
करने से यावत्‌ उदय ग॒ पैदा करने से यावत्‌ जीव-काया से छुद्य करने से यावत्तु रोम उखाड़ने 
मात्र की हिंसा से उनको दुःख-भव अनुभूत होता है ! 
ऐसा जान करके सर्वप्राण-भूत-जीव-सतक्त्वों का हनन नहीं करना चाहिए यावत्‌ उप- 


५छ क्रिया-कोश 


द्रव नही उपजाना चाहिए । यह अहिंसाधम ध्र॒व, नित्य, शाइवत है जो खेदज्ञों, सर्वाज्ञों, 
तीथंकर भगवानों ने सर्वलोक के स्वभाव को जानकर प्रतिपादन किया है । 


[ ऐसे धर्म को जानकर भिक्षु प्राणातिपात यावव्‌ मिथ्यादर्शनशल्य से विरतव हो, 
निवृत्त हो तथा वह भिक्षु दन्त-प्रक्षालन से दाँत परिष्कार नहीं करे ; अंजन, वमन, विरेचन 
आदि क्रियाएँ न करे ; वस्त्रादि को धूप न दे । चह भिक्षु अक्रिय, अहिंसक, पडुजीवनि- 
काय का रक्षक, क्रोध-मान-माया-लोभ रहित, उपशान्त, समाधिवन्त परिनिवृत्त होता है । ] 

ऐसे भिक्षु को भगवान्‌ ने संयत, विरत, परापकर्स का प्रत्याख्यान करने चाला, 
अक्रिय, संबृत्त, एकांतपंडित कहा है । 


(मर) अप्रत्याख्यान क्रिया और दृष्टान्त :-- 
(क) मलय गिरि--- 


अस्य चेय॑ पूर्वाचार्योपदर्शिता भावना--इह संसार-अडबीए परिव्भम॑तेहिं 
सव्वजीवेहिं तेसु तेसु ठाणेसु सरीरोवह्ाइणो विप्पमुक्का तेहि य सत्थभूएहि जया 
कष्सइ स्वंतः परितापनादयो स्वंति तया तस्सामिणों भ्रवंवरगयस्सवि तत्नानिव्वत्तत्वात्‌ 
किरियासंभव इति, व्युत्सष्टेषुतु न भवति निवचत्तत्वातू, एल्थ उदाहरणं॑--वसंतपुरे 
णयरे अजियसेणस्स रण्णो पडिचारगा दुवे कुछपुत्तगा, तत्थेगो समणसट्डी श्यरो 
मिच्छद्ट्ठि, अण्णया रयणीए रण्णो निस्सरणं संभमठुरंताण तेसिं घोडगारूढाणं 
खग्गा पन्‍्भद्ठा, सज्ेण जणकोछाइलो मग्गिओ न छह इयरेण हसियँ--किम्म्ण ण 
होदडि ९ सहझुण अहियरणंति कट ढु वोसिरियं, इयरे च खग्गग्गाहिणो बंद्ग्गहसाह- 
सिएहि छद्धा, गहिओ अण्णेंहि रायवलकहो पछायमाणो वाबाइओ; तओ आरक्खि- 
एहिं गहिझुण रायसमीव नीया;। कहिओ वुच्ततों, कुबिओ राया, घुच्छियं चणेण-- 
कस्स तुब्मे ? तेहि कदहियं--अणाहा, कल्के चिय; कप्पडिया; एए तुम्ह खग्गा कहिं 
लद्धत्ति, पुच्छिएहिं कहिय॑ परडिया इति, तओ सामरिसेण रण्णा भ्रणिय॑--गवेसह 
तुरियं मम अणबद्धवेरिणं ईसरपुत्ताणं महापमत्ताणं केसि इमे खग्गेत्ति ै) तओ तेहिं 
निडर्ण गवेसिकग विण्णचं रण्गो-सामि | सुणचंदवालूचंदाणमसिति, ततो रण्णा पिहँ 
पिहँ सदावेऊण भणिया--लेह नियखग्गे, एक्केणगहियं, पुच्छिओ रण्णा कहाँ ते 
परणइवि ? तेण कहिय॑ जद्ावित्तं, कीस न गविद्ठ ? भणइ- -सामि ! छुम्ह पसाएग 
एद्हमेत्तमवि गवेसामि ९ सड्ढो नेच्छइ, रण्णा ! पुच्छिओ--कीस न गेण्हसि ९ तेण 
भगिय॑--सामि ! अम्हाणमेस ठिई चेव नत्थि जमेव॑ गेण्हिज्नद अद्दियरणचणओ , 
पर संभमेण मग्गंतेण वि न छद्ध॑ति वोसिरियं आतो न कप्पइ मे गरिण्डिड, तओ रण्णा 
परमायकारी अणुसासिओ, इयरों विमुक्कों, एस दिट्ठतो इमो य से अत्थोचवणओ-- 
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जहा सो परम्मायगब्सेंग अवोसिरियदोसेग अवराहं पत्तो एवं जीवोबि जम्म॑तरत्थं 

देहोवहाइ अवोसिरंतो अणुमयभावतो पावेइ दोख॑ ९ श्रूयते च जातिस्मरणादिना 
विज्ञाय पूर्वंदेहमतिमोहात्‌ (केचित्‌' सुरनदीं प्रत्यस्थिशकलानि नयन्तीति । 

--पघण्ण० प्‌ २२ । सू १०वूण । टीका 

पूर्वांचार्यों द्वारा बताई हुई भावना इस प्रकार है---इस संसाररूपी अटठबी में परि- 

भुमण करते हुए सभी जोबों ने स्थान-स्थान पर शरीर-आयुधादि अधिकरण छोड़े हं और 

उन शस्त्रों द्वारा जिस किसी को स्वतः भी पीड़ा आदि होती है तो भवान्तर में गये हुए 

उन शरीर-आयुधादि के स्वामी को यदि वह उससे निद्चत्त नहीं हुआ है तो क्रिया का होना 

संभव है | परन्प्त यदि उनका सत्थाग करे तो क्रिया का होना संभव नहीं है क्योंकि वह 

उससे निवृत्त हो चुका है। उदाहरण की एक कथा है : 





वसनन्‍्तपुर नगर में अजितसेन राजा की सेवा करने वालों में दो कुलपुत्र थे | उनमें से 
एक अश्रमणोपासक था और दूसरा मिथ्यारष्ट था । किसी रात को राजा को बाहर जाना 
हुआ । जल्दी में घोड़े पर चढ़ते हुए श्रावक कुलपुत्र की तलवार नीचे पड़ गयी । श्रावक छुलपुत्र 
ने उसकी खोज की परन्छु मनुष्यों को भीड़ और कोलाहल में तलवार नहीं मिल्ली । दूसरा 
कुलपुत्र हँसा कि क्‍या दूसरी तलवार नहीं मिल सकती । 


शस्त्र को अधिकरण समझ कर शआ्रावक कुलपुत्र ने बोंसरा दिया--परित्याग कर दिया ! 
उस तलवार को कुछ लोगों ने उठा ज्ञिया। उन तलवार उठाने वालों ने राजा के एक 
प्रिय आदमी को पकड़ा था और जब वह भागने लगा तो उसको मार दिया | उसके वाद 
आरक्षक लोग उनको पऋड़ कर राजा के पास ले गये और सारा वृत्तान्त कहा। राजा 
क्रोधित हो गया । उसने पूछा कि छुम कोन हो 2 उन्होंने ऋकह्ा--“हम अनाथ हैं, एक समय 
हम कापंटिक सिक्षुक थे !” “थढ़ तलबार तुमको कहाँ मिली १?” उन्होने उत्तर में कहा-- 
“पड़ी हुईं थी |”? 


इसके बाद राजा ने क्रोधपूर्वक कहा कि जिनके साथ मेरा बेर नहीं है--ऐसे 


महाप्रमादी कुलपुत्नों की खोज करो ओर पता लगाओ कि यह तलवार फिसकी है । इस पर 


राजपुरुपों ने अच्छी तरह खोज की और राजा को जनाया कि यह गुणचन्द्र और बालचन्द्र 
की तलवार है । 


इसके बाद राजा ने दोनों को अलग-अलग बुलाया और कहा--“यह तुम्हारी तल- 
त्रार लो” | एक छुलपुत्र ने तलवार ले ली । राजा ने पूछा “तुम्हारी तलवार कैसे खोई?” । 
उसने जेसा हुआ था बेसा कहा । पूछा गया कि तुमने खोज क्‍यों नहीं की ? उसने जवाब 
दिया--- “आपकी हमारे पर अत्यन्त कृपा है अतः इस तलवार मान्न की खोज क्यों करू £? | 
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लेकिन भ्रावक कुलपुतन्न ने तलवार ग्रहण करने की अनिच्छा दिखाई। राजा ने पूछा 
कि तुम क्‍यों नहीं ग्रहण करते हो १ उसने कहा---“हमारी ऐसी स्थिति--मर्यादा है कि में इसे 
इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता हूँ क्‍योंकि यह अधिकरण है ।? अत्यन्त शीघ्रता होने से-- 
खोज करने पर भी जब तलवार हाथ न लगी और अधिकरण होने के कारण मैंने उसका 
परित्याग कर दिया अतः इसको अब लेना झुझे कल्पता नहीं है । 

इस पर राजा ने प्रमाद करने वाले---तलवार की खोज नहीं करने वाले कुलपुत्र को 
शिक्षा दी और दूसरे को मुक्त कर दिया ! 

इस कथा का उपनय इस प्रकार है--वह प्रमादी कुलपुत्र परित्वाग नहीं करने के 
दोष से अपराध को प्राप्त हुआ | इसी प्रकार जोव भो जन्म-जन्मान्तर में प्राप्त हुए शरीर 
और शस्त्रादि का यदि परित्याग नहीं करता है तो अनुमोदन के भाव से दोष को आए 
होता है । ऐसा सुना जाता है कि कितने जीव जातिस्मरणादि ज्ञान के द्वारा पृंभव के 
शरीर को पहिचान कर अति मोह से अपनी अस्थियों को गंगानदी में ले जाकर डाल 


देते हैं। 


“१७ मिथ्यादशेनग्रत्ययिकी क्रिया 


९ 
* १७' १ परिसाषा/अथ--- 
(क) “मिच्छादंसणबत्तिया” त्ति भिथ्यादशेन--मिथ्यात्व॑ प्रत्ययो यस्या; सा 


की] 
तथंति। ठाण० स्था २ । छ १। सू ६० । टीका 
(ख) 'मिच्छादंसणवत्तिया? इति। मिथ्यादशेनं प्र्यो--हेतुयेस्याः सा मिथ्या- 
दशनप्रत्यया | --भग० श॒ १ । छ २ प्र ८० । टीका 


--प्रण्ण० प २२ | सू १६२१ । टीका 


(ग) विरुद्धफललिप्सया सिथ्याद्शनमार्गंण सन्‍्ततप्रयाणमर््य साधयामीत्यसु- 

सोदमानस्य मिशथ्यादर्शनक्रिया । --सिद्ध० अ ६ | सू ६ । परू० १३ । 
+ + रू ५ 

(बे) अर्न्य मिथ्यादर्शनक्रियाकरणकारणाबिष्ट भ्रशंसादिभिद्र ढयति यथा 


साधु करोषीति सा सिथ्यादशेनक्रिया । 
“उस ० अ ६ | सू ५ | छ० ३२३ | ला २-३ 


#+राज० अ ६ | छू ७५ । ० ७५१० | ला २२६१३ 
(डः) सिथ्यादिकारणाविष्टटब्टीकरणसत्र यत्तू | 
प्रशंसादिभिरुक्तान्या सा सिश्यादशनक्रिया ॥ 
+इलोवा० अ ६ | सू ७। गा २५॥ छु० ४०४८६ 
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मिथ्यात्वनिमित्त से जो क्रिया होती है वह भिथ्यादर्शनप्रत्ययथिकी क्रिया 
कहलाती है । 
*१७२ भसेदू-- 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया दुविद्या पन्चनत्ता, तंजहा--ऊणाइरित्तमिच्छादंसण- 
वतक्तिया चेव तवज्बइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेब । 
ऊझखठाण० स्‍सथा २।छउुउ £ | स्‌ ६० | पृ० श्८्छ्‌ 
मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन- 
प्रत्यंथिकी तथा तदुव्यतिरिक्त मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी । 
१७३ भेदों की परिभाषा / अर्थ-- 
“१ झनातिरिक्तमिथ्यादशनप्रत्ययिकी 
ऊणाइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया चेब' त्ति ऊम॑-स्वप्रमाणाद्धी नमत्तिरित्त --ततो- 
उधिकप्तात्मादिवस्तु तद्विपयं मिथ्यादर्शनसूनातिरिक्तमिथ्यादर्शन तदेव प्रत्ययो यस्याः 
सा ऊनातिरिक्तमिथ्याद्शनप्रत्ययेति, तथाहि-- कोडवि मिशथ्याहृष्टिरात्मानं शरीर- 
व्यापकमपि अंगुष्ठपबंसात्र ( यवमात्र ) श्यामाकतन्दुरूमात्रं वेति द्वदीनतया वेति 
तथाउन्यः पश्चचनुःशतिकं सर्वेव्यापर्क वेत्यघिक्रययाडमिसन्यते । 
ःठाण० स्था २। उ १ | सू ६० । टोका 
आत्मादि बस्छुओं के प्रमाण से अधिक या कम मानने या कहने रूप जो मिथ्यादर्शन 
है उस मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया होती है वह भमिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया 
कहलाती है | 
यथा प्रमाण बात तो यह है कि आत्मा शरीरव्यापक है, फिर भी यदि कोई उसे 
अंगुष्ठप॑मात्र, यवमात्र या इयामाक जाति के चावल के कणमात्र छोटी कहे अथवा कोई पॉच 
सौ धनुष प्रमाण बड़ी कहे अथवा सर्वंव्यापक कह्टे तो उसे जो क्रिया लगती है वह ऊनातिरिक्त 
मिथ्यादश्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है | 
'२ तद्व्यतिरित्त-मिथ्याद्शनप्रत्ययिकी 
कतव्बइसित्तिसिच्छादंसगवत्तिया चेब? त्ति तस्मादू-ऊनातिरिक्तमिथ्यादर्शनाद 
व्यतिरिक्त मिथ्यादशेनं--नास्त्येबात्मेत्यादिमतरूप॑ प्रत्ययो यस्या: सा तथेति। 
ठाण० सथा २। उछ १ | सू ६० | टीका 
उपयुक्त ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन से भिन्‍न मिथ्यादर्शन निर्मिच से--यथा आत्मा 


नहीं है? इत्यादि मान्यता रूप सिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया होती है चह तवब्यत्तिरिक्त- 
मिथ्यादश नप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है। 

नोट :--मिथ्या दशनप्रत्वथिकी का विवेचन आरम्भिकी क्रियापंचक्र (क्रमांक *६७) 
में भी देखो | ( क्रमाँक "४० तथा “६२ ) भी देखो । 

व्ज 
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'9८ कायिकी क्रिया 
“४८ परिभाषा / अथ-- 
(क) 'काइयाचेव” त्ति कायेन निशव त्ता कायिकी--कायश्यापारः । 
>-ठाण० स्था २ | उ £ | सू ६० | टीका 
(ख) “काइय' त्ति चीयते इति कायः शरीरम्‌, तत्र भवा तेन वा निशवत्ता - 


कायिकी ! +>भग० श॒ ३ । उऊ ३ | प्र १ | टीका 
(ग) 'काइया' इत्यादि चीयते इति कायः- शरीरं काये भवा कायेन निन्वत्ता 
वा कायिकी । -5पण्ण० प २२ । सू १५४६८ । टीका 


(घ) भ्रदुष्टस्य सतो<5भ्युद्यमः का्यिकी क्रिया । 
>-सवं० अ ६ | सू ५। प्रृ० ६२२ | ला २ 
(ड-) इत्यनिमित्त: क्रोध, निमित्तवान्‌ प्रदोपः। प्रदुष्टस्थ सतोडस्युद्यमः 
कायिकी क्रिया | +राज० अ ६ | सू ५। प्ृ० ५०६ | ला ३१ 
(व) तत्कायेत्वात्सहेतुत्वात्‌ क्रोधादन्या ह्मनीह्शात्‌। 
प्रदुष्टस्योद्यमो हन्तुँ गद्ति कायिकी क्रिया ॥ 
+इज्ञोबा० अ ६ । सू ५ । गा झ-६ | प्रू० ४४५ 
काय सम्बन्धी या काय द्वारा की गई क्रिया | प्रद्भष्ट काय-शरीर के निमित्त से हुई 
अथवा शरीर के द्वारा हुईं क्रिया कायिकी क्रिया कहलाती है । 


१८ २ भेद्‌-- | 
(क) काइया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता) तंजहा-- अणुबरयकायकिरिया चेव 
दुष्पठत्तकायकिरिया चेव | - ठाण० स्था २ । उ १ । सू, ६० । प्र० £८य& 


(ख) काइया ए॑ भंते ! किरिया कश्विद्या पन्‍नता ९ 
मंडिअपुत्ता ! दुविहा पन्‍नता, तंजहा--अशुवरयकायकिरिया य, दुष्पठत्त- 
कायकिरिया य | +>भग० श ३ ॥ छ ३। प्र २। पए० ४५६ 


(ग) काइया णं॑ भंते ! किरिया कशविहा पन्‍नत्ता २ 
गोयमा ! दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--अनुवरयकाइया य दुष्पउत्तकाश्या य । 
-पण्ण० प २२। सू १५६८ | घछ्रु० ४एप्ड 
(घ) कायक्रिया हविविघा; ग्रदुष्टस्य मिथ्यारष्टेस्थवमो यः परामिभवात्मको 
बाडसनो निरपेक्षः सां तु परतः कायक्रिया) श्रमचसंयतस्यानेककरतंव्यतासु बहुप्रकारा 
दुष्प्रयोगकायक्रिया । सिद्धू अ ६ । सू ६ । पृ० १२ 
काथिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा---अन्नुपरतकायिकी तथा दुष्प्रयुक्तकायिकी । 


क्रिया-कोश ६ 


“४८. ३ भेंदों की परिभापा / अर्थ-- 
-£ अणशुवरयकायकिरिया 
(क) “अणुवरयकायकिरिया चेव' क्ति अनुपरतस्य-अविरतभ्य सावद्यात्‌ 
मिथ्याहप्टें: सम्यग्टष्टे्वा कायक्रिया-उत्लेवपादिलक्षणा कर्मवन्‍्धनिवन्धनमनुपरत- 
कायक्रिया । >>ठाण० सथा २ । उ १ | यू ६० । टोका 
(ख) “अनुवरय काय किरिया या त्ति अनुपरतोडबिरत:, तस्य कायक्रिया--अज्ु- 
प्रतकायक्रिया, इयम-- अविरतम्य सवति। 
->भूग० श ३ । उ ३ ॥ प्र २। टीका 
(ग) उपरतो --दैशतः सबतो वा सावद्ययोगाहिरतः नोपरतोड्जुपरतः छुत्त- 
श्चिदप्यनिवृत्त इस्यथें: तस्य कायिकी अनुपरतकायिकी क्रियेति चतेते, इये पतिप्राणिनि 
बत्तेते, इयमविरतस्य वेदितठ्या, न देशविरतस्थ सर्वविरतस्य वा । 
-पण्ण० प २२ । सू १७६८८: । टीका 
देश से या सब से जो सावय योग--पापकारी प्रवृत्ति से निद्व त्त नहीं हुआ है उसकी 
कायिकी क्रिया अनुपरतऋाधथिकी क्रिया कहलाती है । यह क्रिया अविरति के सममझमनी 
चाहिये, लेकिन यह देशविरति या सर्वंविरति के नहीं होती है । 


“१८८ ३*२ दुष्पठत्तकायकिरिया 
(क) ुप्पउत्तकायकिरिया चेब' त्ति दुष्प्रयुक्तत्य-दुष्टप्रयोगव्तो दुष्प्रणिहि- 
तत्येन्द्रियाण्या श्रित्येप्टा निष्टविषयप्राप्ती मनाक्‌ संवेगनिवंद्गसनेन तथा अनिन्द्रियासा- 
श्रित्याशुभमनःसंकल्पद्वारेणापवर्ग माग प्रति छुव्यवस्थितस्य अमत्त्संयतस्येत्यर्थ: काय- 
क्रिया दुष्प्रयुक्तायक्रियेति । ऊझठाण० स्था २ ।उछ १ | सु ६० । टीका 
(ख) ुप्पडत्तकायकिरिया य॑ त्ति दुष्टं प्रयुक्तो दुष्प्रयुक्त+ स चासौ कायश्च 
दुष्प्रयुक्तायः--तस््य क्रिया दुष्प्रयुक्तकायक्रिया अथवा दुण्टं प्रयुक्त प्रयोगो यस्य स 
दुष्प्रयुक्त- चध्य कायक्रिया दुष्प्रयुक्तकायक्रिया, इयं प्रमत्तर्सयतस्यापि भचति, विरति- 
सतः भ्रमादे सत्ति कायदुष्टप्रयोगस्य सदूभावात्‌ ।--भग० श ३ | उ ३ । प्र २ । टीका 
(ग) दुषिटं प्रयुक्‍्ते-- प्रयोग: कायादीनां यघ्य स दुष्प्रयुत्तत्तस्य कायिकी दुष्प्रयुक्त- 
कायिकी, इय॑ प्रमत्तसंयतस्यापि भवत्ति, प्रमत्ते सति कायदुष्प्रयोगसम्मवात् । 
एपण्ण० प २२ | स्‌ १५८६८ | टीका 
जिनका कायादि व्यापार इुष्प्रयुक्त है ; अथवा जिनकी इन्द्रियों के आश्रय से इृष्ट- 
अनिष्ट विषय की ग्राप्ति में किंचित्‌ भी संबेग-निर्वेद की भावना हो उनकी कारयिकी क्रिया 
दुष्प्रयुक्तकायक्रिया होती है। यह ग्रमत्तसंयतों के भी होती है, क्योंकि प्रमत्त अवस्था में 
काया का दुष्प्रयोग--अशुभ क्यापार सम्भव है तथा ठाणांग टौकाकार के अनुसार अनि- 


द० क्रिया-कोश 


न्द्रिय अर्थात्‌ मन के आश्रय से अशुभ संकल्प द्वारा मोक्षमाग के प्रति उपेक्षाभाव रखने 
वाले प्रमत्ततंयत की कायिकक्रिया भी दुष्प्रयुक्ताायिक क्रिया कहलाती है | 


नोट :+कायिकी क्रिया का विवेचन का्यिकी क्रियापचक ( क्रमांक “६६ ) में 
भी देखो । 


करन... अेलकान+-ा७ ७ कक जीपीके पजिटन कल. 


१९ आधिकरणिकी 


“१६१ परिभाषा / अर्थ-- 

(क) 'अहिगरणिया चेब ज्ञि अधिक्रियते आत्मा नरकादिपु येन तद्धि- 
करणम--अनुष्ठान बाह्य या बस्तु, इह्‌ व वाह्य विवक्षितं खडगादि, तत्र भवा 
आधिकरणिकीति । +ठाण० स्था २ ।उ १। सू६०। टीका 

(ख) अधिक्रियते-स्थाप्यते नरकादिष्वात्माउनेनेति अधिकरणं-अनुष्ठान- 
विशेषो बाह्य॑ वा वस्तु चक्रखद्भादि तत्र भवा तेन वा निबव ता आधिकरणिकी । 

“&पण्ण० प २२ | सू १५६६ । टीका 

(ग) अधिक्रियते येनात्मा दुर्गतिप्रस्थानं प्रति तद्धिकरणं- परोपघाति क्ूट- 
गलपाशादिद्रव्यज्ञात तह्ििषयाउइधिकरणक्रिया । ++सिद्ध० अ ६ । सू ६ | प्रू० #२ 

(घ) हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया। 

सवं० अ६। सू ५। ३२१२९ | ला २ 
आझशज० अ ६ | सू ७ | छ० ४७०६ | ला ३९-३२ 
(ड) हिंसोपकरणादान तथाधिकरणक्रिया । 
>5इलोवा० अ ६ | सू ५! गा € । पृ० ४४५७ 
जिसके द्वारा नरकादि गति में आत्म-स्थापन हो वह अधिकरण--क्रिया विशेष, अथवा 
खक्न, चक्र आदि वस्तु, उनके निमित्त से हुईं या उनके द्वारा हुई क्रिया अथवा अधिकरणों 
( हिंसा की साधन वस्ठुओं ) से होने वाली क्रिया आधिकरणिकी क्रिया कहलाती हैं । 


* *१६“२ भेदू-- 
(क) अहिगरणिया किरिया दुविदा पन्नता, तेजहा-संजोयणाहिगरणिया चेव 
निव्वत्तगाहिगरणिया चेव ] “ठाण» सथा २ । उछ € | सू ६० | प्र॒ु० शृप्यछ्‌ 


(ख) अहिगरणिया ण॑ मभंते ! किरिया कइविहा पन्‍नत्ता ? 
मंडियपुत्ता ! दुविद्या पन्नत्ता, वंजहा-- संजोयणाहिगरणकिरिया य, निव्व- 
त्णाहिगरणकिरिया य ।  जभगण् श ३ । छ ३॥ प्र ३। घपृ० #४७५६& 


मी 
ब्च्सि 
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(ग) अहिगरणिया ण॑ संते | किरिया ऋडचिद्या पन्‍नत्ता ९ 
गोयमा ! दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-संजोयणाहिगरणिया य निब्बत्तणाहि- 
गरणिया य | +-परण्ण० प २२ । सू १७६६ | प्रू० ४७प८ 
(घ) सा ( अहिगरणिया किरिया ) द्विधा-निवेतने संयोजने च | 
ऊझासिझ्ध० जज ६ । खू छू । प्र० ६२ 
आधिकरणिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा संग्रोजनाधिवःरणिकी तथा निर्वर्नना- 
घधिकरणिकी । 
“2६३ भेदों की परिभाषा / अ्थ-- 
-१ संयोजनाधिकरणिकी-- 
(क) “संजोयणाहिगरणिया चेव' त्ति यत्पृष निरवेर्तितयो: खच्गतन्सुप्ठयादिकयो- 
सथ्ृयो: संयोजन क्रियते सा संयोजनाउधिकरणिकी । 
ठाण० स्‍था २। उ # | सू ६० । टीका 
(ख) 'संजोयणाहिगरणकिरिया य! त्ति सेंयोजनम्‌ू--हछ-गर विप-कूट-यन्त्रा- 
व्ज्ञानां पूवनिवर्तितानां मीलनमू-- तदेव अधिकरणक्रिया संयोजनाधिकरणक्रिया । 
+भग० श ३ | उ ३। प्र ३। दीका 
(ग) तत्र संयोजनं--पूर्वनिवेत्तितानां हछ्गरविपक्ूटयन्त्रायज्ञानां सीछन॑॑ तदेव 
संसारहेतुत्वादाधिकरणिकी संयोजनाधिकरणिकी, इय॑ हलाान्भानि पूर्वनिंत्तितानि 
संयोजयितुर्भबति । --पण्ण० प्‌ २२९ । सू० १७६६९ । टीका 
संयोजन अर्थात्‌ पूर्व में बनाए हुए हलगर, कूट, यंत्रादि रखना अधिकरण है | संसार 
का हेंठ होने के कारण--उसके निमित्त से, होनेवाली क्रिया संयोजनाधिकरणिको क्रिया 


, कहलाती है । यह क्रिया पूर्व में वनाए हुए हलादि के अवयब--जोड़ी तैयार करने वाले के 
होती है । 
“१६३२ निवेतेनाधिकरणिकी--- 
(क) “णिव्चत्तणाहिंगरणिया चेव' च्ि यज्नादितस्तयोनिव॑तन सा निवेतेनाधि- 
करणिकीति । “ठाण० सथा २। उ १ । सू ६० | टीका 
(ख्) “निव्वत्तगाहिगरणकिरिया या त्ति निवत्तनम- अखि-शक्ति-त्ो मरादीनां 
निष्पादनम्‌/ तदेज अधिकरणक्रिया निवर्तनाधिकरणक्रिया । 
भेग० शु॒ ३ । उ ३॥ प्र ३। टीका 
(ग) निवेत्तेनं असिशक्तिकुन्ततोमरादीनां सूछतो निष्पादर्न॑ तदेवाधि- 
करणिकी निवेत्तनाधिकरणिकी, पंचविधस्य वा शरीरस्य निष्प'दर्न निर्वत्तेनाधि- 
करणिकी, देहस्यापि दुष्प्रयुक्तस्य संसारबद्धिददेतुत्वात्‌ | 
“पण्ण० प २२ | सू १७८६६ । टोका 


दर क्रिया-कोश 


तलवार, शक्ति, भाला, तोमर आदि शास्त्रों को मुल से बनाना अथवा पाँच प्रकार 
के औदारिकादि शरीर को उत्पन्न करना भी निवतनाधिकरणिकी क्रिया कहलाता है, 
क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति वाला शरीर भी संसार वृद्धि का कारण है ! 

अभयदेव सूरि ( ठणांग-भगवई टीकाकार ) के अनुसार खद्थगादि शस्त्रों के निर्माण 
का आदि करना निवतनाधिकरणिकी क्रिया कहलाती है । 

सामान्यतः कहा जा सकता है कि बने हुए अधिकरणों से -- साधनभ्रृत वस्तुओं से 
संयोजनाधिकरणिकी क्रिया होती है तथा निर्माण हो रहे अधिकरणों से निर्वत्तनाधिकर णिकी 
क्रिया होती है । 


“२० ग्राह्न पिकी क्रिया 
*२०'३ परिभाषा / अथ 


(क) प्रद्गं पो -- मत्सरस्तेन निश् त्ता प्राद्ठ पिकी । 
रः-ठाण० सथा २। छ १। सू ६० | टीका 


(ख) प्रह् पो--मत्सरः तत्र भवा, तेन वा निद्व त्ता, स एव वा श्राह्व षिकी । 
झभग० श ३। उ ३। प्र | टीका 
(ग) अछु् सर्ण पहारेइ (संपधारेइ), से त्तं पाओसिया किरिया | 
+न्‍पण्ण० पा २२ । यू १५७० । प्रृ० #एप्ट 
ठीका--पाउसिया? इति प्रद्ंघो-सत्सरः कर्मबन्धहेतुरकुशलो जीवपरिणाम- 
विशेष इत्यथः तन्न भवा तेन वा निद्वच्ा स एव वा प्राह्व षिकी । 


(घ) क्रोधावेशात्पाद्न षिकी क्रिया । 
+सर्ब० अ ६ | सू ५ | पृ० ३१२।/ ला १-२ 
+राज० अ ६ | सू ५। ७० ७५०६ | ला २२ 


(ड) क्रोधावेशात्प्रद्न घो यः सांतप्रद्ढ षिकी क्रिया । 
-+इलोवा० अ ६ | सू ५। गा रे पु० ४४५ 


प्रहे घष---मत्सर, कर्मबन्ध का कारण जीव का अशुभ परिणाम विशेष-- उसके निमित्त 
हुई अथवा उसके द्वारा की गई अथवा मत्सररूप क्रिया प्राद्वं षिकी क्रिया कहलाती है । 


“२०२ भेद -- 
(क) पाओसिया किरिया दुविद्दा पन्नत्ता, तंजदहा--जीवपाडसिया चेव 
अजीवपाउसिया चेवष । -+-ठाण० सथा २। उ € ।सू ६० | प्र० पद 


(ख) पाओसिया एं॑ मसंते | किरिया कइविह्दा पन्नत्ता ९ मंडियपुत्ता ! दुविद्दा 


पन्‍नत्ता3 तंजहा--जीवपाओसिया य अजीवपाओसिया य | 
+>भग० श ३! उ ३ प्र ४ | पृ० ४७६ 


क्रिया-कोंश द३्‌ 


(ग) पाओसिया णं भंते ! किरिया कइविदहा पन्चत्ता ? गोयमा | तिविहा 
पन्‍नत्ता, तंजहा - जे ण॑ अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा असुभ मर्ण पहारेइ 
(संपधारेइ), से त्तं पाओसिया किरिया। --पषण्ण० प २२। सू १७७० | प्रू० ४७८ 

(घ) आह पिक्की दिविधा--जीवाजी वहन विध्यात्त्‌ । 

+ेसिद्धल्ू अ ६ | सू ६ । प्रु० हर 
प्राद्दे पिकी क्रिया के दो भेद हाते हैं, वथा--जीवप्राह पिक्नी तथा अजीवप्रादद पिक्री । 


“२०६ भेदो की परिसापा / अर्थे-- 
-१ जीवप्राह्न पिकी 
(को जीचे प्रैद्व पाज्नोवप्राह पिकी । +>ठाण० सथा २। उ १। सू ६० । टीका 
(खा) 'जोीवय ओसिया य' त्ति जीवस्य आत्मन5 परस्य, तदुभयरूपस्य डउपरि 
प्रद्न पादू या क्रिया, प्रेद्ड पकरणमेव वा । >>भग० श ३ । उछ ३ । प्र ४ | टीका 
(ग) जीबप्राह् पिक्री तावत्‌ पुत्रकछत्ना दिष्वपर जनविपया । 
जसिद्ध०ण्ञ ६। सू ६ । ए० 8२ 
जीव के अपने पर, दूसरे पर अथवा दोनों पर प्रद्वेप से ; या जीव के जीव के प्रति 
प्रह्दष करने मात्र से होने वाली क्रिया जीव प्राद्दे षिकी क्रिया कहलाती है । 
-२ अजीवमप्ाह पिकी 
(क) अजीवे-पापगादो स्खलितस्य प्रद्ध पादुजीवप्राह्न पिकीतति । 
>5ठाणा० सथा २ । उछ १ | सू ६० । टीका 
(ख) “'अजीवपाओसिया य' चि अजीवस्योपरि ग्रद्द पाद्या क्रिया, प्रह्व पकरणमेव 
या, इति । “+भग० श ३। उ ३ प्र ४ । टीका 
(ग) अजीवभ्राह्न पिक्री तु क्रोधोलत्तिनिमित्तमूतकण्टकशकरादिविपया । 
ऊझूसिद्ध० अ ६ | सू ६ । प्ृ० १२ 
निर्जोब पदार्थ पर जो प्रद्वंप भाव उत्पन्न हो वह अजीब प्राह्व पिकी क्रिया, यथा 
पत्थर से ठोकर खाकर असावधानी के कारण गिरने से पत्थर पर जो प्रह्म पभाव उत्पन्न 
होता है । 


'२१ पारितापनिकी क्रिया 
२९९३ परिभाषा/ अर्थ 
(क) परितापर्न--ताडना दिदुःखविशेपलक्षणं तेन निब्र ता पारितापनिकी । 
“ूझठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० | टीका 


नह क्रिया-कोश 


(ख) परितापन परितापः:--पीडाकरणमः चत्र भवा; लेन वा निद्वे त्ता, तदेव वा 
पारितापनिकी | -भग० शा ३ | छ ३ । प्र ५। ठीका 
(ग) अध्साय॑ वेयणं उदीरेइ से त्॑ पारियावणिया किरिया | 
“एपण्ण० प २२ | सू १७७६ | प्ृ० ४८ 
टीका--पारियावणिया! इति परितावन॑ परितायः पीड़ाकरणमिस्यर्थः: तस्मिन्‌ 
भवा तेन वा निशषव ता परितापनसेव वा पारितापनिकी । 
(घ+ दुःखोत्यत्तितन्त्रत्थातू पारितापनिकी क्रिया | 
+सबं० अ ६ | सू ५ । परू० ३२२। ला ३ 
--राज० अ ६। सू ५। पृ० ५०६ । ला ३२ 
(डः) दुःखो त्यादनतन्त्रत्व॑ं स्यात्किया पाशिताविकी । 
--इल्लोीवा० अ ६। सू ५। गा ३१० | पृ० ४४५ 
जीव को परित्ताप, पीड़ा अथवा कष्ट उत्यन्न करने वाली क्रिया पारितापनिकी 


क्रिया कहलाती है । 


“२१ २ भेद ल्‍ 
क) पारियावणिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-सहत्थपारियावणिया 
चेव, परहत्थपारियावणिया चेव । >>ठाण० स्था २। छ १। सू ६० । पृ० #८& 


(ख) पारियावणिया ण॑ अंते |! किरिया कहविहा पन्‍नत्ता ? मंडियपुत्ता ! 
दुविहा पन्‍नत्ता; तंजहा-सहत्थपारियावणिया य, परहत्थपारियावणिया य । 

,. “£“भग»०» श हे | उ ३ प्र ७५ | छ० ४५७५६ 

(ग) पारियावणिया णं॑ भंत्ते। किरिया कइविहा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! तिविहा 

पन्‍नत्ता; तंजहा -जेणं अप्पणो वा परघ्स वा तदुभयस्स वा अस्साय॑ वेद्र्ण उदीरेइ, 


से क्त॑ पारियावणिया किरिया। +पण्ण० प २२ | सू १५७१ | पु० ४७क 
(घ) परितापिका तु द्विविधा परितापप्रधाना स्वपरवरितावप्रधाना स्वपरपरि- 
तापजननी । “ासिद्धश अ६ । सू ६ू। छ० १२ 


पारितापनिक्री क्रिया के दों भेद होते हैं, यथा स्वहस्तपारितापनिकी तथा परहस्त- 
पारितापनिकी ; अथवा अन्य अपेक्षा से इसके स्व, पर व दोनों को पीड़ा पहुँचाने के कारण 
तीन भेद होते हैं । 
“२१३ भेदों की परिभाषा / अथ | 
“१ स्वहस्तपा रिवापनिकी 
(क) स्वहस्तेन स्वद्ेहस्य परदेहत्य वा परितापनं कुबतः स्वहस्तपारितावनिकी । 
+>ठाण० स्था २ | उ ९ | सू ६० | टीका 


क्रिया-कोश है 

(ख) 'सहत्थपारियांवणिया य/ त्ति स्वहस्तेन स्वस्थ, परस्य, तदुभयस्य वा परि- 
तापनादू असातोदीरणादू या क्रिया; परितापनाकरणमसेव वा सा स्वहस्तपारितापनिकी। 
“5जभरग० श ३ । उ ३ ग्र ७५। टीका 

(ग) येन प्रकारेण कश्चित्‌ कुतश्चित्‌ हेतोरविवेकत आत्मन एएवासातां-- 


दुःखरूपां वेदनामुत्पाद्यति । +>पण्ण० प २२ | सू १५७१ | टीका 
(घ) ततन्न स्वदेहपरितापकारिणी पुत्रकलन्नादिवियोगदुःखभारा्यतिपी डित्तस्था- 
' स्मनस्ताडनशिरस्फकोटनादिल्क्षणा ! +सिद्ध० अ ६ | सू ६ । प्रृ० १२ 


अपने हाथ से अपने को, दूसरों को अथवा दोनों को डुःख-कष्ट अथवा पीड़ा पहुँचाना 
स्वहस्तपारितापनिकी क्रिया है। सिद्धसेनगणि के अन्नुसार ख्री-पुत्रादि स्वजन के वियोग- 
जनित शोक से संतप्त होकर अपनी छाती पीटने अथवा शिर फोड़ने आदि की क्रिया 
स्वहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है । 

२ परहस्तवारितापनिकी -- 

(क! परहस्तेन तथेब ( स्वदेहस्य परदेहस्य वा परितापन कुबतः ) च तत्कारयत: 
परहस्तवा रितापनिकी । >+5ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० | टीका 

(ख) एवं परहस्तपारितापनिकी अपि ( परहस्तेन स्वस्थ, परस्य, तदुभयस्य वा 
परितापनादू असातोदीरणाद्‌ या क्रिया, परितापनाकरणसेव वा सा परहस्तपारि- 
तापनिकी ) “भग० श ३। उ ३। प्र ५। टीका 

(ग) परपरितापकारिणी पुत्रशिष्यकछत्रा दिताड़नम्‌ । 

“सिद्ध०अ ६ | सू ६ । प्ृ० १२ 

जिस क्रिया द्वारा दूसरे के हाथ से अपने को, दूसरे को अथवा दोनों को परिताप-- 
ढुःख-कष्ट पहुँचे अथवा जो क्रिया उनके ढुःख-कष्ट आदि का कारण बने वह 
परहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है। सिद्धसेनगणि के अनुसार स्त्री-पृन्न-शिष्यादि को 
मारने की क्रिया परहस्तपारितापनिकी क्रिया कहलाती है । 


'२२ प्राणातिपातिकी क्रिया 
“२२१ परिसापा / अर्थ-- 

[ प्राणातिपातिकी क्रिया के दो रूप हैं, एक है कायिकी क्रियापंचक के अंगरूप 
तथा दूसरा है अठारह पापस्थान के अंगरूप । कायिकी क्रियाप॑चक वाली प्राणातिपातिकी 
क्रिया जीव--काया के छुदा होने से अर्थात्‌ जीव की मृत्यु होने से ही होती है, जेसे किसी 
जीव पर खद्गादि का प्रहार किया गया लेकिन उससे उस जीव की प्राणहानि नहीं हुई 

६. 


न क्रियो-कोशं 
केवल चीट -- आघात पहुँचा तो उस प्राह्मरिक काये से प्रहार करने वाले जीव कौ प्राणाति- 
पातिकी क्रिया न लग कर पारितापनिकी क्रिया तक की चार क्रिया लगती है । 
पापस्थान के अंग रूप ग्राणातिपातिकी क्रिया में पाँच इन्द्रिय, तीन बल, 
उच्छवास-निःइ्बात तथा आयुष्य इन दस प्राणों में कोई एक या अनेक या सबका वियोग 
करना प्राणातिपात है ! 
तप्पज्ञायविणासो, दुक्खप्पाओ य संकिलेसो य । 
एस वही जिणभणिओ, वज्न यव्योी पयत्तेणं ॥ 
जीव की पर्याय का विनाश, जीव को दुःख देना, उसको संक्लेश-- खेद उपजाना-- 
वबध--प्राणातिपात है । 
“अभिडद्या-वत्तिया - लेसिया-संचाइया-संघट्टिया - परियाविया - किलछामिया- 
उद्दचिया-ठाणाओटठार्ण-संकामिया-जीवियाओ-चचरो चिया ।” 
जीव को सामान्‍य से सामान्य कष्ट पहुँचाने से लेकर प्राण-काय को जुदा करंने तक 
सब कार्यों के निमित्त प्राणातिपातिकी पापस्थान क्रिया लगती है। ] 
(क! 'पाणाइवबायकिरिय' त्ति प्राणातिपातः श्रसिद्ध!। वद्धिपया क्रिया, प्राणाति- 
पात एब वा क्रिया ग्राणातिपातक्रिया । >>भग० श्‌ ३ ।छ ३ प्र ६ । टीका 
(ख) जीवियाओ ववरोचेइ, से त्तं पाणाइवायकिरिया । 
-+-पण्ण० प २२ | सू १०७२ | पृ० ४७प-४७६ 
टीका--“पाणाइबायकिरिया? इति प्राणा--इन्द्रियाद्यस्तेषामतिपातो विनाश- 
स्तद्विषया प्राणातिपात एवं वा क्रिया प्राणातिपात्तक्रिया । 
(ग) आयुरिन्द्रियबछो छवासनिःश्वासप्राणानां. वियोगकरणात्त्‌ प्लाणाति- 
पातिकी क्रिया । +सबं० अ ६। सू ५। प्ृू० ३२२ । ला ३-४ 
(घ) आयुरिन्द्रियबछप्राणानां वियोगकरणात््‌ प्राणातिपातिकी ( क्रिया ) | 
-+राज० अ ६ | सू ५। पछू० ५०६ । ला ३२-३३ 
'जिससे जीव के प्राण---इन्द्रियादि, आयु, बल, इवास-निःश्श्वास का अतिपात--नाश 
हो वह प्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है | 


“२२२ भेद्‌-- 
(क) पाणाइवायकिरिया दुविहा पन्‍नत्ता। तंजहा--सहत्थप्राणाइवायकिरिया 
चेव, परहत्थपाणाइवायकिरिया चेब । >न्‍ठाण० सथा २ | 3३ १। स्‌. ६० । प्र० #८८६ 


(ख) पाणाइवायकिरिया णं भंते | किरिया कइविहा प्नचा ९ मंडियपुत्ता ! 
दुविद्दा पन्‍नत्ताः तंजहा-- सहस्थवाणाइबायकिरिया य. परहृत्थपाणाइबायकिरिया य | 
+भग० श ३ | छ ३ | प्र ८ | प्र० #प्रध 


क्रिया-कोश द्व्ड 


(ग) पाणाइवायकिरिंया णं॑ भंते । कइड्॒विहा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! तिविहा 
पन्‍नत्ता, तंजहा--जेणं अप्पाणं वा परं वा तहुभय॑ वा जीवियाओ वबचरोवेझ से त्तं 
पाणाइवायकिरिया । +पण्ण० घर २२ | सू १७७२ । पु० ४७प८ 

(घ) प्राणातिपातक्रिया5पि द्विविधा -स्वपरव्यापादनसेदात्‌ । 

+सिद्ध० अ ६ | रू ८ू । पु० १२ 

प्रणातिपातिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा स्व॒हस्तप्राणातिपातिकी तथा पर- 

हस्तप्राणात्तिपातिकी । अन्य अपेक्षा से स्व, पर व दोनों के प्राण-हनन के कारण इसके तीन 
भेद होते हे । 


“२२३ भेंदों की परिभापा / अर्थ 


- १ स्वहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया-- 
(क) स्व॒हस्तेन स्वप्राणान्‌ निर्वदादिना परप्राणान्‌ वा क्रोधादिना अतिपातयतः 


स्वहस्तग्राणातिपातक्रिया । --ठाण० स्था २ । छ १ | सू ६० । टीका 
(ख) स्वप्नाणातिपातजननी._ गिरिशिखरघप्रपातज्वलूनप्रवेशजलूप्रवेशा स्त्रपाट- 
नादिका। +-सिद्ध० अ ६ । सू ६ | प्रू० १२ 


निराश होकर अथवा क्रोधावेश में गिरिेशिखर से गिरकर अग्नि अथवा जल में 
प्रवेश कर अथवा शास्त्रों के आघात से अपने हाथों अपने अथवा दूसरों के हाथों से प्राण- 
हनन करना स्वहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है । 

'२ परहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया-- 

(को) परहस्तेनापि तथेव ( स्वप्राणान्‌ निर्वेदादिना परप्राणान्‌ वा क्रोधादिना 


अतिपातयत: ) परहस्तप्राणातिपातक्रिया । -++ठाण» स्था २ | स १५ ॥ स्‌ ६० | टीका 
(ख्) परप्राणातिपातजननी तु मोहलोमक्रोघाबविष्टा प्राणव्यपरोपणलक्षुणा 
क्रियते “झसिद्ध अ ६ | सू ६ | एृ० १२ 


लोभ, मोह, क्रोध अथवा निर्वेद के वशीभूत होकर दूसरे के हाथ से अपने अथवा 
दूसरे के प्राण का हनन करना परहस्तप्राणातिपातिकी क्रिया कहलाती है । 


*२२'४ प्राणात्तिपातक्रिया और जीवदंडक 

(क) जअत्थि णं मंतते | जीवाणं पाणाइवबाएणं किरिया कज्जह ९ हंता। अत्थि | 
सा भंते ! कि पुद्दा कज्जइ, अपुद्टा कज्जइ ९ जाव निव्वाघाएणं छुदिसिंवाघाय॑ पड़त्व 
सिय तिद्सि सिय चडदिसिं सिय पंचदि्सि। सा मंते! कि कडा कज्जड अकड 
कज्जइ ९ गोयमा ! कडा कज्नइ, नो अकडा कज्जड | सा भंते | कि अत्तकडा कबज्जइ, 
परकडा कज्जझः तदुभयकडा कज्जइ ९ गोयमा ! अत्तकडा कज्जइ, णो परकडा 


द््८ क्रिया-कोश 


कज्जड, णो तदुसयकडा कज्जइ | सा भंत्ते ! कि आणुपुन्विं कडा कज्जड, अणाणुपुव्वि 
कडा कज्जइ ? गोयमा ! आपणुपुन्विं कडा कज्जइ, नो अणाणुपुव्बिं कडा कज्जइ, जा 
य कडा जा य कज्जइ जा य कज्जिस्सइ सव्बा सा आपणुपुच्बिं कडा, नो अणाणुपुरव्बि 
कड त्ति वत्तव्व॑ सिया | 

अल्थि ण॑ भंते ! नेरइयाणं पाणाइवायकिरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि। सा 
भंते ! कि पुद्ठा कज्जड, अपुद्ठा कज्जदइ ९ जाब नियमा छद्दिसि कज्जइ | सा भंते ! कि 
कडा कज्जइ, अकडा कज्जइ ९ त॑ चेब जाव नो अणाणुपुव्विं कडत्ति बत्तव्व॑ सिया, 
जहा नेरह॒या तहा एगिदियवज्जा भाणियव्वा जाब वेमाणिया | 

एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा | 

+>भग० श १ |उ ६। प्र २०६ से २१४। प्ू० ४०२-३ 

(ख) अत्थि ण॑ भंते | जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ हँता गोयमा ! 

अत्थि | कम्हि ( कमिंह ) णं भंते ! जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ गोयमा ! 


छसु जीवनिकाएसु । 
अत्थि णं भंते! नेरइयाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ? गोयमा | एवं चेव | 
एवं जाव निर॑तर्र वेमाणियाणं.। +-पण्ण० प २२। सू १७७४-७० | प्रृ० ४७६ 


(क) जीव प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्पृष्ट होती है, 
अस्पृष्ट नहीं होती है। यदि वह क्रिया निर्व्याघात हो तो छुओं दिशाओं से और सब्या- 
घात हो तो कदाचित्‌ तीन दिशा से, कदाचित्‌ चार दिशा से तथा कदाच्चित्‌ पाँच दिशा 
से स्पष्ट होती है। वह क्रिया कृत है, अकृत नहीं है। आत्मकृत है, परकृत तथा तद्ुभयक्त 
नहीं है । वह क्रिया अनुक्रमपु्वंक कृत है, अनचुक्रमपृबक कृत नहीं है, जो क्रिया की जा रही 
है तथा जो की जायेगी वह सर्व क्रिया अनुक्रमपृवंक है, अननुक्रमपुृक नहीं है । 

नरक के जीव ग्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्पष्ट होती है 
तथा वह क्रिया नियम से छुओं दिशाओं से स्पष्ट होती है। अवशिष्ट विवेचन जीवों के 
विवेचन की तरह जानना ! 

जेसा नारकी जीवों का कहा वेसा एकेन्द्रिय जीवों की वाद देकर वेमानिक तक 
दंडक के सभी जीवों के लिये कहना । 

* जेसा औधिक जोवों का कहा बवेसा संपूर्ण एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में कहना । 

(ख) जीव प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा जीव प्राणातिपात की क्रिया 
छः जीवनिकाय के विषय में करते हैं। दंडक के सभी जीचों के सम्बन्ध में ऐसा ही 
जानना । 


क्रिया-कोश हं६ 
“९२ ५ प्राणतिवात क्रिया और कर्मप्रक्रृति का चैश्व :-- 
जीवे ण॑ भंते ! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ दंश्रड ? गोयमा ! सत्तबिहव॑धए 
वा अद्वविह॑धए वा | एवं णर्‌इए जाब निर॑तरं चेमाणिए । 
जीबचा णं॑ भंते | पाणाइबाएणं कड़ कम्मपायाडीओ वंधइ ९ गोयमा ! सत्तविह- 
वेधगा वि अद्गविद्वंघगा वि। नरशध्या ण॑ मंत्ते! पाणाश्वाए्णं कड कम्मपगडीओ 
चंधइ ९ गोयमा | सठवे वि ताब होज्जा सत्तविहव॑धगा. अहवया खसत्तविहृबंधगा य 
आअइबिहर्बंधए य, अहवा सत्तविद्दवंधगा य अट्टडचिहवंधगा य | 
एवं अस्ुरछूमारा वि जाब थणियक्कुमारा । 
पुडविआउते उवा उबणस्सडक्राइया य एए सठवे थि जहा ओहिया जीवा, अब- 
सेसा जहा नेरइया एवं एए जीवेगिंदियवज्जा तिण्णि तिण्णि भंगा सब्बत्थ भाणियव्व 
त्ति || +5पण्ण० प २०२ | स्‌ १छ८८१-४ | प्ृू० ४७६-८८० 
जीव प्राणातिपात ( क्रिया ) छारा सात कमंप्रकृति वांधता है या आठ कमंप्रकृति 
बांधता है | इसी प्रकार नारकी से लेकर वेमानिक तक ( एकचचन की अपेक्षा ) जानना । 
जिस समय आयुप कम का बंधन नहीं होता तव सात कमंप्रकृति का बंघन होता है तथा 
जब आयुप कर्म का भी बंधन होता है तब आठ कमंप्रकृति का बंधन होंता है । 
जीवों की अपेक्षा अनेक जीव प्राणातिपात ( क्रिया ) छवारा सात कर्मप्रकृति बांधते 
हूँ अनेक जीव आठ कमंप्रकृति बांधते हैं । 
नारकियों की अपेक्षा--(१)-सर्वंनारकी जीव सात कमंप्रकृति वांधते हंया 
(२) कोई एक आठ कर्मप्रकृति बांधता है तथा होप सब सात करमंप्रकृति बांघते हैं, 
(३) या अनेक नारकी सात करमंप्रकृति बांधते हैँ तथा अनेक आठ कमंप्रकृति 
बाँघते हैं । 
नारकियों की तरह असुरकुमारों से यावत स्तनितकुमारों तक जानना ! 
एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में औधिक जीवों की तरह जानना । 
अवदोप दंडक के जोवों को वहुवचन की अपेक्षा नारकियों की तरह जानना | जीव 
ओर एकेन्द्रिय जीवों को बाद देकर सझो के तीन-तीन भंग बिकल्प जानना । दंडक अरथांव्‌ 


(१) सभी सात कर्मप्रकृति बांधते हैं, (२) या कोई एक आठ करमंप्रकृति बांधता है तथा शेष 
रः ह] है प 
सब सात कमप्रकृति वांधते हैं, (५) या अनेक सात तथा अनेक आठ कर्मप्रकृति बाँधते हैं । 





० क्रिया-कोश 


'२३ दष्ठिका क्रिया 


“२३१ परिभापा / अथ 
क) 'दिट्टिया चेंब! त्ति हइृष्टेजाता हृष्टिजा अथवा हृष्टं--दर्शन वस्तु वा 
निर्मित्ततया यपस्यामस्ति सा दष्टिका-दशनाथ या गतिक्रिया, दर्शनाद वा यत्कर्मो- 
देति सा इृप्ठटिजा हृष्टिका वा। >-ठाण० स्था २ ! छ १ | यू ६० । टीका 
(ख) रागाद्रीकृृतत्वात्‌ प्रमादिनः रमणीयरूपाछो कना भिम्रायो दर्शनक्रिया | 
+>सर्वें० अ ६ ) सू ५ | प्ृ० ३९२ । ला ४-४५ 
+राज० अ ६ | सू ७ | प्रू० ७०६ । ला ३४-१५ 
(ग) रागाद्र स्य प्रसत्तस्य सुरूपाछो कनाशयः स्याइर्शनक्रिया । 
उइलोवा० अ ६ । यू ७५।गा १२ पघ्रू० ४४५ 
दृष्टि से उत्पन्न “दणष्टिजा' अथवा वस्तु को देखने के निर्मित्त से जो क्रिया होती है 
बह दृष्टिका-दर्शन के लिये जो गति की जाय, दर्शन से या दर्शन के लिये जो क्रिया होती 


है वह दष्टिजा अथवा दृष्टिका । 


“२३२ भेद 
(क दिद्विया किरिया दुविह्ा पन्‍नत्ता। तंजहा जीवदिधश्िया चेव अजीव- 
दिद्विया चेब । +ठाण० स्था २ । छ १ | सू ६० | प्रृ० १८६ 


(ख) दर्शनक्रिया हिधा- जीवाजीववबिपयत्वात्‌ | 
“णसिद्ध० अ ६ सू ६ । प्रू० १२ 


दृष्टिका क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवदएष्टिका तथा अजीवदप्टिका । 


“२३६ सेदों की परिभापा / अर्थ 
-१ जीवद्दष्टिका क्रिया-- 
(क) 'जीवबदिद्धिया चेव” त्तिया अश्वादिदर्शनार्थ' गच्छतः (या सा जीव- 
इष्टिकेति ) । +ठाण० सथा २ ।उ १ | सू ६० | दीका 
(ख्र) सत्र प्रमादिनों नुपनिर्याणग्रवेशस्कन्धायारसन्निवेशनटनतेंक्रमल्‍्लमेपनब्चप- 


युद्धादिष्8वाकोकनादरो यः सा जीवबिपया इशिक्रिया । 
रे एसिद्ध>्थ ६। सू ६ । प्रू० १२ 


अश्वादि सजीव प्राणियों को देखने के लिए जाने की क्रिया जीवदष्िका क्रिया 


होती है । 
पसद्धसेननणि के अनुसार राजा के राजमहल से बाहर निकलते अथवा उसमें प्रवेश 


करते समय उसके निकट नट, नर्तक, मल्ल, मेप, वृष आदि के युद्ध वरगेरह को देखने की 


क्रिया-कौश ७१ 
तीत्र इच्छा अथवा चेष्टा करना जीव सम्बन्धी इष्टिका अर्थात्‌ जीवदष्टिका क्रिया 
कहलाती है । 

-२ अजीवदृष्टिका क्रिया-- 
(क) 'अज्ञीवदिद्दिया चेव” सि अजीवानां चित्रकर्मादीनां दर्शनाथ' गच्छतो 


या सा अजीनबदरष्टिकेति । “ठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० । दीका 
(ख) देवकुरूस भाप्रयोदकाशपत्रपुस्तकाद्यालो कनलक्षणा रागाद़ चतसो- 
5इजीवबिपथा दशनक्रिया । +-सिद्ध ० अ ६। सू ६ | पृ० श्र 


अजीव पदार्थों, यथा--चित्रकर्म आदि को देखने के लिये जाने की क्रिया को 
अजीव-दृष्टिका क्रिया कहते हैं । 


“२७ पृृष्टिका ।/ स्पृष्टिका क्रिया 
“२७ १ परिभाषा / आर्थ 
(क)/पुट्टिया चेव'त्ति पृष्टि:--प्रच्छा ततो जाता प्रष्टिजा प्रश्नजनितो व्यापार: 
अथवा पृष्टं-प्रश्नः वस्तु बा तद॒स्ति कारणत्वेन यस्यां सा प्रष्टिकेति, अथबा स्पृष्टिः 
स्पशनं ततो जाता स्प्रष्टिजा। तथैष स्पृष्टिकाड्पीति । 
“ठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० | ठीका 
(व) प्रमाद्वशात्त्‌ स्पृष्टठयसंचेतनासुबन्धः स्पशेनक्रिया । 
“एउसव० अ० ६ | सू 9 ! प० ३२२। ला ५-६ 
-+>राज० अ ६ सू ५ | पृ० ५०६ । ला ३५ 
(ग) स्पशो स्पृष्टघीः स्पशनक्रिया । 
+इलोवा० ज ६ । खू ५३ गा १२। छू० ४४५ 
ठाणाँग ठीकाकार ने 'पुट्टिया' के प्ृष्टि तथा स्प्ृष्टि की दृष्टि से परष्टिजा, प्रष्टिका, 
स्पृष्ठिजा तथा स्पष्टिका ये चार अर्थ अहण किये हैं । पुद्धिया अर्थात्‌ प्रइन से उत्पन्न होनेवाली 
क्रिया अथवा प्रइन के निमित्त से होनेवाली क्रिया प्रष्टिजा-- प्रण्टिका । 
पुद्धिया अर्थात्‌ स्पर्श से उत्पन्न होने वाली क्रिया अथवा स्पर्श के निमित्त से होने 
चाली क्रिया स्प्रष्टिजा---स्पृष्टिका । 


“२४२ भेद्‌ 
(क) एवं पुद्ियावि (पुद्चिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--जीवपुश्िः चेव 
अजीवपुद्धिया चेव ) “ठाण० सथा २। उ १। सू्‌ ६० | प्रू० शप्यध 


(ख) स्पशनक्रिया हिविधा-जीवाजीवमेदात्त्‌ 
झसिद्ध० अ ६.। सू ६ । ७० १२ 


थे क्रिया-को शं 

प्ष्टिका / स्पृष्टिका क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवप्रष्टिका / जीवस्प्ष्टिका 
तथा अजीवप्ृष्टिका / अजीवस्पृण्टिका 
“२४१ भेदों की परिभाषा / अथ 

2 जीवप्रष्टिका/स्पृष्टिका--- 

(क' जीव ३८:८:८ रागह् पाश्यां पृच्छतः स्पशतों वा या सा जीवपृष्टिका / 


जीवप्पृष्टिका वा । +-ठाण० स्था २ । उ १। स्‌ ६० । टीका 
(रख) तत्र जीवस्पर्शनक्रिया योषित्पुरुपनपुंसकाज्ञप्परशनलक्षणा रागढ षमोह- 
भाजः । +सिद्ध० अ ६ | सू छे । पृ० १२ 


राग-छ ष तथा मोह के वशीभृत होकर जीव अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष-नपुंसकों के अंगों का 
स्पशें करना अथवा उनसे प्रश्न करना जीवप्ृष्टिका / जीवस्पृष्टिका क्रिया कहलाती है। 
'२ अजीवपृष्टिका / स्पष्टिका--- 

(क) अजीब रागह्व षाभ्यां प्रच्छतः स्पृशतो वा या सा १८१०८ अजीवप्ृष्टिका 
अज्ञीवस्पृष्टिका वेति | --ठाण० स्था २ | उ १ । सू ६० । टीका 
(२) अजीबस्पर्शनक्रिया उगरोमकुतवफ्ट्शाटकनील्युपधानादि विषया | 

“सिद्ध अ ६ सू ६ । छ० (२ 
राग-छू षवश पशुओं के रोम से बने हुए कम्बल तथा अन्य बस्त्र, यथा पट्ट, शाटक, 
नीली और तकिया आदि के स्पर्श से होनेवाली क्रिया अजीवस्पृष्टिका क्रिया कहलाती है । 


“२४ आतीत्यिकी क्रिया 
“२५१ परिभाषा / अर्थें-- 
(क) 'पाइुचिया चेव' स्ति बाह्य' वस्तु प्रतीझ्र-आश्ित्य भवा प्रातीलिकी । 
५ “5ाण० सथा २ । उ १। सू ६० । टीका 
(ख) प्रत्ययक्रिया तु यद॒पूजस्य पापादानकारिणोडथिकरणपस्यो व्प्रेक्ष्य स्व्वबुद्धू या 
निष्पादलम्‌ । ऊझासिद्ध०ण्ज ६ रू ६ ! परु० 8२ 
(ग) अपूर्वाधिकरणोत्पादनातञ्प्रात्ययिकी क्रिया । 
-उसबं० अ ६ । सू ५ | पृू० ३२२ । ला & 
(घ) नमु॒इन्द्रियम्रहणादेव सिद्धेंदेशनस्र्शनञ्रहणमनथेकमिति ; नेप दोपः ; _ 
पूर्वेत्रेन्द्रियविज्ञानमहणम्‌, इद्द॒तत्पूर्वेपरिस्पन्द्शहणम्‌ ।_ आपूर्वाधिकरणोत्पादनात्‌ 
प्रात्ययिकी क्रिया । +राज० अ ६ | खू ७ । ४8० ५१० | ला १-२ 
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(७) अपूव्प्राणिधातार्थोपषकरणप्रबतंनम्‌ । 
क्रिया प्राव्यथिकी जया हिसा छेतुस्तथा परा ॥) 
+-श्लीबा० अ ६ । सू ७ | गा १४ | प्रू० ४४७ 
बाह्य चस्तु के आश्रय से होने वाली क्रिया प्रातीत्यिकी क्रिया होती है । नये-नये 


पापादानकारी अधिकरणों के उत्पन्न करने से उनके द्ारा प्रातीत्यिकी--प्रात्ययिकी क्रिया 
होती है । 


“२५'२ भेंद्‌ ः 
पाड्चिया किरिया दुविहा पन्नत्ता; तंजहा >जीवपाडुनचिया चेवच अज्ञीववाडु- 
जिया चेव । +ज+ठाण० स्था २ । छ १ | सू्‌ ६० । पु० श्ष्यद 


प्रातीत्यिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जी बप्रातीत्यिकी तथा अजीव- 
ग्रातीत्यिकी । 


“९५३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
- १ जीव प्रातीत्यिकी--- 
“जीवपाडुआच्िया चेव' त्ति जीव॑ प्रतीत्य यः कर्मचन्‍धः सा । 
ठाण० सथा २ । छ १ | सू ६० | टीका 
अन्य जीव के आश्रय से होने वाली क्रिया जीवप्रातीत्यिकी । ेल्‍ 


“९ अजीवप्रातीत्यिकी--- 
धअजीवपाडुबचिया चेव! त्ति अजीब प्रतीत्य यो रागह्न पोद् भवस्तज्जो वा बन्‍्घः 
सा अजीवप्रातीत्यिकी । >>ठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० । टीका 


अजीब के आश्रय से उत्पन्न रागद्वेष से होने वाली क्रिया अजीवप्रातीत्यिकी क्रिया 
होती है । 


अससन>+-- कक “पक -#-क>-लन अमन शक 


“२६ सामन्तोपनिषातिकी क्रिया 
“२६१ परिभाषा / अर्थ 
(क) 'सामन्‍्तोवणिवाइया चेव” त्ति समन्‍्तातू--सर्वेत उपनिपातो--जनमीछक- 
स्तस्मिनू सवा सामन्तोपनिपातिकी । “ठाण स्था २। छ १ । सू ६० । टीका 
(खत) समस्तालुपातक्रिया स्त्री-पुरुषनपुंसकपशुसम्पातदेशे उपनीय बस्तुत्यागः । 
“णसिद्ध० अ ६। सू ६ | प्रृ० १२ 
(ग) स्त्रीपुरुपपशुसंपा तिदेशे अन्तमंछोत्सरकरणं समन्‍तानुपातक्रिया | 


“सर्बे०् अ ६ ।सू ५ | पू० ३९२। ला ६-७ 
राज० अ ६। सू ५ प्ृू० ५१० । ला २-३ 
७० 


७छ क्रियां-कोशे 


(घ) स्वयादिसंपा तिदेशंतमंछोत्सगः ( देशेंडतर्मछोत्सर्ग: ९ ) प्रमादिनः । 
शक्तत्य यः क्रियेष्टेह खा समन्‍्तालुपातिकी ॥ 
“उलोवा० अ६ | सू ७। गा १५। पृ० ४४७ 

चारों तरफ से एकन्न जन-समुदाय में होने वाली क्रिया सामन्‍्तोपनिषातिकी क्रिया 
होती है। ु 

वार्तिककारों ( राजवार्तिक, इलोकवार्तिक, तत्त्वार्थसिद्ध, सर्वार्थसिद्ध ) के अनुसार 
सत्री-पुदण से भरे--जनाकीर्ण स्थान सें मलोत्सर्ग करने से प्रमादियों को लगनेवाली क्रिया 
सामन्तोपनिपातिकी क्रिया होती है | 


“२६२ भेद 
एवं सासन्तोवणिवाश्याबि ( सामन्‍्तोवणिवाइया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, 
तंजहा जीवसामन्तोबणिवाइया चेब अजीवसामन्तोबणिवाइया चेव )। 
“ठाण० सथा २। उ १ । सू ६० । प्रृ० १८६ 
सामनन्‍्तोपनिपातिकी क्रिया के दो भेद होते है, यथा जीवसामन्तोपनिपातिकी तथा 
अजीवसामन्तोपनिषातिकी । 


“२६३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
“९ जीवसामन्तोपनिपातिकी--- 
कप्यापि षण्डो रूपबानस्ति तं च जनो यथा-यथा प्रछोकयति प्रशंसयत्ति च 
तथा तथा तत्स्वामी हृष्यतीति जीवसामन्तोपनिपातिकी । 
“ठाण० स्था २। छ ९ । सू ६० । टीका 
थदि किसी का कोई पशु सुन्दर हो तथा जनता उसकी जैसे-जैसे अशंसा करे उस 
प्रशंसा को सुन कर उस पशु का स्वामी वेसे-बेसे यदि हर्षित होता है इस निमित्त से उस 
पशु-स्वामी को जो क्रिया होती है वह जीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती है । 
"२ अजीवसामन्तोपनिपातिकी-- 
रथादौ तथव हृष्यतोडजीबसामन्तोपनिपातिकीति । 
“ठाण० सथा २ । छ १ । सू ६० | टीका 
यदि किसी के रथादि सुन्दर हो तथा जनता उनकी जैसे-जैसे प्रशंसा करे उस प्रशंसा 
को सुनकर उन रथादि वस्तुओं का स्वामी वेसे-वेसे हर्षित होता है । इस निम्ित्त से उस 
रथादि के स्वामी को जो क्रिया होती है वह अजीवसामन्तोपनिपातिकी क्रिया कहलाती है। 





क्रिया-कोश उ्र्‌ 


'२७ स्वाहस्तिकी क्रिया 
“२७-११ परिभापा / झर्थे 
(क) 'साइत्थिया चेंब! त्ति स्वहस्तेन निन्र त्ता स्वाहस्तिकी । 
“ठाण० सथा २ । छ १। स्‌ू ६० । टीका 
(ख) स्वहस्तक्रिया अभिमानारूपितचेतसाउन्यपुरुपप्रयत्न-नित्र त्या या स्वहस्तेन 
क्रियते । -“ सिद्ध० अ ६ | सू ६ | छ० १३ 
(क) यां परेण निवरर्त्या' क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया । 
“झसव० अ ६ | सू ५। पर शरर | ला 
--राज० अ६। सू ५। पू० ५१० | ला ५-६ 
(थे) परनिवत्यकार्यस्य स्वय॑ करणमत्र यत्‌। 
सा स्वहस्तक्रियावद्यप्रधाना घीमतां मता ॥ 
+श्लोवा अ ६। सू ५॥गा १७ | पृ० ४४फ्‌ 
क्रोध, अभिमान अथवा रुष्ट होने के कारण दूसरों को काम से हटा स्वयं अपने 
हाथों से काम करने से जी क्रिया लगती है चह स्वाहस्तिकी क्रिया कहलाती है । 


“२७२ भेद 
साहत्थिया किरिया छुविहा पस्नत्ता, तंजहा--जीवसाहत्थिया चेव अजीव- 
साइत्थिया चेव । ->ठाण० सस्‍्था २। उ १ | सू ६० | पृ० श्झ६ 
स्वाहस्तिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवस्वाहस्तिकी तथा अजीब- 
स्वाहस्विकी | 
“२७३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
१ जीवस्वाहस्तिकी-- 
यत्त्‌ स्वहस्तवृद्दीतील जीवेन जीव॑ मारयति सा जीवस्वाहस्तिकी १८८» 
अथवा स्वदस्तेन जीच ताडयतः एका | झठाण० स्‍था २। उ १ | सू ६० । टीका 
जहाँ अपने हाथ में धारण किये हुए जीव द्वारा किसी जीव को मारा जाय अथवा 
अपने हाथ से किसी जीव को मारा जाय तो उस निर्मित से हुई क्रिया जीवस्वाहस्तिकी 
क्रिया होती है । 
“२ अजीचस्वाहस्तिकी--- 
यत्॒ स्वहस्तगृद्दीतेनेबाजीवेन खज्भगदिना जीव सारयति सा अजीवस्वाहस्तिकी 
>>९१९ स्वहस्तेन »»>< अजीब ताडयतः अन्‍्येति । 
“ठण० सथा ।२। उ ६ । सू ६० । टीका 
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जहाँ अपने हाथ में धारण किये हुए अजीव अर्थात्‌ खद्स्‍नादि शब्त्रों द्वारा किसी 
जीव को मारा जाय तो उस निमित्त से हुई क्रिया अजीवस्वाहस्तिकी क्रिया होती है। 


२८ नेसृष्टिकी क्रिया 
“र२८'१ परिसाषा / अर्थ 
(क) 'णेसत्थिया चेव” तति निसजन॑ निरृष्ट॑, प्लेपणमित्यथ': तत्र भवा तदेव 
वा नेसष्टिकी, निर् जतो यः कर्मवन्ध इत्यथेंग, निसर्ग एव वेति । 
+>ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० । टीका 
(व) विरकालप्रदुत्तयरदेशिनि पापार्थ मावतो यदनुज्ञानं सा निसर्गक्रिया | 
“+सिद्ध० अ ६ । सू ६ । पृ० १३ 
(ग) पापादानादिस्रव्वत्तिविशेषाभ्यनुज्ञान निसर्गक्रिया । 
5स्वं० अ ६ | सू ५ | प्ू० ३२२ | ला ८६ 
+राज० अ६ | सू ७।१ ७० ५१० | ला ६ 
(घ) पापप्रव्ृत्तावस्येषामभ्यनुुज्ञानसात्मना । * 
स्यान्निसगर क्रियाल्स्यादकृतिर्वा सुकमंणाम्‌ ॥ 
+-उइलोवा अ ६ | सू ७५! गा शप् । पछ्ू० ४४५ 
किसी वस्तु को फेंकने के निमित्त से होनेवाली अथवा फेंकने से उत्पन्न होनेवाली 
अथवा फेंकने का जो कर्मंबन्ध है अथवा जो स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हो वह 
नेसष्टिकी क्रिया कहलाती है। 


“श्प्ए२ भेद्‌ 
एवं णेसत्थियावि ( णेंसत्थिया किरिया दुवबिहा पन्‍नत्ता, तंजहा--जीवर्णेस- 
व्थिया चेव अजीवणेसत्थिया चेव ) ऊःझाठाण» सथा २ । छ १ [सू ६० । पर £८्ू& 


नैसृष्टिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीवनेरूष्टिकी तथा अजीव- 
नेसृष्टिकी | 
- “८-३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
.._- ३ जीवनेसृष्टिकी -- 
राजादिसमादेशादा्यदुद्कस्य यन्त्रादिभिर्निसअन सा जीवनेस्इ॒ष्टिकीति ००८ 
अथवा गुर्व्बादौ जीवं--शिष्यं॑ पुत्र वा गिर्त॒जतो ददतः एका । 
-+ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० | टीका 
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राजा आदि की आज्ञा से यंत्रादि की सहायता से जल के उत्क्षेपण अथवा गुरु आदि 


के समीप शिष्य अथवा पृत्र को ( शिक्षार्थ ) छोड़ने के निमित्त से उत्पन्न होने वाली क्रिया 
जीवनेसष्टिक्री क्रिया कहलाती है । 


“९ अजीवनेस्ृष्टिकी--- 
यन्तु काण्डादीनां धनुरादिभिः. निसजंन ) सा अजीब नैररृष्टिकीति; 200< 
अथवा ( गुर्व्ादौ ) अजीव॑ पुनरेपषणीयभक्तपानादिक निर्जतो- उत्यज्ञतः अन्येति। 
ठाण० सथा २ । उ १ | सू ६० | ढीका 
धनुष आदि द्वारा वाणादि फेंकने के निमित्त से होने वाली अथवा शुरू आदि को 


शुद्ध भक्त-पानादि का दान देने के निमित्त से होनेवाली क्रिया अजीवनेसष्टिकी क्रिया 
कहलाती है | 


“२९ आज्ञापनिका / आनायनिका क्रिया 
“२६-११ परिभाषा / अर्थ 
(क) आणवणिया चेष! सि आज्ञापनस्य-- आदेशनस्येयसाज्ञापनमेव 
चेत्याज्ञापनी सेवाज्ञापनिका तज्जः कर्मवन्‍न्धः, आदेशनसेव वेति, आनायने वा 
आनायनी । -- ठाण० स्था २।उ १। सू ६० । टीका 
(ख) रबये (आ) नयनक्रिया अन्‍्यर्वाउउनायन॑ स्वच्छन्दतों (आ) नयनक्रिया। 
एइ्रसिद्ध०छअ ६। सू ६ । छ० १३ 
(ग) यथोक्तामाज्ञामावश्यकादियु चारित्रमोहोदयात्‌ कतुमशकक्‍्लुवतोडन्‍्यथा 
प्ररूपणात्‌ आज्ञाव्यापादिका (की) क्रिया । 
-+सर्वे० अ ६ सू ५। प्ृ० ३२२ | ला ६-१० 
““-राज० अ६ । स्‌छ ॥। छघ० ५६९१० | ला ७ए-प 
(बघ) आवश्यकादिपु.. ख्यातामहँदाज्ञामुपासितुम । 
अशक्तस्यान्यथा ख्यानादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया ॥ 
+इलोवा० अ ६। सू ५। गा २० | प्ु० ४४७ 
आज्ञापन अर्थात्‌ आदेश करने से जो क्रिया हो वह अथवा आज्ञा-- हुक्म देने से जो 
कर्मंबन्ध हो अथवा कोई वस्तु मगवाने के निमित्त से जो कमंबन्ध हो अथवा कोई वस्तु 
मँगवाने के निमित्त से जो क्रिया हो बह आज्ञापनिका / आनायनिका क्रिया होती है | 
“२६९२ भेद 
जह्देव णेसत्थियाओ (आणबणिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता। तंजहा--जीव- 
आणवबणिया चेब अजीवआणवणिया चेव) | 
“+>ठाण० स्था २ | उ १ | सू ६० । प्रृ० #प्य८ 
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आज्ञापनिका / आनायनिका क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--जीवआज्ञापनिका / 
जीवआनायनिका तथा अजीव आज्ञापनिका / अजीव-आनायनिका ! 


“२६३ भेदों की परिसापा/अर्थ 
'९ जीव-आज्ञापनिका / जीव-आनायनिका-- 
जीवमाज्ञापयत अनाययतो वा परेण जीवाज्ञापनी जीवानायनी वा । 
#ठाण० स्था २ ! उ १ । यू ६० । दीका 
जीव के आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त से होने वाली अर्थात दूसरे द्वारा जीव 
को आज्ञा करने अथवा लाने के निमित्त से होने वाली क्रिया जीवआज्ञापनिका / जीव- 
आनायनिका क्रिया कहलाती है । 
"२ अजीव-आज्ञापनिका / अजीव-आनायनिका-- 
एबसेवाजीवविषया अजीवा5छज्ञापनी अजीवानायनी वेति। 
+ठाण०» स्था २ ! उ १ | सू ६० । टीका 
इसी प्रकार अजीव से सम्बन्धित अजीव-आज्ञापनिका अथवा अजीव-आनायनिका 
क्रिया होती है | 


'३० वेदारणिकी / वेचारणिकी क्रिया 
“३०१ परिभाषा/आअर्थ 
(क) 'वेयारणिया चेव” त्ति विदारणं विचारणं वित्तारणं वा स्वार्थिकप्रत्ययो- 
पादानादुू वेदारिणीत्यादि बाच्यमिति। - ठाण» सथा २ | उ १ सू ६० । टीका 
(ख) पराच रिताप्रकाशनीयसावद्यप्रकाशीकरणं विदारणक्रिया।  भाषादह्या- 
भिज्ञः पुरुषो यथेक विचारयति अहंत्पणीताज्ञोल्लंघनेन स्वमनीपया जीवितादिपदा्थे- 
प्ररूपणं (बा)। ऊझसिद्ध० अ ६ सू ६ । छ० १३ 
(ग) पराच रितसावद्यादिप्रकाशन॑ विदारण क्रया । 
“ूसर्वाअ ६ । सू ७! एछ० ३२२ । ला ६ 
च) आहल्त्याद्दा प्रशस्तक्रियाणामक् रणं पराचरितसावद्यादि्प्रिकाशन॑ विदारण- 
क्रिया | +राज० अ ६ सू ५ । घृ० ५१० । ला ६-७ 
(छः) पराचिव सावच्यप्रकाशनमिह स्फुटम्‌। 
विदारण क्रिया त्वन्या स्यादन्‍्यत्र विशुद्धितः ॥ 
इलोवा० अ६ । सू ७५। गा €६ । प्रू० ४४७ 
किसी चीज को फाड़ने से या विचारने से अथवा दूसरों के द्वारा की गई सावयादि 
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क्रियाओं को प्रकाशन करने के निमित्त से होने वाली क्रिया वैदारणिकी अथवा वेचारणिकी 
क्रिया कहलाती है । 
“३०-२९ सेद 

जहेव णसत्थियाओ ( वेयारणिया किरिया दुविहा पनन्‍नत्ता, तँजहा--जीव- 
वेयारणिया चेब अजीववेयारणिया चेंच ) | 

>+ठाण० स्था २ । उ १ | सू ६० | पृ० 2८६ 

वेदारणिकी अथवा वेचारणिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा जीव-वेदारणिकी / 

जीव-वैचारणिकछ्ती तथा अजीव-वैदारणिकी / अजीव-वबेचारणिकी । 


“३०३ भेदों की परिभाषा/अर्थ 

-१ जीव-वंदारणिकी / जीव-वैचारणिकी-- 

९ अजीव-बेदारणिकी / अजीव-वेचारणिकी -- 

जीवमजीव वा विदारयति--स्फोटयतीति, अथवा जीवसमजीव॑ वाडइसमान- 
भापेपु विक्रीणति सति छ भाषिकों बिचारयति परियच्छावेइत्ति भणित॑ होति, अथवा . 
जीव पुरुष वितारयति-प्रतार्यति बच्च्चयती त्यर्थ असदूगुणेरेताइशः ताहशस्त्वमिति, 
पुरुपादिविप्रतारणबुद्ध्येब वाउजीव भणसत्येताहशमेतदिति यत्खा जीववेयारणिआड 
जीववेयारणिया वा । “-ठाण० सथा २ | उ १ | सू ६० । टीका 

किसी जीव-अजीव वस्तु का फाड़ना--विदारण करना--जीव-अजीव-बेंदारणिकी 
क्रिया है। किसी जीव ( घोड़ा) गाय इत्यादि ) या अजीव ( मूर्ति-शंख इत्यादि ) वस्छु को 


बेचते हुए ठगने के अभिप्राय से उनमें न होने वाले गुणों का वर्णन करना--जीव-अजीव- 
वेचारणिकी क्रिया है | 


“३१ अनाभोगग्रत्ययिकी क्रिया 
“३११ परिभाषा/अथथ 
(क) अनासोग:---छज्लान प्रत्ययो निमित्त यस्या: सा । 
“णठाण० स्था २। क्ञ १। सू ६० । टीका 
(ख) अनाभोगक्रिया अग्र॒त्यवेक्षिताश्रमा जिंते देशे शरीरोपकरणनिश्लेपः। 
झसिद्ध० अ ६! सू ६ | प्रृ० श१४३ 
(ग) अग्रम्नृष्टाहष्टभूसी काया दिनिश्षिपों बनाभोगक्रिया । 
“णसर्वं० अ६ | सू ५ | प्ृ० ३२२ । ला ७ 
“राज० अ छू । सू ७ | 9० ७५९० ला ३ 
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(घ) अर्ृष्टे यो प्रमृष्टे व स्‍थाने न्‍यासो यत्तेरवि | 
कायादेः सा त्वनाभोगक्रिया सेताश्च पंच ता: ॥ 
-“इलोवा० अ ६ । सू ५। गा १६ । प० ४४५ 
अनाभोग अर्थात्‌ अज्ञान जिस क्रिया का निमित्त हो वह अनाभोगप्रत्ययिकी क्रिया 


कहलाती है अथवा अप्रत्यवेक्षित-अप्रमार्जित स्थान में शरीरोपकरण फ्रेंकना आदि अनाभोग- 
फक्रिया है । 


“३१२ भेद्‌ 
अणाभोगवत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-- अणाऊउत्तआशयणया 
चेंच अणाउत्तपमज्ञणया चेंब । “एठाण० स्था २। उ १ ।सू ६० | पृ० १८६ 


अनाभोगप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--अनायुक्तआदानी तथा अना- 
युक्तप्रमाजनी । 
*३१'३ भेदों की परिभाषा / अ्थ-- 

१ अनायुक्त-आदानी क्रिया-- 

“'अणाउत्तआइयणया चेब'” त्ति अनायुक्त---अनाभोगवानसु॒पयुक्त इत्यथः तस्या 
55दानता---वस्त्रादिविषये प्रहणता अनायुक्तादानता । 

5ठाण० सथा २। छ १। सू ६० । टीका 

जीव द्वारा अनुपयोगी वस्घुओं या वस्त्रादि के उपयोग रहित ग्रहण करने के निमित्त 
से होनेवाली क्रिया अनायुक्त-आदानी क्रिया कहलाती है । 

“२ अनायुक्तप्रसाजनी क्रिया-- है 

“अणाउत्तपमज्नणया चेष? त्ति अनायुक्तस्येव पात्रादिविपया प्रमार्जनता अना- 
युक्तप्रमाजनता | “ठाण० सथा २ | छ ९ | सू ६० । टीका 

जीव द्वारा अच्चुपयोगी वस्तुओं या पाच्ादि के उपयोग रहित प्रमाजन करने के 
'निमित्त से होने वाली क्रिया अनायुक्तप्रमाजनी क्रिया कहलाती है । 





'ई२ अनबकांक्षात्रत्ययिकी क्रिया 
*३२-१ परिभाषा / अथ 
(क) अनवकांक्षा--स्वशरीराच्यनपेक्षत्व॑ सेव श्रत्ययो यस्या: साउनवकांक्षा- 
प्रत्ययेति । " _. 5ठाण० स्था २ | उ १ | सू ६० । टीका 
(ख) शाख्याल्त्याभ्यां प्रबचनोप द्ष्टिविधिकतंग्यतानादरः अनाकांक्षक्रिया । 
“सर्वं०> अ६। सू ५ प्ृ० ३२२ ला १९ 
“राज० अ ६ । सू ५! छ० ५९० | ला द-& 


क्रिया-कोश ८९ 
(ग) शादयाल्स्यवशादहत्प्रोक्ताचारविधो तु॒यः। 
अनादरः स॒ एव स्थादनाकांक्षक्रिया विदाम्‌॥ 
+श्लोबा० अ ६ । सू ७५।गा २६१ ॥ पू० ४४५ 
आलस्य तथा प्रमाद के वश होकर अपने शरीर की अपेक्षा नहीं करने अथवा 
शास्त्रोक्त विधि-व्यवहारों को नहीं करने से जो क्रिया लगती है वह अनवर्काक्षाप्रत्ययिकी 
क्रिया कहलाती है । 
“३२२ भेंद्‌ 
अणवकंखवत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--आयसरीरअणवकंख- 
वत्तिया चेव, परसरीरअणवकंखव त्तिया चेव । 
“>5“ठाण० स्‍था २। उछ € | सू &० | छ० र८छ६ 
अनवकांक्षाप्रत्यविकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--आत्मशरीर-अनवकांक्षा- 
प्रत्ययिकी क्रिया तथा परशरोीर-अनवकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया । 
*३२-३ भेंदों की परिभाषा / अथ-- 
-१ आत्मशरीर-अनवकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया-- 
(क) तत्रास्मशरी रानवकांक्षाश्रत्यया स्वशरीरक्षतिका रिकर्माणि कुचतः | 
ठाण० सथा २ | उ १ | सू ६० ! टीका 
(ख) तत्न स्वानवकांक्षा जिनोक्तेषु कतंव्यविधिपु प्रमादवशवर्तितानादरः । 
ासिद्ध० अ ६। सू ६ ! छू० १३ 
अपने शरीर के नाश करने वाले कार्यों को करने में अपने शरीर को अनपेक्षा के 
निमित्त से होने वाली क्रिया आत्मशरीर-अनवकांक्षा क्रिया कहलाती है । 
२' प्रशरीर-अनवकांक्षाभ्रत्ययिकी क्रिया 
(क) परशरीरक्षतिकराणि तु छुवंत:। --ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० । टीका 
(ख) अनाद्रियमाणः परमपि नावकांक्षतीति परानबकांक्षा क्रियेति | 
“एसिद्ध० अ ६ | रू ६। प्ृ० १३ 
दूसरों के शरीर को नष्ट करनेवाले कार्यों को करने के निर्मित्त से जो क्रिया होती है 
चह परशरीर-अनवकांक्षाप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है । 


'३३ रागग्रत्यथिकी क्रिया 
“३३१ परिभापा / अथ 


प्रेम--रागो सायाकछोभछक्षणः । “>-ठाण० स्था २ | छ १ । सू ६० । टीका 
१३ 


नम्बर 


ता 


८२ क्रिया-कोशें 
माया तथा लोभ प्रेम अर्थात्‌ राग के लक्षण हैं । इनके निमित्त से होनेवांली क्रियां 
रागप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है । 
"३३२ भेद 
पेल्नवत्तिया किरिया दुविहा पन्‍नत्ता, तंजह/- मायावत्तिया चेव, छोहचत्तिया 
चेव | ठाण० सथा २ [ उ १ | सू ६० | पछ्ु० €८्छ६-८७ 
रागप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--मायाप्रत्वयिकी क्रिया तथा लोभ- 
प्रत्ययिकी क्रिया । 
“३३३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
*१ मसायाश्रव्ययिकी क्रिया--- 


देखिये क्रमांक''*'*'''**** ( 2१५) 
२ छोभश्रत्ययिकी क्रिया--- 
देखिये क्रमांक अं ( नण३्‌ ) 


*३३*४ रागप्रत्ययिकी क्रिया और जीवदंडक 
(क) ( अत्थि णं भंत्ते ! जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ९ हंता) अत्थि | 
कम्हि ण॑ भंते | जीवाणं परिग्गहेणं किरिया कज्नह ? गोयमा ! सव्वदव्वेसु, एवं नेर-' 
इयाणं जाव वेमाणियाणं ) एवं 2९०८ पेज्जेणं ०८ । सब्वेसु जीवनेरइयमेदेणं ( सु 2 
भाणियव्वा निरंतर जाब वेमाणियाणं ति। --पण्ण० प २२ | सू० /&ण"८० । पह्रू० ४७६ 
किसी जीव या अजीव वस्तु के प्रति प्रेम--स्नेहभाव लाना राग है। ये भावकषाय 
आाहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं, रागक्रिया अजीब तथा जीव सभी 
द्रन्‍्यों के प्रति जीव करते हैं । नारकी से लेकर बवेमानिक देव तक के जीव सभी द्रन्यों के 
प्रति राग से क्रिया करते हैं । 
ेु (ख आत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि । 
9०९०८ । एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या; जहा पाणाइवाए तहा ><०< कोहे 
जाव मिच्छादंसणसल्ले । ( देखिये क्रमांक '२२"४ ) 
जीब राग से क्रिया करते हैं | राग-क्रिया यदि व्याधात नहीं हो तो छओो दिशाओं 
की और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कंदाचित्‌ चार दिशाओं को, कदा- 
च्चित्‌ पाँच दिशाओं को स्पश करती है। राग-क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या उभयक्तत नहीं 
है ॥ यह क्रिया अनुक्रम-पूर्वक की जाती हैं बिना अलुक्रमपू्वेक नहीं की जाती है । 
नारकी जीव भी रागक्रिया सब द्र॒व्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्वक छओ _ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावतु अनुक्रम- 
पूत्रंक की जाती है । 


क्रिया-कोश ८३ 


एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत््‌ वेमानिक देव तक सब॑ दंडको में नारकी के समान 
कहना चाहिये | 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिये । 
“३३"५ रागप्रत्ययिकी क्रिया और कर्मप्रकृति का बन्ध :--- 

जीचे ण॑ मंते | पाणाइबाएएणं कइ कम्मपगडीओ बंघइ ९": ( पूरे पाठ के 
लिये देखो '२२:५ ) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्लेणं । 

+5पण्ण० प २२ ! सू १७लू४ | प्ृ० ४७९६-८८० 

रागप्रत्ययिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बन्ध करता है 

जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंग्रकृति का बन्ध करता है | 


'३४ ढ पत्नत्ययिकी क्रिया 
“३४१ परिभाषा / अथ 
ढू षः क्रो धमानलक्षण इति । >+-ठाण० सथा २।उ १ | सू. ६० | टीका 
क्रोध और मान छोष के लक्षण हैं । इनके निमित्त से होने वाली क्रिया द्वषप्रत्ययिकी 
क्रिया कहलाती है । 
“३४'२ भेंदू-- 
दोसवत्तिया किरिया दुविद्दा पन्‍नत्ता, तंजहा--कोहे चेव माण चेव | 
ऊठाण० स्था २ । छ १ | सू ६० । पृ० #८७ 
द्वषप्रत्ययिकी क्रिया के दो भेद होते हैं, यथा--क्रोधप्रत्ययिकी तथा मान- 
प्रत्ययिकी । 
३४" ३ भेंदों की परिभाषा / अर्थ 
*१ ऋ्रोधप्रत्ययिकी--- 
क्रोध के निमित्त से होने वाली क्रिया क्रोधप्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है। 
नोट ;---टीकाकारों ने सुगमता के कारण इसकी व्याख्या नहीं की है । 


४०४४० ०७७७८ ( देखिये क्रमांक * 
"२ मानप्रत्ययिकी--- ५33: 


हा ( देखिये क्रमांक “५६ ) 

*३४"४ छ पप्चत्ययिकी क्रिया और जीवदंडक 
(क) ( अत्थि ण॑ भंते ! जीवार्ण परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि । 

कम्हि णं भंते ९ जीवा्ण परिर्गहेंणं किरिया कब्नइ ९ गोयमा ! सब्बदव्बेसु, एवं नेरड- 


८४9 क्रिया-कोश 


यार्ण जाब वेमाणियाणं ) एवं >००८ दोसेणं »००८। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेण ( सु) 
भाणियव्वा निरंतर जाव वेमाणियाणं ति! 
“पण्ण० प २२ | सू १७८० । प्रू० ४७६ 

किसी जीव या अजीव वस्तु के प्रति राग-ह्व प-अहं भाव लाना दोप है। ये भाव- 
कषाय मोहनीय कम के उदय या छउदीरणा से उत्पन्न होते हैं। द्वोषपक्रिया अजीच तथा जीव 
सभी द्वव्यों के प्रति जीव करते हैं । नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीद सभी द्रब्यों 
के प्रति हूष से क्रिया करते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ भंत्ते ! जीवाणं पाणाइवाएणं॑ किरिया कज्न३इ ? हँता, अत्थि। 
%१०९ | एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्बा) जहा पाणाइवाए तहा १९००८ कोहें जाव 
मिच्छादंसणसल्ले । ( देखो क्रमांक २९५४ ) 

जीव दष से क्रिया करते हैं । द्वोष-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छुओं दिशाओं 
को और व्याघात होने से कदाच्चित्‌ तीन दिशाओं को, कदाच्चित चार दिशाओं को, कदा- 
चित्‌ पाँच दिशाओं को स्पश करती है| दो ष-क्रिया आत्मकृतत है, परक्ृत या उभयक्षत नहीं 
है। यह क्रिया अनुक्रमपूवंक की जाती है बिना अनुक्रमपूर्वक नहीं की जाती है । 

नारकी जीव भी हू षक्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्वेक छओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीब की तरह यावत्‌ अनुक्रम- 
पूर्वक की जाती- है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावव॒॒वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिये । 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिये | 
'३४*५ हु षप्रस्ययिकी क्रिया और कमग्रक्रति का बन्ध :--- 

जीचे ण॑ भंते ! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बल्घई ९*०---- नन्‍_>-»+- 
( पूरे पाठके लिये देखो '२२"५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्लेणं ! 

आझआझपण्ण० प्‌ २२। सू २ ण्पार | ० ४७६-८८० 

दवषप्रत्ययिकी क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंग्रकति का बंध करता है 

जेसा प्राणातिपात क्रिया करत्ता हुआ जीव कर्मप्रकृति का बंध करता है । 


“३४ आयोगिकी क्रिया 
“३५९६१ परिभाषा / अथे-- 

(क) तत्र प्रयोगक्रिया मनोबाक्तायलक्षणा त्रिधा। तत्र स्फुरद्धिमनोद्रब्यरात्मन 
डपयोगो भवत्येवम्‌। वाक्काययोरपि वक्तव्यसू | --यूय० श्र २। अ २ । सू £ । टीका 


क्रिया-कोश ८६६ 


(ख) वीर्यान्तरायक्षयो पशमा विभूतवी येणा व्मना प्रयुज्यते- व्यापायंत. इति 
प्रयोगो -- मनो वाक्तायलक्षणस्तस्य क्रिया - करणव्याप्रतिरिति प्रयोगक्रिया, अथवा 
प्रयोगे:- सनःप्रश्ठधतिसिः क्रियते वध्यत इति प्रयोगक्रिया । 

>डाण० सथा ३ ॥उ३१।सू शव्ए७छ | टीका 

(ग) आत्माधिष्ठितकायादिव्यापारः प्रयोग:, तत्र योगत्रयकृता ( ते) पुदू- 
गछाना गअहणं प्रयोगक्रिया धावनवलनादिः कायव्यापारो वा, हिंस्रपुरुपान्॒तादि- 
चाग्व्यापारों वा, अभिद्रोहाभिमानेष्याँद्डियापारों वा प्रयोगक्रिया । 

“+सिद्ध० अ ६ | सू ६ । प्रृ० १२ 

(घ) गमनागमनादिद्नवतेन॑ कायादिभिः प्रयोगक्रिया । 

“सर्ब०अ ६ । सू ५। प्रु० ३९१ | ला १२-१३ 

(ड) गननागमनपवर्तेन॑ कायादिशिः प्रयोगक्रिया । . 

“राज० अ ६ | सू ० प्र० ५०६ । ला श्व्क 
(व) कायाद्मिः परेपां यद्गमनादिप्रवर्तनम्‌। 
सदसत्कारयसिद्ध्यर्थ' सा प्रयोगक्रिया सता ॥ 
+इलोवा० अ६। सू ५। गा ४ | प्ृ० ४४० 


वीर्यान्तराय-क्षयोपशम से आविर्भूत वीय॑ के द्वारा होने वाले मन-वचन-काय योग 
के व्यापार अर्थात्‌ प्रवततन से होने वाली क्रिया प्रायोगिकी क्रिया कहलाती है ! 


“३५२ भेद-- 
प्ओगकिरिया तिविहा पन्नत्ता+ तंजहा--मणप्रओगकिरिया, च॒इपओग- 
फकिरिया कायपओोगकिरिया । “ठाण० सथा है ।उछ ३॥ सू श्वू७ | छए० २१७०-१६ 


प्रयोगक्रिया के तीन भेद होते हैं। यथा--मन-प्रयोगक्रिया, वचन-प्रयोगक्रिया 
तथा काय-प्रयोगक्रिया । 
*इ५ ३ भेदों की परिभाषा / अर्थ-- 

“१ सनप्नयोगक्रिया-- 

मनःप्रश्धतिभिः क्रियते--वध्यत इति प्रयोगक्रिया कम्मंत्यथः । 

5झठाणा० सथा ३ । छ ३। सू १८७ । टीका 

मन द्वारा होने वाली प्रयोगक्रिया मन-प्रयोगक्रिया कहलाती है । 

“२ बचनप्रयोगक्रिया-- 

वाक--अर्थात वचन से होने वाली प्रयोगक्रिया वचन-प्रयोगक्रिया कहलाती है | 

“8 कायप्रयोगक्रिया-- 

काय---शरीर द्वारा होने वाली क्रिया काय प्रयोगक्रिया कहलाती है । 





८ क्रिया-कोश 
'३६ साझुदानिकी क्रिया 


३६१ परिसापा / अथ-- 
(क) 'समुदाणं! त्ति प्रयोगक्रिययेकरूपतया ग्रुहीतानां. करम्मंबर्गणानां 
समितिः--सम्यक्‌ प्रकततिवन्‍्धादिभसेदेन देशसर्वोपघातिरूपतया च आदान॑-स्वीकरणं 
समुदाननिपातनात्तदेव क्रिया-करम्मति समुदानक्रियेति | 
 +ठाण० स्था ३ । उ ३ ॥ सू श्दू७ | टीका 
(रख) आपूर्वा पूर्व विरतिप्रत्याभिमुख्यमुत्प्यते यत्‌ तपस्विनः सा समादानक्रिया । 
सिद्ध अ ६ | सू ६ । प्र० १२ 
(ग) संयतस्य सत्तः अविर्रति प्रत्याभिमुख॑ (रूयं ) समादानक्रिया । 
>खरव० अ६।स्‌ ५। पृ ३२१ | ला १३ 
ऊझाराज० अ ६ । सू ५। प्‌ ५०६ । ला €६-२० 
(घ) नो कायवाडमसनोयोगान्नो निवतंयित्‌ ध्षमाः । 
पुद्गलास्तदुवादानं स्वहेतुद्दयतो उस्यथा ॥ 
संयतस्थ सतः पुंसोडसयमं श्रति यद्भवेत्‌। 
आभिमुख्य॑ समादानक्रिया सा वृत्तधातिनी ॥ 
“इेलोवा० अ ६ । सू ५। गा० ८द । पृ० ४४५ 
प्रयोगक्रिया के छ्वारा एक रूप में ग्रहण की गईं कमंवर्गगा को समुचित रूप से 
प्रकृतिबंधादि भेदों दारा देशघाति, सवंघाति रूप में आदान अर्थात ग्रहण करना 
समुदानक्रिया कहलाती है ! 
“३६२ भेद 
समुदाणकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तंजहा--अणंतरसमुदाणकिरया, पर॑पर- 
समुदाणक्रिरिया, तदुभयसमुद्ाणकिरिया । 
+5ठाण० स्‍था ३ ! उ ३ ।॥ सू्‌ श्यू७ । प्रृ० २५१६ 
ससुदानक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा--अनन्तरसमुदानक्रिया, परम्परससुदान- 
क्रिया तथा तदुभयसमुदानक्रिया । 


“३६'३ भेदों की परिभाषा / अर्थ हे 
-१ अनंतरसमुदानक्रिया 
२ पर॑परसमुदानक्रिया 
३ तदुभयसमुदानक्रिया 
नास्व्यन्वर--व्यवधानं यस्‍स्या: साइनन्तरा सा चासो सम्ुदानक्रिया चेति 


क्रिया-कोशं ८७ 
विग्नह:,. प्रथमसमयवर्तिनीत्यथ: द्वितीयादिसमयबर्तिनी तु परम्वरसमुदानक्रियेति, 
प्रथमाप्रथमसमयापेक्षया तु तदुभयसमुदानक्रियेति । 

++ठाण० स्था ३ | उ ३। सू १८७ । टीका 
अनन्तर अर्थात्‌ प्रथम समय की सद्भुदानक्रिया अनन्तर-सझुदानक्रिया | 
परम्पर अर्थात्‌ प्रथम समय को छोड़कर ह्ितीयादि समय की समझ्लुदानक्रिया परम्पर- 
समुदानक्रिया । 


प्रथम तथा अप्रथम अर्थाव्‌ दोनों समयो की अपेक्षा से होने वाली सम्ुदानक्रिया 
तदुभय-समझ्युदानक्रिया । 


“३७ ऐयापथिकी क्रिया 


“३७१ परिभाषा / अर्थ - 
ईरणसीर्या तस्यास्तया वा पंथा ईर्याप्थस्तन्न भवमीर्यापथिकमेतच्च शब्दव्युत्प- 
त्तिनिमित्तम्‌ | भ्रवृत्तिनिमित्त त्विदं सर्वेत्रोपयुक्तस्य निकपायस्य समीक्षितसमनोवाक्ताय- 
क्रियस्य या क्रिया तया यस्कम तदीर्यापथिक सेव वा क्रिया ईर्यापथिकेत्युच्यतते 
“झख्य० श्रु १। अ २ | सू १४ | टीका 
(ख) ईरणं ईर्या तस्याघ्तया वा पन्‍था ईर्यापथः स विद्यते यस्य तदीरयाप्रथिकम । 
एतच्च शब्दव्युत्त्तिनिमित्तम्‌ | श्रवृत्तिनिमित्त तु इदम्‌। सर्वत्रोपयुक्तस्य निकषायस्य 
समीक्षितमनोवबाक्कायक्रियध्ष्य या क्रिया तया यस्करम तदीर्यापथिक॑ सेव वा क्रिया 
इंयॉपथिका । -+सूयथ० श्रु २ । अ२। खू्‌ १४ | दीपिका 
(ग) 'इरियाबहिय” चि- ईरणमीर्या- गमन॑ तदह्विशिष्टः पन्‍था ईर्यापथस्तत्र 
भवा ऐापथिकी, व्युत्पत्तिमात्रमिदम्‌ | प्रवृत्तिनिमित्त तु यत्केवछयोगप्रत्ययम्ुुपशान्त- 
सोहादित्रयस्य सातवेद्नीयकम्मंतया अजीवस्य घुद्गलराशेभ॑वन सा ऐजापथिकी 
क्रिया । 
इह_ जीवव्यापारेध्प्यजीवप्र धानत्वविवक्षयाउजीव क्रियेयमुक्ता। कम्म॑विशेषो 
बेर्यापथिकी क्रियोच्यते । 5ठाण० सथा २ । छ १ | सू ६० । टीौका 
(घ) 'इरियावहिय॑? त्ति ईर्या गमनम्‌/ तह्चिपयः पन्‍था सार्ग:-- ईर्यावथ : तत्र भवा 
ऐयापथिकी-- केवछकाययोगप्रत्ययः कमेबन्ध इत्यथः | 
ूभग० श १ | उ १० । प्र ३२५ | टीका 
(छः) ईर्यापथकर्मणो याउति (हि ९) निमित्तभूतावध्यमानवेद्यमानस्य सेय्या- 
पथक्रिया। अन्न च काश्चित्‌ साम्परायिककर्मणः आश्रवः, काश्चिच्च न (१) | 
“एसिद्ध" अ६। सू ६ । पु० १२ 


८८ क्रिया-कोशं 


(व) ईर्यापथनिमित्तेर्यापथक्रिया । 
+सर्च० अ६ ।सू ५। प्रृ० शर२) ला £ 
(छ) ईर्यापथकर्मनिमित्ता ईर्यापथक्रिया । 
--राज० अ ६ | सू ५। ४० ५०६ | ला २ 
(ज) ईर्यापथक्रिया तत्र प्रोक्ता तत्कमंहेतुका । 
--इलोीवा० अ ६। सू ५।गा ७ । प्ृ० ४४५ 
“ईरणमीय[? गमन का विशिष्ट पथ या तरीका वह ईर्याप्थ उससे होनेवाली क्रिया--- 
ऐयापथिकी क्रिया--यह शाव्दिक--व्यौत्पत्तिक अर्थ होता है ! 
जहाँ केवल योगनिमित्त से सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है वहाँ ऐश पथिकी 
क्रिया होती है । अजीव-कमंप्रदूगल का बन्ध होता है। अतः इसको अजीवक्रिया का भेद 
कहा है यद्यपि यह जीव का व्यापार है। कमंविशेष के बन्ध की प्रधानता की अपेक्षा 
इसको अजीव-ऐगपथिकी क्रिया कहा गया है। ( देखो अजीवक्रिया *१२ ) 
दूसरे शब्दों में योगनिमित्त--जाने, खड़े होने, सोने, बेठने ठथा वस्र-पात्रादि के 
लेने-रखने यावत्‌ आँखों के पलक के हिलाने मात्र से जो क्रिया होती है वह ऐजथपथिकी 
क्रिया ! इस क्रिया से सातावेदनीय कमे का बंध होता है । 
-३७'२ इरियावहिया किरिया दुविहा--बज्ममाणा वेइज्ञमाणा य | 
--ठाण० सथा २ । उ १ ।स्‌ ६० | टोका 
ऐशापथिकी क्रिया दो प्रकार की होती है--बध्यमान तथा वेयमान । 


३७३ भेदों की परिभाषा / अथ 
१ बज्कसाणा ऐयापथिकी क्रिया, जा (व) पढमसमये बद्धा । 
+>ठाण० स्था २ । छ ९ । सू ६० । टीका 
जो ऐशगय[[पथिकी क्रिया प्रथम समय में बध्यमान हो वह  बध्यमान-ऐयॉपिथिकी 
क्रिया है | 
२ वेइज्ञमाणा ऐयॉ[ॉपथिकी क्रिया; बीयसमये वेइया । 


+>ठाण० सस्‍था २। उ १। सू ६० । टीका 
जो ऐगपथिक्री क्रिया छ्िंतीय समय में वेयमान हो वह वेद्यमान-एेयापथिकी 
क्रिया है । 
*३७*४ ऐयापिथिकी क्रिया किसके, कैसे, कियतकाछीन द्वीती है :-- 
(क) अदहावर तेरससे किरियटद्वाणे इरियायहिए त्ति आहिज्जद | इद खछू अत्त 
साए संचुडस्स अणगारस्स ईरियासमियध्स भासासमियस्स एसणासमियस्स आयाण- 
भंडसत्तनिवरलेबणास मियरस उच्चारपासवणसेलसिंघाणजलल्‍्लपारिद्वावणियासमियघ्स 


+ 


ऊ 


क्रिया-कोश <्£ 


समण्णसमियस्स वयसमियध्स कायसमियस्स मणमुत्तस्स वयगुत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्ति- 
दियस्स गुत्तवंभयारिस्स आउत्त॑ गच्छमाणस्स आउत्तं॑ चिट्ठमाणस्स आउत्त॑ निसीय- 
साणस्स आउत्तं तुयट्टमाण&् आउत्तं भुंजगाणस्ख आउत्तं भासमाणस्स आउत्त॑ वत्थ॑ 
पडिग्गह कंत्रू पायपुछणं॑ गिण्हसाणस्स वा निक्खिवसाणस्स वा जाव चक्ख़ुपम्हनि - 
बायमवि अत्थि विसाया झुहुमा किरिया ईरियावहिया नाम कज्जएइ | सा पढठमससए 
बद्धा पुद्ठा चिईियसमण वेइया तइयसमए निज्निण्णा सा | बद्धा; पुद्ढठा, उदी रिया) चेइया, 
निज्जिण्णा सेयकाले अकम्मे या वि भवई३ | एवं खत्द॒ तस्स तप्पत्तियं ( सावज्जं ) ति 
आहिज्जइ, तेरसमे किरियद्वांण ईरियाबहिए चि आहिज्जद । 
ऊझखूय० श्रुर । अ २। सू १४ । पछू० १४६ 
टीका-- आत्मनो भाव आत्मत्व॑ तद््थमात्मत्वाथ संबतस्य मनोवाक्कायेः । 
परमसार्थत एवंभूतस्येबात्मसावोडपरस्य त्वसंब्॒तत््यात्मतत्त्वमेब नास्ति सदूभूतात्मकार्य- 
कारणात्‌ । तदेवमात्माथ संब्॒तस्यानगारस्थेयापथिकादिभिः पंचभिः समितिमि- 
मेनोवाफ्काये: समितस्य तथा तिरह॒भिगुप्तस्य । पुनगुप्तिम्रहणमेतामिरेव गुप्तिभिगुप्तो 
भवती लस्यार्थस्याविर्भावनायात्याद्रख्यापनाथ वेति । तथा गुप्तेन्द्रियस्य नवनत्रह्मचर्य- 
गुप्त्युपेतत्रद्मचारिणश्च । सतस्तथोपयुक्त' गच्छतस्तिष्ठती निपीदतो मुनेस्त्वक्वतनां- 
कुर्बाणस्य तथोपयुक्तमेव वस्त्र पतदूअह॑ कंबर्ूं वा पादपुंछनक वा गह्नतो निशक्षिपतों वा 
यावच्नक्षुःपध््मनिपातमप्युपयुक्त' कुर्बेतः सतोड्त्य॑त्मुपयुक्तस्याप्यस्ति विद्यते विविधा 
सात्रा विसात्रा तदेव॑ विधा सुूक्ष्माक्षिपध्मसंचलछनरूपा दिकेयाँपथिकानासक्रिया 
केबलिनापि क्रियते । 
तथाहधि। सयोगी जीवो न शक्‍नोति क्षणमप्येक॑ निश्चछः स्थातुमपस्‍्िना 
ताप्यसानोद्कच॒त्कार्मणशरीराज्गगतः सदा परिवतंयल्नेवास्ते। 255<। तदेव॑ केवलि- 
नोपि सूछ्मगात्रस॑चारा भवन्तीह च कारणे कार्योपचारात्तया क्रियया यदूवध्यते कर्म 
तस्य कर्मणो या अवस्थास्ताः क्रियाः | ता एवं द्शयितुमाह । 


या सावकाषिणः क्रिया तया यदूवध्यते कसे तत्मथमसमयणएव दद्ध॑ स्पृष्ट॑ चेति 
कत्या तल्कियेव वद्धस्पृष्टेत्युक्ता तथा छितीयसमये वेदितित्यनुभूतततीयसमयेडतिजीर्णा' | 
एतदुत्त' सचति। कमेयोगनिमित्तं बध्यते तत्ध्थितिश्व कषायायत्ता तद्भावाच्व न तस्य 
सांपरायिकस्येव स्थिति: किन्तु योगसदूभावादूवध्यमानमेव स्पृष्टतां संश्लेषे याति | 
ट्वितीयसमये त्वनुभूयते तन्च प्रकृतितः सातावेद्नीय॑ स्थितितो हिसमयस्थितिकमन्ुभावतः 
झुभानुभार्व॑अलुत्तरोपपातिकदेवसुखातिशायि देशतो वहुप्रदेशसस्थिरबंधं वहुव्यर्य॑ च 
तदेव सेर्यापथिका क्रिया प्रथमसमर्ये वद्धस्पष्टा छितीयसमर्य डद्ता बेद्ताडतिजीर्णा 

श्र - 
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संबति | (सेयं काले त्ति) आगामिनि ठतीयसमये तत्कर्मापेक्षया कर्मतापि च भवति। 
एदं तावद्वीतरागस्येया प्रत्ययिर्क कर्माधीयते संबध्यते | 

(ख) अत्तत्ता संचुडस्स अणगारत्स इरियासमियरस जाव गुत्तवंभयारियघ्स 
आउत्तं गच्छमाणस्स, चिहइमाणस्स, निसीयमाणस्स, तुयट्रमाणस्स, आउत्तं वत्थपडि- 
गहकंबरूपायपु'छणं गेण्हभाण€स, णिक्खिवमाणस्स, जाव चकक्‍्खुपम्हनिवायमवि 
वेमाया सुहुमा ईरियावहिया किरिया कज्ज३; सा पडमसमयबद्धपुट्टा, बिहयससयवेइया 
लतइय समय निज्ज रिया, सा बद्धा; पुद्ठा, उदीरिया, वेह्या, निल्‍्निण्णा; सेयकाले अकम्मं 
वा वि सवइ। +ज्ग० श ३! उ ३। प्र १७ | प्रु० ४7५७-७८ 

टोका--“अत्तत्ता संवुडस्स” आत्सनि आत्मना संब्रतध्य प्रतिसंडीनस्य इत्यथः । 
एतदेव ईरियासमियस्स” इत्याद्ना प्रपंचयति। “आउत्तं! ति आयुक्तमर-- उपयोग- 
पूवेकमित्यथ: । “जाव चकक्‍्खुपम्हनिवायमवि' त्ति कि बहुना आयुक्तगमनादिना स्थूछ- 
क्रियाजालेनोक्तन ९ यावज्चक्षःपक्ष्मनिपातोडपि -- प्राकृतत्वाछिज्लव्यव्ययः--उन्मेष- 
निमेषमातन्रक्रियाउप्यस्ति, आस्तां गसनादिका तावदिति शेष: । “'वेमाय” त्ति विविध-- 
मात्रा अल्तर्हूर्तादेवेशोनपुर्वकोटीपयेन्तस्थ क्रिया, कारूस्य विचिचत्रत्वात्‌। इंद्धाः 
पुनरेबमाहुः--“यावता चक्षुषोर्निमेषोन्मेषमात्राउपि क्रिया क्रियते, तावताडपि कालेन 
विमानत्रया--स्तोकया5पि सात्नया इति। क्वचित्‌ “बिमात्रा? इत्यस्य स्थाने 'सपेहाएत्ति 
दृश्यते। तत्र च स्वप्रेकश्षया-स्वेच्छया चक्षुःपछसनिपात: न तु परकृतः | झुहुम' त्ति 
सुमबंधादिकाछा, 'ईरियावहिय' त्ति ईर्यापथों गमनमागें:: तन्न सवा ऐसय[ापथिकी-- 
केवलयोगप्रत्यया इति भावः। “िरिय!' त्ति कम सातवेदनीयमित्यथं: । “कज्जइ! 
सि क्रियते भवति--इत्यथे:। उपशान्तमोह-क्षीणमोह-सयोगिकेव छि-लक्षणशुणस्थानक- 
त्रयवतिवीतरागोडपि हि. सक्रियत्वात्‌ सातवेद्य! कम बध्नाति--इति भावः। 'से' त्ति 
ईर्यापथिकी क्रिया 'पढमसमयबद्धपुद्द क्ति बद्धा कमतापादनातः स्पृष्टा जीव- 
प्रदेश: स्पशनात््‌/ ततः कर्मधारये, तत्पुरषे च सति--प्रथमसमयबद्धस्पृष्टा | तथा 
हितीयें समये वेदिता अलनुमूतत्वरूपा -छितीयसमयवेद्तिा । एवं तृतीयसमये 
निर्जीर्णा--अजु॒भूतस्वरूपत्वेन जीवप्रदेशेम्यः पारिशाटिता--इति । एतदेव वाक्‍्यान्त- 
रेणाउडह -सा बद्धा स्पृष्टा श्रथमीे ससये, छ्वितीयें तु उदीरिता--उदयमुपनीता । किमुक्त 
भवति ९ वेदिता+ नहि एकस्मिन्‌ समय उदीरणा, उद्यश्च संभवति--इत्येव॑ उ्याख्या- 
तम्‌। ठतीयें तु निर्जीर्णा चतश्च 'सेयकाले' त्ति एष्यत्काले, “अकम्म॑ वा वि! त्ति अकम 

पिच भवति | इह च यद्यपि ततीयेंडवि समये कम अकम भसवत्ति, तथापि तत्क्षण एव 

अतीतभावकर्मत्वेन द्रव्यकर्मत्वात्‌ ठ॒तीये निर्जीर्णकर्मे-- इति उयपदिश्यते, चतुर्थादि- 
समयेपु तु अकमे इति | 
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_ ईया, भाषा, एपणा, आदानभंडनिक्षेपण, उच्चारप्रत्नण आदि परिष्ठापन समिति से 
युक्त, मन-वचन-काया से समित, मन-वचन-काया-इन्द्रिय से श॒ुप्ठ, तथा गुप्त ब्रह्मचारी 
अर्थात्‌ विशुद्ध ब्रह्मचय॑ का पालन करने वाला, उपयोग सहित चलने वाला, खड़ा होने चाला, 
वेठने वाला, भोजन करने वाला, बोलने वाला तथा उवयोग सहित वच्च, पात्र, कम्बल, 
पादपोंछन--रजोहरण आदि को ग्रहण करने वाला या रखने वाला यावत॒ चक्षु की पलक 
को भी उपयोग से हिलाने वाला जो आत्मार्थी संत अगगार--साथु है उसके योग मात्र से--- 
वित्रिध मात्रा वासी सूक्ष्म ऐयपथिक क्रिया लगती है | 

यह क्रिया टीकाकार के अचुसार उपशान्तमोह--क्षोणमोह---सयोंगी केवली के 
लगती है । सयोगी जीव क्षणमात्र के न्तिये भी अग्नि सें तपते हुए जल की तरह निदचल 
नहीं रह सकते हैं अतः यह क्रिया सयोगी केवली के भी लगती है। जाने, आने, चलने 
आदि स्थुत्न क्रिया यावत्‌ आँख की पत्नक हिलने मात्र की सूक्ष्मतियक्ष्मयौगिक क्रिया से 
ऐयापथिक क्रिया लगती है । 

यह क्रिया प्रथम समय में वद्ध और स्प्रष्ट होती है, द्वितीय समय में वेदित और अन्नुभूत 
होती है, तृतीय समय में निज्ञीर्ण होती है, वह वद्धसुप्रषण्ट-उदी रित-वेदित-निर्ज्ज॑रित क्रिया 
उसी तीसरे समय में अकर्म हो जाती है । 

इस प्रकार सदा जाग्रत संयमी--झुनियों के भी ऐस्पशथिक क्रियास्थान से लगने 
बाला ( सावद् ) का वर्णन किया गया है। यह तेरहवाँ ऐशपथिक क्रियास्थान है । 

टीकाकार के अनुसार ऐशग्पथिक क्रिया से सातावेदनीय स्थिति से दो समय की 
स्थिति वाला, अनुभाव से शुभानुभाव वाला तथा अज्ुत्तरोपपातिक देवों के सुखातिशय के 
समान तथा प्रदेश से बहुप्रदेश से अस्थिर वन्‍्ध तथा बहुन्यय वाले कम का वन्ध होता है | 
ऐ्यापथिक क्रिया से मात्र योग निर्मित्त से कर्म का वंध होता है तथा कपषाय के अभाव में 
साम्परायिक स्थिति वाला बंध नहीं होता है किन्तु योग के सद्भाव से बद्धस्प्ृष्ट होकर 


संश्लेप को प्राप्त होता है। ऐजापिथिक क्रिया जीव के ज० अन्तम हूत॑ उ० देशोनपूर्वकोर्टि( 
कालपयेनत लगती रहती है ! 


'8८ साम्परायिकी क्रिया 
इफ८' ह परिभाषा / अर्थ 


(क) सम्प्राया:--कृपायास्तेपु भवा साम्परायिकी, सा ह्यजीवस्य पुदुगरूराशेः 
कमेंतया परिंणतिरूपा जीवव्यापारस्थाविवक्षणादजीवक्रियते, सा सूछमसम्पराया- 


स्तानां गुणास्थानकवतां भवतीति। - ठाण० सथा २| उ १ | स ६० । टीका 
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(ख) 'संपराइयं॑ च! त्ति सम्परेति अमति प्राणी भवे एमिरिति सम्परायाः 
कषायाः तत्प्रत्यया या सा साम्परायिकी--कषायहेतुकः कमेंबन्ध इत्यथः। 
+>भग० श १ । छ १० प्र ३९४ | टीका 
(ग) सम्परायः संसारः । तत्पयोजन कर्म साम्परायिकम्‌ | 
>-राव॑० अ ६। सू ४ | प्रृ० ३९१ | ला १ 
(घ) समनन्‍तात्पराभव आत्मनः सम्पराय:। कमंणि समन्‍्तादात्मनः पराभवो- 
इसिभवः सम्पराय इत्युच्यते। तत्पोजन साम्परायिम्‌ | तत्रयो जन कर्म साम्परायिक- 
मित्युच्यते यथा ऐन्द्रमहिकमिति | -+राज० अ ६ | सू ४ | प्रु० "०८ | ला १३-१६ 
(डे) सम्परत्यस्मिज्नात्मेति सम्परायः चातुर्गंतिकः संसार: । समित्यययं समनन्‍ता- 
दमावे संकीर्णा दिवत्‌ परा भ्रशार्थ सम्परायते च, स सम्परायः प्रयोजनमस्य कर्मणः 
सास्प्रायिक:--संसारपरिश्रसणहेतुः । +सिद्ध० अ ६ । सू ५ | छु०्क 
(ये) समन्‍्ततः पराभूति: खंपरायः: परासवः | 
जीवस्यथ करम्मेश्निः प्रोक्तस्तद्थ साम्परायिकम्‌ 0 
--इलोवा० अ ६ | रू ४ | गा ४ | 8० डीड४ 
सम्पराय अर्थात्‌ भव--संसार में भ्रमण । जिस क्रिया से भव--संसार में प्राणी भ्रमण 
करे वह साम्परायिकी क्रिया | 
'सस्पराया: अर्थात्‌ कषायाः” कषायों के निमित्त से जो क्रिया हो वह साम्परायिकी 
क्रिया । 
ऐसा पिथिकी क्रिया की वरह अजीवकर्मंवन्ध की विवक्षा से इसे अजीवक्रिया का 
भेद कहा है ! 





'३६ सम्यकत्व क्रिया 
"३६-९१ परिभाषा / अर्थ 
(क) सम्यकत्व॑- तत्त्व श्रद्धानं तदेच जीवव्यापारत्वात्‌ क्रिया सम्यफ्त्यक्रिया | 
5ःठाण० सथा २। छ १ | सू ६० | टीका 
(ख) चेत्यग़ुरुप्रवचनपूजाद्लिक्षणा सम्यक्‍्त्ववर्धिनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । 
सर्व०आ० ६ | सू ४ । प्रू० ३२१ | ला-£१ २ 
--राज० अ ६ | खू ५। छ० ७०६ | ज्ञा ६६-१७ 
(ग) तत्र चंत्यश्रुताचायपृजास्तवादिलक्षणा | - 


सम्यक्त्ववर्धनी ज्ञेया विद््िः सम्यक्त्वसल्किया ॥ 
+हलोंवा० अ ६ | खू ७ ।गा २ प्र० ४४५७ 
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(थे) तत्र सम्यकक्‍त्वक्रिया--सम्यक्त्वकारणम्‌। सम्यक्त्व च मोहशुद्धदलिकानु- 

भव: प्रायेण तत्मवृत्ता क्रिया सम्यक्त्वक्रिया | 
+सिद्ध ०. अआ ६ सू ६। छु० ११ 


सम्यक्त्व अर्थात्‌ तत्त्वश्रद्धान से जीव के व्यापार छारा होने वाली क्रिया को 
सम्यवत्वक्रिया कहते हैं । 


8४० सिथ्यात्वक्रिया 
“४०१ परिभाषा / अर्थ 
(क) मिथ्यात्व॑ अतत्त्वश्रद्धानं तद॒पि जीवव्यापार एवेति । 
-ठाण० सथा २। उ १। सू ६० । दीका 
(ख) अठो विपरीता मिथ्यात्वक्रिया तत्त्वार्थाउश्रद्धानलक्षणा। 
-+सिद्ध ० अ ६ । सू ६ | प्रू० ११-५२ 
(ग) अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वह्ेतुका (की) ग्रव्नत्तिमिथ्यात्वक्रिया । 
“सवे० अ ६। सू ७। पछू० ३२१ । ला १२-१३ 


-5राज० अ ६ सू ५ | पु० ७५०६ । ला १७-६१ ८८ 
(घ) कुचेल्यादिपरतिष्ठादियाँ मिश्यात्वग्रव्धनी । 
सा सिशथ्यास्वक्रिया बोध्या सिथ्यत्वोदयसंरतता 0 

इलोवा० अ ६ । सू ५। गा ३ ४७० ४४५ 

मिथ्यात्व अर्थात्‌ अतत्त्वश्रद्धान से जीव के व्यापार द्वारा अथवा अन्य देवी-देचतताओं 


की प्रतिष्ठा अथवा उनके पूजनादि रूप से होनेवाली क्रिया भिथ्यात्व क्रिया है। 
नोट $ देखिए "१७ तथा “६३ | 


, *४०"२ भेद - 
तिविहे मिच्छत्ते पन्‍नत्ते, तंजहा--अकिरिया, अविणए; अण्णाणें | 


“ठाण० सथा ३ ॥उ ३॥। स्‌ श्८ू७ | प्ृू० २९५७ 
मिथ्यात्व के तीन भेद हैं यथा--अक्रिया, अविनय, तथा अज्ञान । 


-४०-३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 


“अकिरिय' त्ति नज्िद दुःशब्दार्थो यथा अशीछा दुःशीलेत्यथः, ततश्चा- 
क्रिया--डुष्टक्रिया सिश्यात्वाद्य्‌ पहतस्यामोक्षसाधकमनुष्ठान॑ यथा मिशथ्याहुष्टे्ज्ञान- 
मप्यज्ञानमिति, एवमविनयोडपि, अज्ञानम---असम्यग्ज्ञानमिति | 


“>ठाण० सथा ३ | छउ ३। सू १८७ । टीका 


६४ क्रिया-कोश 


मिथ्यात्व आदि से उपएत की अमोक्षसाधक अनुष्ठानरूप दुष्टक्रिया अक्रिया है। 
मिथ्यादष्टि का ज्ञान अज्ञानक्रिया है। इसी प्रकार मिथ्यारष्टि का विनय अविनयक्रिया है । 


'४१ अक्रिया ( दुष्प्रयुक्तक्रिया ) 
'४१" १ परिभाषा / अर्थ 

धअकिरिय! त्ति नव्यिह दुःशब्दा्थों यथा अशीलछा दुःशीलेल्यथं चतश्चा- 
क्रिया -दुष्टक्रिया मिथ्यात्वाद्य्‌ पहतस्यामोक्षसाधकमनुष्ठानम। 

--ठाण० स्था ३। उ ३ ॥ सू १८७ | टीका 

यहाँ नकारात्मक “अ” उपसग दुःशब्द का द्रोतक है जेसे अशील को दुः्शील कहा 
जाता है अतः अक्रिया अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि से उपहत व्यक्ति का मोक्षसाधक्क अनुष्ठान-- 
दुष्टक्रिया अर्थात्‌ अक्रिया । 


१ भेद्‌ 
अकिरिया तिबिहा पन्‍नत्ता, तंजहा-- पओगकिरिया, समुदानकिरियाः 
अल्नाणकिरिया । +ठाण० सथा ३।॥छ ३। स्‌ १८७ । पृ० २१५ 


अक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा प्रयोगक्रिया, सझुदानक्रिया तथा अजानक्रिया । 


“४१३ भेदों की परिभाषा / सअथथे 
“४१३९१ ग्रयोगक्रिया-- 
ततन्न॒ वीर्थान्तरायक्षयोपशमाविभूतबीयेंणात्मना शयुज्यते- व्यापायंत इति 
प्रयोगो--मनोवाक्कायलूक्षणस्तस्य क्रिया--करणं व्याप्रतिरिति प्रयोगक्रिया, अथवा 
प्रयोगेः - मनःप्रश्नतिभिः क्रियते --बध्यत इति प्रयोगक्रिया कम्मेत्यर्थ सा च दुष्टत्वा- 
दक्किया । +>ठाण० सथा ३ ।छ ३। सू १८७ । टीका 
चीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उद्भूत वीये से शात्मा जो व्यापार करती है वह 
प्रयोग है। मन, वचन, काय का प्रयोग प्रयोगक्रिया । दुष्टत्व_ से प्रवत्तित प्रयोग-क्रिया 
प्रयोग-अक्रिया । 


“४१'३*२ समुदानक्रिया-- 

'समुदाणं' ति प्रयोगक्रिययेक्ररूपतया गुद्दीतानां कर्मंबर्गंणानां समितिः-- 
सम्यक प्रक्ृतिबन्धादिभेदेन देशसर्वोपधातिरूततया च आदानं-- र्वीकरण समुदान 
निपातनात्तदेव क्रिया-कर्म्मति समुदानक्रियेति । 

>>ठाण० सथा ६। छ ३॥र्‌ श्य७ | टीका 
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प्रयोगक्रिया की एकरूपता से ग्यहीत कमंवर्गगाओं का सम्यक्‌ रूप से--देशसर्वोप- 
चाति रूप से --आदान--स्वीकरण समुदानक्रिया । 
-४१' ३३ अज्ञानक्रिया-- 
अज्ञानात्‌ वा चेष्टा कम्मे वा सा अज्ञानक्रियेति | 
-+ठाण० सथा ३ | उ ३। सू ७ । टीका 
अज्ञान से जो कर्म अथवा चेपष्टा हो वह अज्ञानक्रिया ! 


'४२ अज्ञानक्रिया ( अक्रिया का भेद ) 
“४२१ परिभापा / अथे 
अज्ञानम्‌ -असम्यग्ज्ञानसिति, अक्रिया हि. अशोभना क्रियंबातोडक्रिया | 
% »८ » अआज्ञानात्‌ वा चेष्टा कम्म वा सा अज्ञानक्रियेति | 
+-ठा० सथा ३ | उ 8६ | खू १८७ | टोका 
असम्यरज्ञान--अज्ञान । अज्ञान में जो कर्म अथवा चेष्टा हो वह अज्ञानक्रिया है ! 
“४२२ भेद 

अण्गाणकिरिया तिविद्ा पन्‍नत्ता, तंजहा - मइअण्गाणकिरिया, सुयअण्णाण- 
किरिया विभंगअण्गाणकिरिया । >ठाण० स्‍था ३ | छ ३ | सू श्झ७ | पु २१६ 

अज्ञानक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा--मतिअज्ञानक्रिया, श्रुतअज्ञानक्रिया, तथा 
विभंगअजशानक्रिया । 

“४२'३ भेदों की परिभाषा / अर्थ 
“४२३१ सत्तिअज्ञानक्रिया--- 

'अन्नाणकिरिय”ः त्ति अविसेसिया मइच्चिय सम्पहिट्टिस्स सा मइन्नाणं। 
मइअन्‍्नाणं मिच्छादिट्िस्स स॒ु्यंपि एमेव ॥१॥ सि। मत्यज्ञानात्‌ क्रिया--अनुष्टानं 
सत्यक्षानक्रिया एबमिततरे अपि ! --ठाण० सथा ३ | उ ३ | सू १८७ | टीका 

सम्यरटष्टि बाली मति अर्थात्‌ मतिज्ञान । मिथ्याइष्टि वाली मति मतिअज्ञान हुआ |] 
मतिअज्ञान अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि वाली मति छारा की गई क्रिया मतिअज्ञान क्रिया है। 
*४२१३६*२ श्रुतअज्ञानक्रिया --- 

मइअन्नाणं मिच्छादिद्विस्स खुयंपि एमेव | 

“ठाण० स्‍था ३। ज् ३ | सू श्दूछ | टीका । 
मतिअज्ञान अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि वाली मति से होने वाली मतिअज्नान क्रिया की तरह 
हो अ्षुतअज्ञान से होने वाली क्रिया श्रुतअज्ञान क्रिया होती है। 


हद क्रिया-कोश॑ 


“४२३३ विभंगअज्ञानक्रिया-- 
विभंगो मिशथ्याहष्टेरवधिः स एवाज्ञान॑ विभन्ञाज्ञानमित्ति | 
>ठाण० सथा ३ । उ ३ | सू १८७ । टोका 
मिथ्यादष्टि का अवधिज्ञान विभंग है | मिथ्यादष्टि की अवधि वाला अज्ञान विभंग- 
अज्ञान है। इस विभंग-अज्ञान से होनेवाली क्रिया विभंग-अज्ञानक्रिया होती है। 


४३ अथंदंडग्रत्ययिक क्रिया (स्थान) 
“४३१ परिभ्राषा/अर्थ 

मूल--से जहानामए--केइ पुरिसे आयहेउं वा नाइहेडं वा अगारहेउं वा परि- 
वारहेउ' वा मित्तहेउ' था नागहेडं वा भूयहेड वा जक्लहेडं वा त॑ दंड तसथावरेहिं 
पाणेहिं सयमेव निसिरइ अन्नेण वि निसिरावेइ अन्नंपि निसिरंत॑ समणुयाणइ, एवं 
खलु तघ्स तप्पत्तियं सावज्ज॑ ति आहिज्जइ । पढमे दंडसमादाणे अट्ठादंडवत्तिए चि 
आहिए। “>खूब० श्रुर । अ२। सू २। छ० १४० 

टीका - दण्डः पापोपादानसंकल्पस्तत्य समादान॑ ग्रहणं--(द॒ण्ड-समादानं) । 
» »८ »०। आरस्मार्थाय स्वग्रयोजनकृते दण्डोउथदण्डः पापोपादानम्‌ | 

“एसूय० श्रु२। अ२ | सू | टीका 

यदि कोई व्यक्ति अपने लिए, जाति, घर; परिवार, मित्र, नाग, भूत और यक्ष के 
लिए, किन्हीं त्रस-स्थावर प्राणियों के प्राण का घात स्वय॑ करे, दूसरे से करावे और घात 
करते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करे, तो उसको अरथंद॑डप्रत्ययिक स्पयवद्यक्रिया लगती है । 

यह १३ क्रियास्थानों में पहला अर्थदंडप्रत्ययिक दंडसमादान है । 

प्रथम पाँच क्रियास्थानों को दंड-समादान नाम दिया गया है क्‍योंकि इनमें प्रायः 
दूसरे जोबों का उपघात होता है । # 


४७ अनथेदण्डग्रत्ययिक क्रिया (स्थान) 
“४४१ परिभापा/अर्थ 

से जहानामए केइ पुरिसे जे इसे तसा पाणा भर्वंत्ति ते नो अच्चाए नो 
अजिणाए नो मंसाए नो सोणियाए एवं हिययाए पिचाए वलाए विच्छाए पुच्छाए 
चालाए सिंगाए बिसाणाए दताए दाढाए नहाएं ण्हारुणिए अट्टीए अद्विमंजाए नों 
हिंसिंसु मे त्ति; नो हिंसंति मे क्ति, नो हिर्सिस्स॑ति मे सि ; नो पुत्त-पोसणाए नो पझु- 
पोसणाए नो अगार-परिवृहणयाए नो समण-माहण-वत्त गाहेड' नो तध्स सरीरगघ्स 


क्रिया-कोश ६७ 
किथि विप्परियाइत्ता भवंति; से हता छेत्ता सेत्ता छुम्पडत्ता विलुम्पइता उद्दवइत्ता 
उज्म्किउ' वाले वेरसस अभागी भचइ अणइाद॑डे 

से जद्वानामए केइ पुरिसे जे इसे थावरा पाणा भ्॑ति | तंजहा--इक्कडा इ या; 
कडिणा इ वा, जंतुगा ह वा; परगमा इ वा; मोक्खा इ बाः तणा इ वा, कुसा इ वा, 
कुच्छगा इ वा; पृठचगा इ वा, पछालछा इचा) ते नो पुत्त-पोसणाए, नो प्छुपवोसणाएं, नो 
अगार-परिवृहणयाए। नो समण-माहण-पोसणयाएं, नो तस्स सरीरगस्स किंचि 
विपरियाइत्ता भवंत्ति ; से हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्ददइता उज्मिड' 
वाले वेरस्स आभागी भव अणद्ठादंडे | हे 

से जहानामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा दृहंसि वा उद्गंसि वा द्वियंसि वा 
वलयंसि वा नूमंसि वा गहणंसि वा गहण-विदुग्गंसि वा चर्णसि वा वण- 
विहुग्गंसि वा पव्वचयंसि वा पव्वय-विदुग्गंसि वा तणाइई ऊसविय ऊसविय सयमेव 
अगणिकाय निसिरह अन्नेण विअगणिकायं निसिरावेइ, अन्न पि अगणिकायं॑ 
निसिरंत समणुजाणइ अणद्टादंडे । 

एवं खलु तस्ल तप्पत्तियं सावज्न॑ ति आहिज्जहइ। दोच्चे दंड-समादाणे अणट्ठा- 
दंडबत्तिए क्ति आहिए ! +सुय० श्रु० २ / अ२ ! सू ३ । प्ू० १४७५-४६ 

कोई एक व्यक्ति शरीर, चमड़ी, मांस, खून, हृदय, पित्त, वसा (चरवो), पंख, पूंछ, 
बाल, सींग, दाँत, दाढ़, नख, स्नायु, हड्डी और अस्थि-मजा आदि के लिए ब्रस जीवों की 
हिंसा नहीं करता है या इसने सुझे पहले मारा था, मारता हैं या मारेगा--यह वित्ञार कर 
या पृत्न-पकु के पालन के लिए, शहस्थाश्रम की उन्‍नति के लिए, श्रमण-त्राह्मणण का पालन 
करने के लिए, या अपने शरीर की रक्षा के लिए, हिंसा नहीं करता है परन्तु विवेक के 
अभाव में व्यर्थ क्रीड़ार्थ--ज्यसनाथ ही त्रस प्राणियों को छेदता है, भेदता है, काटता है; उनकी 


चमड़ी सथेड़ता है और उन्हें उद्देग पहुँचाता है वह अज्ञानी उनके बेर का भागी बनता है । 
यह त्रस की अपेक्षा अनर्थदंड है । 


कोई एक व्यक्ति ससार में जो स्थावर प्राणी होते हैं यथा--इक्तड, तृण, वंशग, 
जंतुग, परग, मोक्‍्ख, तृण, कुश, कुच्छुग, पर्वकः पलालादि (पत्र, फल, प्रष्पादि) प्राणियों का 
उपयुक्त की तरह पुत्रादि के पोषण के लिए यावत्‌ स्वशरीररक्षाथ नहीं परन्तु विवेक के 
अभाव में क्रीड़ा आदि निमित्त दंडादि के प्रहार से हनन करता है, छेदता है, भेदता है, 
अंग--अवयव काटता है, छाल उतारता है, नाना प्रकार की पीड़ा उपजाता है वह अज्ञानी 
केचल बेर का भागी होता है। यह स्थावर-वनस्पतिकाय की अपेक्षा अनर्थदंड है । 

कच्छार, जलाशयादि, कीलादि, जल से परिवेष्टित स्थान, घास से परिपूर्ण स्थान, 


अटवी, गहन अटवी, उत्तारभुमि, वन, वन के दुर्गमस्थल, पर्वत, पर्वत के दुर्गमस्थलों पर 
द३ 


६८ क्रिया-कोश 


तृण के देर एकत्रित करके स्वयं उनको अक्रारण--निरद्देश्य अग्नि से प्रउज्बलित करता हैं, 
दूसरे से प्रज्ज्वलित करवाता है तथा भप्रज्ज्वयलतित करने वालों का अनुमोदन करता है--बह 
अग्निकाय छी अपेक्षा अनर्थदंड है । 

उपयुक्त तीनों व्यक्तियों को अनर्थदंडप्रत्यथिक सावद्यक्रिया लगती हैं । 

यह दूसरा अनर्थदंड प्रत्ययिक दंड-समादान है । 


टीका--निष्प्रयोजनमेव सावद्यक्रियानुप्ठानमनथ्रंद्ण्डः । 
ऊऋझसूय० श्रु३ । अ। २ सू १ टीका 


'9४ हिंसादण्डप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
“४५०१ परिभापा / अथे-- 
से जहानामए केइ पुरिसे मर्म वा मर्मि वा अन्नं वा अन्तिं वा हिंसिंसु वा 
हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा रं दंड तसथावरेहिं पाणहिं सयमेव निसिर$ः अन्‍न्नेण 
वि निसिराचेइ, अन्न पि निसिरंतं समणुजाणइ हिंसादंडे । एवं खत्छ तप्स तप्पत्तियं 
सावज्ज॑ ति आहिज्जइ | तच्चे दंड-समादाणे हिंसा-दंड-बत्तिए त्ति आहिए। 
“झूखसूय० शत्रु२। अ२ | सू ४ | ए० €एएद८ 
टीका--हिंसन॑ हिंसा--भ्राण्युपमद्रूपा तया सेव वा दण्डो हिंसादण्डः । 
“खय० श्रुर२ । अ २। सू १ | टीका 
यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कि अमुक ज्ञस या स्थावर प्राणी ने छुकको या 
मेरे परिवार को या स्वजन को या अन्य किसी को मारा है, मारता है तथा मारेगा उस न्नस 
या स्थावर जीव के प्राण का स्वयमेव हनन करता है, दूसरे से करवाता है या करने वाले 
का अन्नुमोदन करता है उस व्यक्ति को हिंसाद॑ड- प्रत्ययिक सावयरक्रिया लगती है। 
यह तीसरा हिंसावंडप्रत्ययिक दंड-समादान है। 





४६ अकस्मात्‌ दंडगत्ययिक क्रिया (स्थान) 
“४६ १ परिभाषा/अथे-- 

से जहानामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाव वण-विदुग्गंसि वा मियवत्तिए 
मिय-संकप्पे मिय-पणिहाणें मिय-बहाए गंता एए मिर्य त्ति काउ॑ अन्‍न्नयरस्स मियस्स 
वहाए उसे आयामेत्ताणं निसिरेज्ता ; समियं वहिस्सामिः--चि कद्दु तित्तिर॑ 
वा वह वा चडय॑ वा छावग॑ वा कवोयगं वा कर्ति वा कविजल वा विधित्ता भवइ, 


इह खल से अन्नस्स अद्ठाए अन्न फुसइ अकम्हा-दंडे | 


क्रिया-कोश ६६ 


से जहानामए केइ पुरिसे सालीणि वा वीडीणि वा कोइवाणि वा कंगूणि वा 
परगाणि वा राछाणि वा निल्ज्निमाणें अन्नयरस्स तणस्स वबहाए सत्थ॑ निसिरेज्ना; से 
सामग॑ तणगं कुमुदुगं वीही-ऊखिय॑ चलेसखुय॑ तणं छिंद्स्सिामसि-त्ति कददु सालि वा 
बीहि वा कोदव वा कंगु वा पर वा रारूयं वा छिंदिता भवइ, इति खल॒ से अन्नस्स 
अद्वाए अन्न फुसइ अकम्हा-द॑ंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तिय॑ सावज्ज॑ आहिज्जड | चडत्थे 
दंड-समादाणं अकम्हा-दंड-वत्तिए आहिए | -सूय० श्रु२ । अ२।सू ५ । प्र १४६-४७ 
टीका-- अकस्मादनुपयुक्तसत्य दण्डो5कस्माइएण्डः अन्यस्य क्रिययाउन्यस्य 
व्यापादनमिति । “खय० श्रु२३ । अ२। सू ह ॥ टीका 
यदि कोई वहेलिया---शिकार से आजीविका चलाने वाला व्यक्ति मृग को मारने के 
संकल्प से मृग की खोज में, शिकार के लिए कछार यावत्‌ दुर्गंगन वनस्थलों में जाकर वहाँ 
किसी मृग-पश्ुु को देखकर उसको मारने के विचार से धन्नुष से तीर छोड़े लेकिन बीच में ही 
अचानक वह तीर किसी तीतर, बटेर, चिड़िया, लावक, कबूतर, वन्‍्द्र, चातक पक्षी आदि 
को वींचघ दे--यह किसी एक को मारने के उद्देश्य से हठात्‌ किसी अन्य को मारने वाला 
अकस्मातु-दंड है | यह नस की अपेक्षा अकस्मातृद॑ड है । 
यदि कोई व्यक्ति--किसान शालो) ब्रीहि, कोद्रव, कंगू, परक, राल आदि धानन्‍्य के 
खेत में निरान करते हुए इयामादिक तृण विशेष को उखाड़ने के लिए दांती-हँसिया चलावे 
लेकिन वीचमें ही अचानक वह शस्त्र शाल्ि, त्रीहि, कोद्रव, कंगू, परक, राल आदि धान्‍्य 
को भी काट दे | इयामादिक तृणाविशेष को छेदने के उद्देश्य से हठातु शालि आदि धान्य 
को छेदने वाला यह स्थावर--वनस्पत्तिकाय की अपेक्षा अकस्मात्‌-दंड है । 
उपयंक्त दोनों व्यक्तियों को अकस्मात्‌-दंडप्रत्ययिक सावग्रक्रिया लगती है । 
यह चोथा अकस्मात-दंडप्रत्ययिक दंड-समादान है। 


७७ इष्टिविपर्यासप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
-४७-१ परिभाषा/अथे-- 

से जद्दानामए केइ पुरिसे साईई वा पिईहिंवा साईहिं वा भगिणीहिं वा 
भज्ञाहिं वा पुत्तेहि वा धूयाहिं वा सुण्हाहिं वा सद्धि संवसमाणे मित्तं अमित्त-मेव 
मन्‍नमाणें मित्ते हय-पु०्चे सवह दिद्वि-विपरियासियादंड | 

से जहानामए--केइ घुरिसे गाम-घायंसि वा नगर-घायंसि वा खेड-घायं॑सि 
कव्चड़-घायंसि मडंब-घायंसि वा दोण-झुह-घायंसि वा पट्टण-घाय॑सि वा आसम- 
घार्यंसि वा संनिवेस-घार्यसि वा निम्गम-घायंसि वा रायहाणि-घायंसि वा अतेणं 


१०० क्रिया-कोश 


तेणमिति सन्‍नमाण्ण अतेणें हय-पुठ्वे भवइ दिद्विविपरियासियादंडे । एवं खलु तस्स 
तप्पत्तियं सावज्ज॑ ति आहिज्जइ | पंचमे दंड-समादाण दिद्वि-विपरियासिया-दंंडवत्तिए 
ति आहिए। +सूथ० श्र २ / अ२। सू ६ । प्रू० १४७ 
टीक्रा-हष्टेविंपर्यासों रज्जुमिव सर्पबुद्धिस्तयां दंडो दृष्टिविपर्यासो<्युद्धिदण्डः। 
तद्यथा लेष्टुका दिल्ुद्ध या शराद्यभिघातेन चटकांदिव्यापादनम | 
“खूब० श्रु २। अ २ | सू १। टीका 
यदि कोई व्यक्ति माता, पिता, भाई, वहिन, यल्ली, पुत्र) पुत्री, पृत्रवधू आदि 
के सहवास में रहता हुआ ज्ञातिका परिपालन करने के लिये अपने मिन्न को शत्रु समक कर, 
भ्रम से उसे मारता है। यह मित्र को शत्रु के भ्रम से मारने वाला दृष्टिविपर्यासदंड है | 
यदि कोई व्यक्ति गॉव, नगर, खेड ( नदी से परिवेष्टित ), खर्बंट ( पहाड़ियों के 
बीच में बसा हुआ गाँव ), मंडब ( जिसके आस-पास कोसों की दूरी पर कोई गाँव न 
हो 9» द्वोणझसुख ( बंदरगाह ), पट्वण ( रज्ञ आदि की खदान वाला गाँव ), आश्रम (तापसों 
का निवासस्थान 9 सन्निवेश ( कटकादि का वास या मंडी ), निगम ( व्यापार का झुख्य 
केन्द्रस्थल ), राजधानी पर डाकूदल या अन्य के द्वारा धावा होने पर मार-काट के समय जो 
चोर नहीं है उसे चोर के भ्रम में मार देता है। यह अचोर को चोर के भ्रम में मारने 
वाला दष्टि-विपर्यासदंड है । ; 
उपयुक्त दोनों व्यक्तियों को दष्टिविपर्यासदंडप्रत्ययिक सावद्रक्रिया लगती है। 
यह पाँचवाँ दष्टिविपर्यासदंड-प्रत्थयिक दंडसमादान है । 


जन 





“9७८ सषावाद क्रिया ( स्थान ) 
“४८१ परिभाषा / अथ-- 
(क) सतोडप॒रकापोडसतश्च प्ररूपण सषावबादः, स च छोकालोकगतसमभसस्‍्तवस्तु- 
विषयोडपि घटते | -“पण्ण० प २२ । सू. १७५७६ । टीका 
(ख) ग्॒षावाद्भ्रत्ययिकः स च सद्भूतनिलह॒वासदूभूतारोपणः । 
»खूय० श्र २। अ २ | सू १ | टीका 
(ग) समषा--मिथ्यावदन वादो सषाबादः, स च द्रृव्यमावभेदात््‌ ह्विधा, अभू: 
तोदूभावनादिभिश्चतुर्घा वा। -“-ठाण० स्था १ | सू ४८ । टीका 
झठ वोलना मृषावाद ह्द । सत्य वस्तु का अपल्ााप करना तथा असत्य का प्रति- 
पादन- करना मृषावाद है । लोकालोक में स्थित समस्त वस्तु के विषय में मृषावाद क्रिया हो 
सकती है। 


क्रिया-कोश ५०९ 


“&८ २ सुपावयादक्रिया ओर जीव -- 

से जहानामए--केंड पुरिसे आयहेड' वा नाइडेड' वा अगारहेड' वा परिवार- 
हेंउ॑ वा सयमेव मुर्स वयइ, अन्नेणं पि ' मुख बाएइ मुर्स वयंतं पि अन्न॑ समणुजाणइ, 
एवं खल्ठु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज॑ ति आहिज्जद । छुट्टे किरिय-ट्डाणे मोसावत्तिए त्ति 
आहिए। --खूब० श्रु २ । अ२। सू ७। प्रू० १४७ 

कोई व्यक्ति अपने लिए, जाति, ग्रहस्थी या परिवार के लिए स्वयं झूठ बोले, दूसरे 
से झूठ वुन्नवाए या झूठ बोलते हुए व्यक्ति का अनुमोदन करे तो उसको मृपावाददप्रत्ययिक 
सावद्रक्रिया लगती है। यह छुद्धा मृपावादप्रत्ययथिक्र क्रियास्थान है । 


४८३ मुपावादक्रिया और जीवदंडक :-- 
(क) अत्थि ण॑ मँते | जीबाणं पाणाइवाएण॑ क्िरिया कज्जदु ९४ एगिंदिया 
जहा जीवा तहा साणियव्बा, जहा पाणाइवबाए तहा मुसावाए। ( देखों क्रमांक '२२*४) 
+>भग० श १ | उ ६ | प्र २०६ से २१७० प्रु० ४०३ 
(ख) अत्थि ण॑ भंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कल्नइ ९ हंता। अत्थि। 
कम्हि ण॑ भंते | जीचार्ण मुसावाएणं किरिया कज्ज३ ९ गोयमा ! सव्वद्व्वेसु; एवं निरंतर 
नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । ++पण्ण० प २२ | सू १७७६ | पु० ४७६ 
जीव मृपावाद्‌ की क्रिया सब द्रव्यों के विपय में करते हैं! मृषावाद की क्रिया 
यदि व्याघात नहों हो तो छओ दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित तीन दिशाओं 
को, कदाच्चित्‌ चार विशाओं को और कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। मृपा- 
बाद की क्रिया कृत है, अक्वतत नहीं है, मृपावाद की क्रिया आत्मकृत है, परकृत या तदुभय- 
कृत नहीं है । यह क्रिया अलुक्रमपुर्वक की जाती है बिना अनुक्रमप्रर्वक नहीं की जाती है । 
नारकी जीव भी मृपावाद की क्रिया सब द्रन्यों के विषय में करते हैं तथा वह 
क्रिया यावत्‌ निय्मपृ्वेक छम दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह 
अनुक्रमपुृर्वाक की जाती है । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 
एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए | 
“४८८४ सथावादक्रिया और कमंग्रकृति का वन्‍्ध :--- 
जीवे ण॑ भमंते | पाणाइबाएणं कद्द कम्सपगडीओ वबंधइ ९०: ( पूरे पाठ के 
लिए देखो क्रमांक २२० ) ( एवं ) जाव सिच्छादंसणसहले । 
; 5&पण्ण० प २२ | सू शृण८१ से १८ल्‍८ू४ | पृ० ४७९६-८० 
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मृषावादक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्मप्रकृति का बंध करता है जेसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है-- देग्वो क्रमांक २२५ ] 


४६ अदत्तादान क्रिया ( स्थान ) 
“४६-९१ परिसाषा / अथ-- 
(क) अदत्तध्य परकीयस्याड5दानं रवीकरणमदचादान स्तेयम्‌ । 
“खथ० श्रु २ । अश। सू १ । टीका 
(ख) यद्‌ वस्तु ग्रहीतूं घारयितुं वा शक्‍यते तदूविपयमादानं भवति न शेप- 
विषयम्‌ अतोडदत्तादानसूत्रे 'गहणघारणिज्जेप्ठु दव्बेसु' इत्युक्तम्‌। 
“पपण्ण० प २२ | सू १५७७ । दीका 
(ग) अद्त्तस्य-स्वामिजीवतीथकर गुरुभिर वितीर्णस्याननुज्ञतस्य सचित्ताचित्त- 
मिश्नमेद्स्य वस्तुनः आदानं--भ्रहणमदत्तादान॑ चौय॑मित्यथः, तन्च॒विविधोपाधि- 
वशादनेकविघसिति । +ठाण० सथा १। सू ४८ | टीका 
दूसरे की वस्तु को उसके स्वामी आदि की आज्ञा के बिना ग्रहण करना, स्वीकार 
करना, धारण करना अदत्तादान- चोरी करना अदत्तादान है। अदत्तादान जो द्रव्य 
या वस्तु ग्रहण की जा सकती है या धारण की जा सकती है उसीके विषय में हो सकता है 
अन्य विषयों में नहीं । अदत्तादान के निमित्त से होने वाली क्रिया--अदत्तादानक्रिया । 
“४६'२ अदत्तादानक्रिया और जीव : 
से जहानामए-- केइ पुरिसे आयहेंड' वा जाव परिवारहेउ' वा सयमेव अदिण्णं 
आदियइ, अच्नेण वि अदिण्णं आदियाबेइ, जअदिण्णं॑ आदियंत अन्‍न्न॑ समणुजाणइ, 
एवं खलु॒तस्स तप्पत्तियं सावज्ज ति आहिज्जइ | सत्तमें किरिय-दट्वाणे अद्ण्णादाण- 
वत्तिद त्ति आहिए। “पसुय० शरु० २।अ २ | सू ८ । प्रू० १४७ 
यदि कोइ व्यक्ति अपने लिए, जाति, ग्स्हस्थी या परिवार के लिए स्वर्य अदत्तादान 
ग्रहण करे अर्थात चोरी करे, दूसरे से करवाए और चोरी करते हुए का अनुमोदन करे तो 
उस व्यक्ति को अदत्तादानग्रत्ययिक सावयक्रिया लगती है । यह सातवाँ अदत्तादान- 
प्रत्ययिक क्रियास्थान है | 
४६'३ आअद्त्तादानक्रिया और जीवद॒ण्डक 
(क) अत्थि ण॑ मंत्ते । जीबाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जद ९ २८१०४ । एगिंदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्यवा। जहा पाणाइवबाए ८८१८ तहा अदिन्नादाणे (देखो क्रमांक 
*श२४ ) भग० श १। उ ६ | प्र० २०६ से २१७ | छू० ४०३ 





क्रिया-कोश १०३ 


(ख) अंत्थि णं भंत्ते। जीवाणं अदिन्नादाणेणं किरिया कज्जद ९ हंँता; 
अत्थि | कम्हि णं भंते | जीवाणं अद्न्नादाणेणं किरिया कज्जठ ९ गोयसा ! गहण- 
घारणिज्जेसु दव्वेसु, एवं नेरइयाणं निरंतर जाव वेमाणियाणं । 

“»्पण्ण० पे २२ | सू ६७५७७ | छए० ४७६ 
जीव अदत्तादानक्रिया ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्यों के विपय में करते हैं । 
अदत्तादानक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छुओ दिशाओं को और न्‍्याघात होने से कदा- 
चित तीन दिशाओं को, कदाच्ित्‌ चार दिशाओं को और कदाचित पाँच दिशाओं को 
स्पर्श करती है। अदत्तादान क्रिया कृत है, अकृत नहीं है ; अदत्तादानक्रिया आत्मकृत 
है, परक्ृत या तड़ुभयक्नत नहीं है। यह क्रिया अचुक्रमपुर्वक की जाती है बिना असुक्रमपुर्नक् 
नहीं की जाती है । जो क्रिया की जा रही है तथा की जायेगी--यह सब असलुक्रमपूर्बक की 
जाती है किन्तु बिना अलुक्रमपुर्वंक नहीं की जाती है । 

नारकी जीव भी अदत्तादानक्रिया ग्रहण और धारण करने योग्य द्रव्यों के विपय 
में करते हूँ तथा यह क्रिया यावत्‌ नियमपूर्वक छओ दिशाओ को स्पर्श करती है तथा 
ओऔधिक जीव की तरह अलुक्रमपूर्वक की जाती है | 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बैमानिक देव तक सब दंडकों में नारको के समान 
कहना चाहिए ! 

एकेन्द्रियों का कथन ओधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“४६४ आअदत्तादानक्रिया और कमंगप्रकृति का वँघ :-- 

जीचे ण॑ भंते | पाणइबाएणं कइ कम्सपगडीओ बंघइ ९ हनन ४ ( पूरे 
पाठ के लिए देखो क्रमांक २९५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसलल्‍्ले । 

“ए7पण्ण० प २२ | स्‌ १७८९ से १७८४ | पुृ० ४७६६-८० 

अदत्तादानक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्म-प्रक्रत का वनन्‍्ध करता है 
जेंसा प्राणातिपातक्रिया करता हुआ जीव कर्मग्रकृति का बंध करता है । ( देखो क्रमांक 
“२२७ ) 
४० अध्यात्म-प्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 
“००-६१ परिभसापा / अर्थ :-- है 

से जदहानामए- केइ पुरिसे नत्थि णं केइ किंच विसंचादेइ सयमेव हीणे दीणे 
दुई ढुम्मणे ओहय-सणसंकप्पे चिता-सोग-सागर-संपविट्ठे करयछ-पल्हथ-मुद्दे अद्वज्फा- 
णेवगए-भुमि-गय-दिद्विए मियाइ, तस्स णं अज्कत्थया आसंसइया चत्तारि ठाणा 
एवमाहिज्जंति, तंजदहा-- कोह्े; माणे, माया, छोहे, अज्मत्थमेब कोह-माण-माया- 


दर + ५-2 कऋऊोजक्ा 
५८ ईह्त्पा-कान 
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कल दे 25 क्ति साहिज्द ?! 5 लक्न्स्चिद कु 
न अब सन न्न्ड 
लांद्द- ८ रूडछु चब्लज सतसाझार्त्िरझ चसाचउइक्ल हे आआहक्यइ ! ऊअदइ्कल दक्ष रखघाए 
न 7 जला क्याउ शई शत स्ट जप | /अिजबी 2०-०० ४४० हर «कल $े यूदक- पाक 2 पा का 69 का या ्ज््खक 
7 अर 0 कै बै कार | ८६ -<5४7$ बज ६5४ न ब5 लू के पट ध् “पी क- 
पड जप 5 के, #ँ॑* हा. 
लन्ड 2-28: मल लत भय आआाच्च क्ता चआच्इत्दचदा-- - हु. 
बल >-3 ७ +८२४६ ४८४८८ ८-+ ८४३६ रहस्य कल 5 १६४६ ४०३ ०९ 5८३७4६ ई7 १.९, रा 
आम न 5. क््ल्पो लक ट्वियमाणश्चिन्तासागराचगा 5: प्क््त्चचततें । 
सब उइनदचा उयवहतसतनस'सकलतपा दहृदयथतच हियनसादाश्चन्द्ासारगरतकत्गाडरः: क्तच्चब्टद ५ 
च्् अल व छ 
>> कट हे 5 3 हजजत परी एड 
अेञादिजण हम ३ झा म्‌ ४ हु दे जूक 
55 25 3 23230 ने पल कक 2 ३ 5 जी सकल: ० ० “7 
छठ आई कथन पचुजछ भा ऋषद ऋआारप्र हुइनल् पर हा हवु चऋादननइच्च कान चुर 
2 [० शा न क च्ड («०3 दे ० 
ड मिल अ कल कद 20 62230. 22 को 7, 35 न सन ज 
घखिऊछार ऋरदा नहद्ा हू $ अनचदास्थद+-+डदआासख्थर राह छउलालछड़ हाला ६8३ पफ्चतच८घ: चहल 
ड़ 3. ऋड् जता 35 -> प् अरसात॑>ए-े >अन्‍वननादाप ४८ पेड बरसे जॉिड्जरा इनॉडि हमे चर 
सागर रू डचछा रहटा हंड इ्धथ्लाग न ना रख्डशजर, आध्टघ्यान जा ताजा हजर बुना का ऊार 
5 डर ' हू हि 
एकाकइन्चित्त मे 2 कल >> जे - अ सडक “ फिलकालरन्ाार >> जी... मम पक न मल «२ 
उकाद रच तले दखदा रहा हु । इनाजकाए झगात्या ना अआिएड- साफ सा दा न्झपचक्द भा बा स्डचचछ 
| 5. 7 
० बल, है] रे कक 5७, बे 
3. _#.08......ढ. ४. व 2 अल कल कल 20 यम नम रत ्च्ंक 
सच्च्यन्न हाद रच्दे हे दया इन प्रकार च्चलटम+ इत्तनन ऋाए-सान-मादा-लाक्य के. भादनाड 
205 52 2 आम हल 3 आम पक पी कमर यम डे. 3.3 आल अनआइणयरी सटननओ ऑअन्कानओ मल पे 
चली नचचातस उकक्तः झऊअच्यालतर जुट हटा रहट, हू एकल सकंषचे ज्रएिण अब्जआा ऑअचभ हो इल ? 
| क 4 न बे हु ँ के े, 
अजनननाननयनक» >-लनन लक --“ जि जान अनन्त मत “->िलक - “5-70 है ७ कै ००- 
अध्यात्नप्रत्याचक् उछाचड क्रया कूयदी हं । यह धझाठतओं शध्यात्ममत्यादयिऋ चाह्यतर। 
ऐप 
बढ न ० बा ह टच कप रु, आज पा विफमजल 
2-3० न अममकृन्यमक 3०० आन.  संमपांभ«क, पचघचबिनसा ईब्ज्पा वअरकल्के: >>क- न फमक- अममणक.. डक, स्का वम्याकरकनाक पाक हक 
ठुर वचच्चार उच्ठ व्याक्त का आाल्टा ने सचदन पचना +कदा का पान का हल्रतच 5च्छ चुचुप 








वल्रप से हाोनेवाली क्रिया चान >> स्झ+ उल्प्रद्यधिक साचइलकिया प्र्क्न्ट् 
कारण कु हानचालक्ता क्रिया झा कमावथ का कध्याल्तप्रत्यायचक त्ादह्र्क्नया जार 





'9१ साममप्रत्ययिकी क्रिया ( स्थान ) 
“५५१०१ परिभाषा / अथे-- 

जाति, कुत्न, वल, रूप, ठप, श्रत, लाभ, ऐड्वर्य, प्रक्षा आदि के रूद-अहंकर-अभि- 
मान-गर्व-घमंड के निमिच से होने वाली क्रिया सानप्रत्यचिक्षी क्रिया है। रूच हब्यों के 


विषय में मानप्रत्वचिकी क्रिया हो रुकती है । 





|. 
<> कऊलादि रद के कारण अन्य के अवहेलना: - पफ्रिच्दा 
जाठि, छुछादि नद के कारण अन्य के प्रति अवहेलना, मनिन्‍दा, घूपा: भैत्तना; 


उराभकू जौर विरचुक़ार--अपमान के भाव होना या अन्य की अवहेलना आदि करना मान 
श्‌ 
अलाबिक ही क्रिचपजेग लक्षण हैं । 
>ची), 


न्घहए 22७ कि ज कया आर लीबदेडेक ४० 
कऋाम्हि ० ले वीक न है. पं मंते ) जीवाएणं परिर्गहेणं फकिरिया कलज्नइ ९ हंता* अत्थि ] 
प्य॑ जाके जदानक्रिस्थार्ण परिग्गहेण क्विरिया कज्न३ ? गोयसा ! सज्बदव्देसु, एवं पेरइ- 

गैढ्ै०+ ) फ्पां अत्थिणं जियाणं | एवं $<८ साणणे *%5२<। सब्वेसु जीवनेरइयसेदेसु 
बिक तद्या भाणिक्क ( भाणियव्वा ) निरंतर जाव चेसाणियाणं ति। 
-+पण्ण> प २९। सू इघछ६ । ४४ डे०६ 
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फिसी जीव या अजीब वस्तु के प्रति अहंकार, अभिमान या मद के भाव लाना 
मान है। थे भाव कपाब मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं । मान की 
क्रिया अजीव तथा जीव सभी द्रव्यों के प्रति जीव करते हैं। नारकी से लेकर वेमानिक देव 
तक के जीव सभी द्रब्यों के प्रति मान की क्रिया करते हैं । 
(ख) अत्थि णं भंते । जीबाणं पाणाइबाएण॑ किरिया कज्जड ९ हंता, अत्थि 
५१०५८ ॥ एरगिंदिया जहा जीवा तहा साणियव्या, जहा पाणाइबाए लद्दा *८:८ कोहे 
जाव भिच्छादंसणसल्ले । ( देखो क्रमांक “९२४ ) 
 +5भग० शा १॥छछ। प्र २२०। छु० ४०६३ 
जीच मान से क्रिया करते हैं। मानक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छओ दिशाओं 
को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदान्चित चार दिशाओं को, कदा- 
च्ितु पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। मानक्रिया आत्मकृत है, परकृत या उभयक्तत 
नहीं है ! यह क्रिया अलुक्रमपूर्वक की जाती है बिना अनुक्रमपुर्वेक नहीं की जाती है । 
नारकी जीव भी मानक्रिया सब द्रव्यों के विपय में करते हैं। यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्चकर छथ दिशाओं को स्पर्श करतो है तथा औधिक जीव की तरह यावव्‌ अलुक्रम- 
पूर्वक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए | 

एकेन्द्रियों का कथन ओघिक जोबो की तरह कहना चाहिए । 

“५१८३ सानप्र्ययथिक क्रिया और जीव--- 

(क) से जहानामए--केइ पुरिसे जाइ-मएण वा, छुछ-मएण या; वर-मएण या, 
रूच-मएण वा; तव-मएण वा, सुय-सएण वा, छाम-मएण वा, इस्सरिय-सएण बा£; 
परन्‍नामएण वा, अस्नयरेण वा, मय-द्वाणेंणं मत्ते समाणें परं दीलेइ, निंदेइ, स्िंसइ, 
गरहऊक परिभव अवमस्तेइ, इत्तरिए अय॑ं, अहमंसि पुण विसिट्ठ-जाइ-कछुछू-चछाइ-गशुणो- 
वबवेए- एवं अप्पाणं समुकप्से, देह-च्चुण कम्म-विदइए अवसे पयाइ | त॑जहा-गठभाओ 
गठ्भ, जम्माओ जस्म॑, साराओं सारं। नरगाओ नरगें; चंडे, थद्धे चले माणी 
यावि भवइ। एवं खछु त्तस्स लप्वत्तियं सावज्ज॑ लि आहिज्नद। नवमे किरियद्ाणें 
माणवत्तिए चि आहिए | स॒० श्रु २ । अ२। सू १० । प्रृ० १४७-४८्८ 

यदि कोई व्यक्ति जातिमद, कुल, व, रूप, तप, श्रुव, लाभ, ऐेंड्वर्य, प्र्मामर आदि 
के मद में उन्‍्मत्त होकर दूसरे मनुष्यों की अवहेलना, निन्‍्दा, घृणा, भत्संना, पराभव और 
तिरस्कफार करता है तथा मन में सोचता है कि ये व्यक्ति इतर--नीच पामर हैं तथा में विशिष्ट 


जाति, कुल, बलादि गुणों से युक्त हूँ । इस प्रकार अहंकार में चुर वह व्यक्ति देह को छोड़कर 
£४ 
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कम के वशीभृव संसार में परवश परिभ्रमण करता है यथा गर्भ के पह्चाव गर्भ को) जन्मे के 
पश्चात्‌ जन्म को, मृत्यु के पश्चात मृत्यु को, नरक के पश्चात्‌ नरक को प्राप्त होता रहता है | 
ऐसे रौद्र अहंकारी, दिनयहीन, चेपल, अभिमानी व्यक्ति को मानप्रत्ययिक सावश्यक्रिया 
लगती है | यह नववॉ मानप्रत्ययिक क्रियास्थान है ! 
टीका--जाव्यागयष्टमद्स्थांनो पहतमनाः परावमदर्शी तस्य॑ सानप्रत्ययिको 


दण्डो भवति। ऊूख्य० शु२। अ२ | सू १ टीका 
“०१४ सानप्रस्ययिक क्रिया और कमग्रकृति का बंध दस्त 
जीचे ण॑ भंते ! पाणाइबाएणं कट्ट कम्मप्गडीओ बंधघइ ९------**: * ( पूरे पाठ 


के लिए देखो क्रमांक '२२'५ ) (एड) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
 5पण्ण० प्‌ २२ | सू १७प८्ट४ । प्ु० ४७६६-८० 
मानप्रत्ययिक क्रिया करता हुआ जीव छसी प्रकार कमेप्रकतति का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रक्ति का बंध करता है ( देखो क्रमांक 
“२२-७५ ) 





'प२ सित्रढ्ठ पत्रत्ययिक क्रिया € स्थान ) 
“५२१ परिभाषा/अथ :-- 
से जहानामए--केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहि वा भाईहि वा भइणीहिं वा 
भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहि वा सुण्हाहि-बा सद्धि संचसमाणे तेसिं अन्नयरंसि 
अहा-लहुगंसि अवराहँंसि सयमेव गरुयं दंड निवत्तेइ, तंजहा--सीओदगवियडंसि 
वा काय॑ उच्छोछित्ता भव) उसिणोद्गवियडेण वा काय॑ ओसिंचित्ता भवहू, अगणि- 
कार्येण॑ कार्य उडबडह्दित्ता भव जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण वा तयाइ वा ( कण्णेण 
वा छियाए वा ) छयाए वा ( अन्नयरेण वा दूव-रएण वा ) पासाइ' उद्दालित्ता समवइ, 
' दंडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेछण वा कवालेण वा कार्य आउट्टिता भवईइ। 
तहप्पगारे पघुरिसजाए संबसमाणे दुम्मणा भव३, पवसमाणे सुमणा भवह | तहप्पगारे 
पुरिसजाए दंड-पासी दंड-गुरुए, दंड-पुरकडे अछ्िए; इमंसि छोगंसि अहिए, परंसि 
लोगंसि संजलणें कोहणे पिद्ठिमंसी-यावि भवह । एवं खल्ठ॒ तस्स तप्पत्तियं सावज्जं 
ति आहिज्जइ | दसमे किरियद्वाणें मित्त-दोस-वत्तिए त्ति आहिए। 
+सूय० श्रु२। अ २ सू ११ पु० श्थ्थ 
यदि कोई व्यक्ति माता, पिता, भाई, भगिनी) स्त्री, पत्नी, प्रत्न, पुत्रवध्ष आदि अन्य 
परिजनो के साथ रहते हुए उनमें से किसी के थोड़े से अपराध के बदले क्रोधित होकर भारी 
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या कठोर दंड देता है, जेसे कि शीतकाल में ठण्डे पानी में डुबोना, गर्मी के दिनों में 
गरम जल छिड़कना, आग से शरीर को दागना, वेंव, छुड़ी, रस्सी, चाचुक, कोड़े आदि से 
मार-मार कर पीठ की खाल उचधेड़ देना और डंडे से, हाड़ से, सुण्टि से, पत्थर से, ठीकरे से 
शरीर पर प्रहार करना । क्षुद्र अपराध के लिए कठोर दंड देने वाले इस प्रकार के व्यक्ति के 
साथ रहने से मन में बड़ी अशान्ति होती है तथा उसको छोड़कर अलग रहने से शान्ति 
मिलतो है। छोटे अपराध के लिप बड़ा दंड देने वाला ऐसा व्यक्ति छोटी सी बात पर 
अत्यन्त क्रोंधित होता है, ऋर दंड देता है तथा सदा दंड देने के लिए तत्पर रहता है ! वह 
व्यक्ति इस लोक में भी अपना अहित करता है, परलोक में भी अहित करता है क्योंकि वह 
जीव क्षण-क्षण में ईर्ष्या से जलता है, कोधित होता है, पीझ पीछे निन्‍दा करता है। ऐसे 
व्यक्ति को मित्रद्दे प्रत्यथिक सावद्रक्रिया लगती है । यह दशवाँ मिन्नह्दे पप्रत्ययिक क्रिया- 
स्थान है । 
टीका--मिनत्राणामुपतापेन ढोपो सिन्नदोपस्तत्मत्ययिको दुण्डो भवति । 
झखय० श्रुश । अ २। सू १ | टीका 





“४३ लोभप्रत्ययिक क्रिया ( स्थान ) 


“७३१ परिसापा / अथ-- 
(क) छोमभप्रत्ययिको छोमनिमिच्ोो दण्ड इति | 
झएसखथ० श्ु २। अ २। सू | टीका 
किसी जीच-अजीब द्रन्य की कामना---लिप्छा-लालसा-आसक्ति-मुच्छा से होनेवाली 
क्रिया लोभप्रत्थयिकक्रिया है । 


“०३२ ठोभप्रत्ययिक क्रिया और जीवदण्डक $--- 

(क) अत्थि ण॑ मंते! जीवा ण॑ परिग्गह्टेणं किरिया कज्जइ ९ हँता, अत्थि।| कम्हि ण॑ 
भंते ! जीवा ण॑ परिग्गद्देणं किरिया कज्जद ९ गोयमा ! खव्बदव्वेसु, एवं नेरइयाणं 
जाव वेमाणियाणं एवं २०८८४ छोसेणं >2०<। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियव्त ( भाणियव्या ) निरंतर जाव वेमाणियाणं ति। 

“5 परण्ण० प २२ | सू० १७७६-८० | प्रु० ४७६ 
किसी जीव या अजीव वस्तु के प्रति कामना-लालसा-लिप्सा-मृच्छा भाव लाना 
लोभ है । ये भाव कपाय मोहनोय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। लोभ से 


क्रिया अजीव तथा जीब सभी द्रव्यों के प्रति जीव करते हैं। नारकी से लेकर चैमानिक देव 
तक के जीव सभी द्रन्यों के प्रति लोभ से क्रिया करते हैं । 
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(ख) अत्थि ण॑ मंते ! जीबा ण॑ पाणाइबाए ण॑ किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि | 
१०९१८ | एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या, जहा पाणाइवाए तहा 2९१०८ कोहे जाव 
मिच्छाद्सणसलल्‍्ले । ( देखो क्रमांक '९२ ४ ) 

+>भग० श १ | उ ६ | प्र २१५ । प्रू० ४०३ 

जीव लोभ से क्रिया करते हैं । लोभक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छओं दिशाओं 
को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित चार दिशाओं को,कदाचित्‌ 
पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। लोभक्रिया आत्मकृत है, परकृत या उभयक्तत नहीं दै । 
यह क्रिया अलुक्रमपृ्षेक की जाती है, बिना अलुक्रमपृर्वबंक नहीं की जाती है । 

नारकी जीव भी लोभक्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत 
नियमपृ्ब॒क छुओ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ अलुक्रम- 
पृर्वेक की जाती है। 


एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बेमानिक देव तक सब दण्डकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 


एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिए । 


'५३'३ छोभग्रत्ययिक क्रिया का सहृष्टान्त विवेचन :-- 

जे इमे भवंति, तंजहा--आरण्णिया आवसहिया गाम॑तिया कण्छुई- रहस्सिया 
नो बहु-संजया नो बहु-पडि-विरया सब्ब-पाण-भूय-जीव-सत्तेहिं ते अप्पणों सश्चा- 
मोसाईं एवं विउज्ज॑ति। अहं न हंतव्वो, अन्‍्ने हँचठवा, अहं न अज्ञावेयव्बो; अनन्‍्ने 
अज्जावेयव्वा, अहँ न परिघेयव्वो, अन्ने परिघेयव्वा; अहँ न परितावेयव्बो, अन्‍्ने 
परितावेयव्वा, अ्ँ न उद्दवेयठवो, अच्ने उद्वेयठया। एवमेच ते इत्थि-कामेहिं मुच्छिया 
गिद्धा गढिया गरहिया अज्कमोवयज्ना जाबव वासाईं चउ-पंचमाईं, छ-दसमाई अप्पयरो 
वा भ्ुज्जयरो वा भुंजितसु सोग-भोगाइ काऊर-मासे कार्ं किल्चा अन्नयरेसु किव्बिसि- 
एसु ठाणेसु उववत्तारो भवँति | तओ विप्पमुच्चमाणे झ्लुज्जो भुज्जो एंडमूयत्ताए तमूयत्ताए 
जाइ-मूयत्ताए पद्चायंति । एवं खल्ठ॒ तस्स तप्पत्तियं सावज्ज॑ ति आहिज्जइ । दुवालसमें 
किरियद्वाणे छोभवत्तिए त्ति आहिए । 

. >सूथ० श्रुर। अ२। सू १३ छ० १४प्-४६ 

कई व्यक्ति अरण्यवासी हैं, कई पर्णकुटीवासी हैं, कई ग्राम के समीप रहने वाले हैं, 
कई रहस्यवादी--शुप्त साधना करने वाले हैं। ऐसे श्रमण-ब्राह्मण पुरे संयत नहीं होते हैं, 
सर्वत्तपालक भी नहीं हीते हैं तथा सर्वप्राण-भृत-जीव-सत्तव की हिंसा से निवृत्त नहीं होते हैं 
वे अधुरे संयति सत्यासत्थ मिश्रभापा बोलते हैं---बथा--वर्णोत्तम को नहीं मारना चाहिंए, 
उन पर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, उनका परिघात नहीं करना चाहिए, उनको परिताप 
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नहीं देना चाहिए, उन पर उपद्रव नहीं करना चाहिए, लेकिन शुद्र-क्षुद्र आदि को मारना 
प्चाहिए, उनपर आज्ञा चलानी चाहिए, उनका परिघात करना चाहिए, उनको परिताप 
देना चाहिए, उन पर उपद्रव करना चाहिए । इस प्रकार परपीड़ा के उपदेश से उनके प्राणा- 
तिपात से विरति नहीं होती है । 

स्‍त्री और अन्य कामभोग में मूच्छित, ग्ग्द्, आसक्त, अत्यन्त आसक्त तथा एकाग्र- 
न्वित्त--रंगे हुए व्यक्ति, चार, पाँच, छुः या दस वर्ष या अल्पकाल या वहुकाल तक ग्रहवास 
को छोड़ देते हैं तथा तपस्या करते हैं लेकिन लोभ के बशीभूत भोगों को नहीं छोड़ सकते 
हैं और वे भोगों को भोगते हुए. यथासमय काल आने से मरकर असुर या किल्विपी देवों 
में उत्पन्न होते हैं और उस देवस्थान से निकलकर यदि वे मनुष्यभव पःते भी हैं त्तो वे वार- 
वार गूँगे, वहरे, जन्मान्ध, जन्मसे गूँगे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोभग्रस्यथिक सावयक्रिया 
लगती है | यह बारहवाँ लोभप्रत्ययिक क्रियास्थान है । 

यद्यपि उपयुक्त वर्णित भिक्षु, ऋषि, तापसादि अल्पकालीन या बहुकालीन य्रहत्यागी 
होते हैं तथा कठिन तपस्या करते हैं लेकिन लोभ के प्रावल्य से सर्व परिग्रह का परित्याग 
नहीं कर सकते हैं अतः काम-भोगों से निबत्त नहीं हो सकते हैं | ऐसे भोगी, अधूरे संयतियों 
के लोभ के कारण से लोभग्रत्मयिक सावयक्रिया लगती है । 

सामान्य व्यक्ति परियग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं अतः लोभ से भी उनको छुट- 
कारा नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ सामान्य व्यक्तियों का विवेचन नहीं करके आगम- 
कार ने अन्यतीर्थी - बव्य्वत्यागी तपस्वी व्यक्तियों का विवेचन किया है। वे यहत्यागी होकर, 
प्रतज्नित होकर, कठिन तपस्या करते हुए भी कतिपय परियग्रहों का त्याग नहीं कर सकते हैं 
अतः भोगों से और लोभ से सुक्ति नहीं पा सकते हैं । 


*०३-४ छोभप्रत्ययिक क्रिया और कमगप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ भंते ! पाणइबाएणं कह कम्मपयडीओ बंधइ ९ 7 ( पूरे पाठ के 
लिये देग्वो क्रमांक "२२५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्ले । 
ऊापण्ण० प्‌ र्‌२ | सू श"ूूश से १ ८प्ड७ । प्रृू० ४७६-प८० 
लोभप्रत्यविक क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंग्रकृति का बंध करता 
है जेसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मग्रकृति का वंध करता है। 





११९० क्रिया-कीश 


'४४ मैथुन € अन्नह्मचय ) पापस्थान क्रिया 
“५४ १ परिभाषा / अर्थ +-- 
(क) मैथुनाध्यवसायोडपि चित्रलेपकाष्ठादिकमंगतेपु रूपेपु रूपसहगतेषु बा-- 
स्व्यादिषु ततो मेथुनसूत्रे उक्तम--'रूवेसु वा रूबसहगएसु वा? इति | 
+पण्ण० प २२ ! सू १७७८ | टीका 
(ख) तथा मिथुनस्य--स्त्री-पुंसलक्षणस्य कर्म मैथुनम्‌-- अन्नह्म । 
है +>ठाण० स्था १। सू ४८ | टीका 
चित्रित अथवा दार-कार्यादेगत रूप में अध्यवसाय से अथवा खरूपवान्‌ द्रन्य 
( स्व्यादि ) के विषय में जीव मैथुनक्रिया करता है। नारकी से लेकर वेमानिक देवों तक 
के जीव इसी प्रकार मैथुनक्रिया करते हैं । 
“५४२ भेद 
(क) पडिक्कषमामि ><»< अद्गरसविहे अवंसे । 
-“आवब ० आ ४ । खू ६दू । एप० ११६८-६६ 
(ख) तथा मिथुनस्य- स्त्रीपुंसलक्षणस्य कर्म मेथुनम--अन्नह्म, तत्‌ मनोवाक्कायानां 
ऋकतकारितानुमतिभिरौदारिकवेक्रियशरीरविषयाभिरष्टादशधा विविधोपाधितो बहु- 
विधतर वेति। --ठाण० स्था १ | सू ४८ | टीका 
स्री-पुरुष के सम्पर्क से सैथुनक्रिया होती है । यह मन-वचन-काय की अपेक्षा से तीन 
प्रकार की तथा इन तीनों की कृत-का रित-अनुमोंदित ( करता हूँ, कराता हूँ, किये हुए 
का अनुमोदन करना ) की अपेक्षा से नो भेद हुए । फिर इन नो भेदों के ओदारिक वथा 
वेक्रिय शरीरके भेद की अपेक्षा मैथुनक्रिया के कुल अठारह भेद हुए । अथवा अन्य नामों 
से (उपाधि से) इसके अनेक भेद हैं या हो सकते हैं ! 


-०४'३ मैथुन ( अन्नह्मचर्य ) क्रिया तथा जीवर्दंडक ३--- 
(क) अत्थि णं भंते । जीवा णं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ >*<८१८। एगिदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइबाए तहा >><< सेहुणें। ( देखो २२४) 
ूझभग० श १ । उ ६। प्र २१७ | छु० ४०३ 
(ख) अत्थि ण॑ भंते ! जीवा ण॑ सेहुणेणं किरिया कबज्नइ ९ हंता, अत्थि । 
कम्हि ए॑ भंते | जीचा ण॑ मेहुणेणं किरिया कज्नइ ९ गोयमा ! रूवेसखु वा रूवसहगण्सु 
या दव्वेसु, एवं नेरइयाणं निरंतर जाब चेसाणियाणं। 
+>पण्ण० प २२ । सू €७छ७छक | प्रू० ४७६ 
जीव मैथुन की क्रिया रूप अथवा रूपचान्‌ द्रव्य ( स्त्यादि ) के विपय में करते हैं । 
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मैथुनक्रिया यदि व्याघाव नहीं हो तों छुओ दिशाओं को ओर व्याघात होने से कदाचित्‌ 
चीन दिशाओं को, कदाचित चार दिशाओं को और कदाचिद पाँच दिशाओं को ह्पशे 
करती है | मैश्वुन की क्रिया कृत है, अकृृत नहीं हैं, मैथुन की क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या 
तडुभयक्त नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपूर्वक की जाती है विना अलुक्रमपुर्वंक नहीं की 
जाती है । 

नारकी जीव भी मैश्वुन की क्रिया सब दूव्यों के विषय में करते हैं तथा वह क्रिया 
यावत नियमपृर्वक छुओ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव को त्तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूर्वक्त की जाती है । एकेन्द्रिय को छोड़कर यात्रत्‌ु वेमानिक देव तक नारकी की 
तरह कहना चाहिए ! एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीव की तरह कहना चाहिए । 


“०५४४ आअन्नह्मवय क्रिया और कर्मप्रकरति का बंध : 
जीवचे ण॑ भंते | पाणाइवाएणं कइ कम्मपगडीओ बंघड ९ ****: (पूरे पाठ के लिये 
देखो क्रमांक “२२५ ) ( एवं ) जाबव मिच्छादंसणसल्ले । 
++पण्ण० प २२ ! सू १"त्न४ | पु० ४७६-प्य० 
मैथुन ( अन्नह्मचर्य ) क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार करमंग्रकृति का बंध करता 
है जेसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रकृति का बंध करता है । 





( देखो क्रमांक “२२० ) 





“भू क्रोधप्रत्ययिक पापस्थान क्रिया 


“७५५१ परिभापा / अथ :-- 

किसी वस्चु--&्य के प्रति किसी कारण प्रह् प--अप्री ति हो जाने से उस बस्तु-- द्वन्य 
के प्रति क्रोध-कोप-रोप-गुस्सा-रोस-उम्रता-अक्षमा भाव होने के निमित्त से होनेवाली क्रिया 
क्रोधक्रिया है । यह क्रिया सब द्रव्यों के प्रति हो सकती है । 

ध्वपरात्मनो5प्रीतिछक्षण: क्रोधः? अर्थात्‌ स्व-पर या सर्च द्रव्थों के प्रति अप्रीति 
भाव होना क्रोध का लक्षण है | 
“७७३ क्रोधप्रत्यथिक क्रिया और जीवद॒ण्डक-- 


(क) अत्थि ण॑ भंत्ते ! जीचा ण॑ परिगह्ेणं किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि | 
कम्दि ण॑ं भंते |! जीवा ण॑ परिर्गहेणं किरिया कज्जइ ९ गोयमा ! सव्वद्ग्वेसु, एवं 


श१रे क्रिया-कोशं 
नेरइयाणं जाब वेमाणियाणं | एवं कोहेणं 2०.८। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियव्ब ( भाणियव्वा ) निरंतर जाब वेमाणियाणं ति *१०<। 
+-पण्ण० प २२ | सू १"७ए६-८० | प्रू० ४७६ 

किसी जीव या अजीव बस्तु के प्रति उग्र या रोष भाव लाना क्रोध है। ये भाव 
कघाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं । क्रोधक्रिया अजीव तथा 
जीव सभी द्रब्यों के प्रति जीव करता है। नारकी से लेकर बेमानिक देव तक के जीव सभी 
द्रव्यों के प्रत्ति क्रोध से क्रिया करते हैं | 

(व) अत्थि ण॑ भ॑ते | जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि। 
सा भंते ! कि पुदट्ठा कब्न३, अपुद्दा कज्जइ ९ जाव निव्वाघाएणं छदिसि, वाघायं॑ पडुच्च 
सिय तिदिसि, सिय चडद्सि, सिय पं॑चदि्सि। सा भंते ! कि कडा कज्न$ अकडा 
कज्जडह ९ गोयमा | कडा कप्नक नो अकडा कज्नद। सा भंते ! कि अन्तकडा कज्जइ, 
परकडा कज्जड, तदुभयकडा कज्जह्‌ ९ गोयमा ! अत्तकडा कज्जक नो परकडा कज्जइ 
नो तदुभयकडा कज्जइ। सा अभंते ! कि आणुपुव्यबि कडा कज्जड अणाणुपुड्ब कडा 
कज्जइ ९ गोयमा ! आणुपुज्बि कडा कज्जइ+ णो अणाणुपुव्बि कडा कज्जइ, जा य 
कडा जा य कज्जइ जाय कज्जिसइ सबव्वा सा आणुपुग्विकडा नो अणाणुपुन्वि 
कडत्ति वत्तव्व॑ सिया । 

अत्थि ण॑ भंते । नेरइयाणं पाणाइबायकिरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि | सा 
भंते ! कि पुद्ठा कज्जइ, अपुद्दा कज्जद्‌ ९ जाव नियमा छद्दिसि कज्जइ, सा भंते ! 


कि कडा कज्जइ अकडा कज्जइ ९ ॒त॑ चेव जाव नो अणाणुपुन्चि कडत्ति वत्तव्वं 
सिया। 


जहा नेर्‌इया तहा एसिंदियवज्जा भाणियव्वा, जाव चेमाणिया, एगिंदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइबाए तहा 2०< कोहे जाव मिच्छादंसण- 
सल्ले । --भग० श॒ १ | छ ६ | ग्र २०६ से २१० | पृ० ४०२-३ 

जीव क्रोध से क्रिया करते हैं। क्रोध-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छुओं 
दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित चार दिशाओं 
को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। क्रोध-क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या 
तडुभयकृृत नहीं है। यह क्रिया अलुक्रमपुवक की जाती है बिना अजुक्रमपूर्वक नहीं की 
जाती है। 

नारकी जीव भी क्रोध-क्रिया संब द्वव्यों के विपय में करते हैँ तथा यह क्रिया यावत 
नियमपूर्वक छओ दिशाओ को स्पर्श करती है तथा ओऔघधिक जीव की तरह यावत्‌ अलुक्रम- 
पू्रेक की जाती है ! 
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एकेन्द्रिय को छोंडकर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए | 


एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


७५३ कऋ्रोधप्रत्ययिक क्रिया और कमेंप्रछतति का वनन्‍्ध ४-- 
जीवे ण॑ मंते । पाणाइबाएणं कह कम्मपगडीओ बन्धइ ९*-*-*- ( पूरे पाठ के 
लिए देखो क्रमांक “२२५ ) एवं (जाब) मिच्छादंसणसल्ले । 
““पण्ण० प २२ । स्‌ १५७८४ । पछू० १४७६-८० 
क्रोधप्रत्ययिक क्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्म॑प्रकृति का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रकृति का वन्ध करता है । 
[ देखो क्रमांक “२२७ ] 





४६ कलह पापस्थान क्रिया :--- 


“०५६१ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) तन्न कलहो- राठी । --ठाणा० स्था १ | सू »झ । टीका 
(ख) कलछटदो--शाटिः । “--पण्ण० प्‌ २२ ! सू १८८८० । टीका 
कलह अर्थाव्‌ लड़ाई-रूगड़ा-विग्रह-राड़-कजिया ! 


“५६-२९ कलहक्रिया ओर जीवदण्डक--- 

(क) अत्थि ण॑ भंते ! जीवा ण॑ परिग्गहेण किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि | 
कम्हि ण॑ मंते! जीवा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ९ गोयसा ! सब्बदब्वेसु, एवं 
नेर्‌इयाणं जाव बेसाणियाणं | एवं २००८ कलूहेण 2००<। सब्बेसु जीवनेरइयमेदेस 
( सेंदे्ण ) भाणियव्वं ( भाणियव्या ) निरंतर जाब वेमाणियाणं ति। 

“पण्ण० प २२ | सू १०७६ । पू० ४७६ 

किसी जीव या अजीव वस्छु के साथ राग-हप वश लड़ाई-करगड़ा-विग्नह-राड़-कजिया 

आदि करना कलह है । कलह करने के भाव कपाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से 

उत्पन्न होते हैं। कलह की क्रिया अजीव-जीव सभी द्र॒व्यों के साथ जीव करता है। नारकी 
से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभो द्ब्यों के साथ कलह की क्रिया करते हैं । 

(ख) अल्थि णं भंतें! जीवा णं पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ हंता, अत्थि 
2५3८०८। एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या, जहा पाणाइवाए तहा 2००८ कोहे 
जाब मिच्छादंसणसल्ले । ( देखों क्रमांक “२२४ >) 


झभग० श॒ १ | उ ६ प्र २१७०। प्रू० ४०३ 
रण 


१५४ क्रिया-कोरशे 

जीव कलह से क्रिया करते हैं। कलह-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो छओऑं 
दिशाओं को और व्याघात होने से कदाच्चित तीन दिशाओं को, कदाच्चित्‌ चार दिशाओं को, 
कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पश करती है । कलह-क्रिया आत्मकृत है, परकृव या उभयक्ृत 
नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपूर्वक की जाती है बिना अलुंक्रमपृवंक नहों की जाती है । 

नारकी जीव भी कलह-क्रिया सब द्रव्यो के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया यावत्‌ 
नियमपूर्वेक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यग्रवत््‌॒अलुक्रम- 
पुृत्रक की जाती है! 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“६६३ कलछहक्रिया और कर्मप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ं भंते! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंघइ ९******(पूरे पाठ के लिए 
देखो क्रमांक *२२'०) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले । ; 
+-पण्ण० प २२ | सू १५८४ | पृ० ४७६-८० 
कलहक्रिया करता हुआ जीव उसी ' प्रकार कमेप्रकति का बंध करता है जेसा प्राणा- 
त्तिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंप्रकृति का बंध करता है । 





७ अभ्याख्यान पापस्थान क्रिया 


"५७१ परिभाषा / अथै-- 
(क) अभ्याख्यानं--प्रकटमसद्दीषारोपणम्‌ | 
“ठाण० स्था १ । सू »झ | टीका 
(ख) अभ्याय्खानं--असद्दोषारोपर्ण यथा--अचौरे5पि चौरस्त्वमपारदारि- 
फेडपि पारदारिकघ्त्वमित्यादि, इर्द म्॒पावादेउप्यन्तर्गत॑ परसुल्कृष्टोड्य॑ दोष इति 
प्रथशुपात्तम । +पण्ण० प २२ । खू ३ | टीका 
खोटे-झूठे दोप का आरोवण करना--लगाना--अभ्याख्यान है । जैसे जो चोर नहीं 
है उसको चोर कहना, जो परख्री-गमन नहीं करता है उसको परख्री-लम्पट कहना । अभया- 


खयान का मृपावाद में समावेश हो जाता है लेकिन यह महान्‌ दोष है अतः इसको अलग 
ग्रहण किया गया है । 


क्रिया-कोश १५१६ 


७७'२ अभ्याख्यानक्रिया और जीवढदंडक :--- 

(क) अत्थि ण॑ मंते ! जीवा णं परिरगहेणं किरिया कज्जइ ? हंता; अत्थि | 
कम्हि ण॑ भंते ! जीवा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ? गोयमा ! सव्वदव्वेसु, एवं नेरइ- 
याणं जाव वेमाणियाणं | एवं 2००८ अव्भक्खाणेणं 200०<। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेखु 
( भेदेणं ) भाणियव्व ( साणियव्या ) निरंतर जाव वेमाणियाणं ति। 

“पण्ण० प २२ | स्‌ €७लू० | पृ० ४७९ 


किसी जीव या अजीब वस्तु के ऊपर ह षवश झूठा कलंक लगाना, झूठा दोषारोपण 
करना--अभ्याख्यान है | अभ्याख्यान के भाव कपाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से 
उत्पन्न होते हैं। अभ्याख्यानक्रिया अजीव तथा जीव सभो द्र॒व्यों के प्रति जीव करते हैं । 
नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी द्रव्यों के प्रति अभयाख्यान से क्रिया 
करते हैं । 
(ख) अत्थि ण॑ भंत्ते ! जीबा ण॑ पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि । 
2००८। एगिंदिया जहा जीवा तदहा भाणियव्या, जहा पाणाइवाए तहा )००< कोहे 
जाव मिच्छादंसगणसल्ले । ( देखो २२४) 
“ए>भग० श १ | उ ६। प्र २६०। प्रु० ४०३ 
जीव अभ्याख्यान से क्रिया करते हैं। अभयाख्यान-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो 
छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाच्चित्‌ चार दिशाओं 
को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। अभयाख्यान-क्रिया आत्मकृत है, परक्ृत या 
उभयक्षत नहीं है। यह क्रिया अलुक्रमपृ्वक की जाती है बिना अनुक्रपूर्वक नहीं की जादी है । 
नारकी जीव भी अभयाख्यान-क्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अज्ुक्रमपूर्वक की जाती है । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देंव तक सब दडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 
एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीचों की तरह कहना चाहिए | 


“०७३ अभ्याख्यानक्रिया और कर्मप्रकृति का बंध :-- 
जीवे ण॑ भंते ! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंघइ ९--**- ( पूरे पाठ के लिए 
देखो *२२५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्‍्ले । 
“पण्ण० प र२ | सू हुणएुनू४ड | पू० ४७९६-८० 


११६ क्रिया-कोश 


अभयाख्यानक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रक्तिा का बंध करता है 
जैसा प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमंग्रकृति का बंध करता है । 


अमन न अत +> ० 


*प८ पेशुन्य पापस्थान क्रिया 
“७८१ परिभाषा / अथ-- 
(क) पेशुल्यं--पिशुनकम प्रच्छन्‍न सदसद्दोषाविर्भावनम्‌ । 
5ठाण० स्‍था १ ! सू »४८ | टीका 
(ख) पेशुन्य॑--परोक्षें सतोडसतो वा दोषस्योद्घाटनम्‌ | 
+पण्ण० प २२ | सू १७८० । टीका 
पीठ पीछे किसी के ऊपर झूठा या सच्चा दोष लगाना या चुगली खाना“ 
पेशुन्य है । 


"न २ पेशुन्यक्रिया और जीवर्दडक :-- 

(क) अत्थि ण॑ मंते । जीवा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कज्जड्‌ ९ हँता; अत्थि | कम्हि 
ण॑ भंते ! जीवा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कज्नहइ ९ गोयमा ! सबव्वद्व्वेसु) एवं नेरइयाणं 
जाव चेमाणियाणं। एवं 2००८ पेसुन्नेणं २००८। सब्वेसु जीवनेरइयमेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियव्व ( भाणियव्वा ) निर॑ंतर्र जाब चवेमाणियाणं ति। 

-+पण्ण० प्‌ २२ । सू १७५८० | प्रृ० ४७६ 

किसी जीव या अजीव वस्तु के ऊपर छ घवश पीठ पीछे चुगली खाना--पेशुन्य है । 

पैशुन्य के भाव कषाय मोहनीय कम के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं ! पेशुन्य 

की क्रिया अजीव तथा जीव सभी द्रब्यों के विषय में जीव करता है। नारकी से लेकर 
वैमानिक देव तक के जीव सभी द्रव्यों के विषय में पेशुन्य को क्रिया करते हैं । 

(खो) अल्थि ण॑ं भंते ! जीवा ण॑ पाणाइबाएणं किरिया कज्जइ ९ हंँता, अत्थि | 
>(१००८। एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वया, जहा पाणाइवाए तहा 3००८ कोहे 
जाव सिच्छादंसणसल्ले । ( देखो “२९२४ 2 

भग० श १ ।छ ६॥ प्र २१७ छू० ४०३ 

जीव पेशुन्य से क्रिया करते हैं। पेशुन्यक्रिया यदि व्याघातव नहीं हो तो छओं 
दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित चार दिशाओं 
को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती है। , पेशुन्य-क्रिया आत्मकृत है, परकृत या 


उम्तयकृत नहीं है। यह क्रिया अलुक्रमपू्बंक की जाती है, विना अलुक्रमपुर्वक - नहीं की 
जाती दै | - 


क्रिया-कोश . ११७ 


नारकी जीव भी पेशुन्यक्रिया सब द्रब्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपृर्वक छुओ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अलुक्रमपूर्वक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब देंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए | 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए ॥ 





“जप ३ पेशुल्यक्रिया और कर्मप्रक्तति का बंध ह 
जीचे ण॑ भंते ! पाणाइबाएण॑ कइ कम्मपगडीओ बंधइ'"**“( पूरे पाठ के लिए 


देखो “२९२९ ५ ) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्ले । 
--पण्ण० प २२ | सू १०८८४ । प्रू ४७६०-८० 


पैशुन्यक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार करमंप्रकृति का बंध करता है जैसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रकृति का बंध करता है । 





*भ६ परपरिवाद पापस्थान क्रिया 
*५६-१ परिभाषा/अर्थै-- 
(क) परेषां परिवादः परपरिवादो विकत्थनमित्यथः । 
“+ठाण० स्था £ | सू »४प्य । टीका 
(ख) परपरिवाद्‌: प्रभुततजनसमक्ष॑ परदोपविकत्थनम | 
“पण्ण० प २४ । सू ३ | टीका 
दुनिया के सामने या जनसमूह के समक्ष दूसरे पर दोष लगाना--निन्‍्दा करना) छुराई 
करना --परपरिवाद है । ' 


“५६२ परपरिवादक्रिया ओर जीवदंडक :--- 

(क) अत्थि ण॑ भंत्ते! जीवा णं परिग्हेणं किरिया कब्नइ ९ हंता; अत्थि |] 
कम्हि ण॑ भंते ! जीवा ण॑ परिग्गहेणं किरिया कज्जड ९ गोयमा ! सव्बदव्वेसु, एवं नेर- 
इयाणं जाबव वेसमाणियाणं एवं 2०८ परपरिवाएणं >००<। सब्वेस जीवनेरइयमेदेस 
( सेदेणं ) साणियव्व ( भ्राणियव्वा ) निरंतर जाब चेमाणियाणं ति। 

“पष्ण० प रर्‌ । सू १७८० | पृू० ४७६ 
किसी जीव या अजीव वस्तु की दो पवश जन-समृह के सामने या लोगों या जन-जन 
में निन्‍्दा करना, बुराई करना--परपरिवाद है। परपरिवाद के भाव कषाय मोहनीयकम 
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के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं। परपरिवाद-क्रिया' जीव-अजीबं सभी द्रव्यों के 
विषय में जीव करते हैं। नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी द्रव्यों के विषय 
में परपरिवाद क्रिया करते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ भंत्ते ! जीबा णं पाणाश्वाएणं किरिया कज्जइ ? हंता, अत्थि 
»०८०८ | एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या, जहा पाणाइवाए तहा »०८« कोहे' 
जाव मिच्छादंसणसल्ले । ( देखो *२२:४ ) 

झभगण० श ३।उ ६&६। प्र २९५। छ० ४०३ 

जीव पर-परिवाद से क्रिया करते हैं। परपरिवाद-क्रियां यदि व्याघात नहीं हो 
तो छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार 
दिशाओं को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पशे करती है । परंपरिवाद-क्रिया आत्मक्ृत है, 
परकृत या उभयक्तत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपुवंक की जाती है, बिना अज्ुक्रमपुरवक नहीं 
की जाती है। 

नारकी जीव भी परपरिवाद-क्रिया सब द्रव्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अनुक्रमपूृर्वक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छीड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए | हि 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“५६३ पर-परिवादक्रिया और कमंप्रकृति का बंध :-- । 
जीवे ण॑ भंते ! पाणाशइवाएणं कइ कम्मप्ागडीओ बंध ९........ ( पूरे पाठ के 
लिये देखो *२२*५) (एर्व) जाबव मिच्छादंसणसल्ले । ८ 
5पण्ण० प २२। सू १५८४ | छू ४७६-८० 
पर-परिवादक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कमंप्रकृति का बंध करता है जैसा 
प्राण[तिपात क्रिया करता छुआ जीव कम प्रकृति का बंध करता है । 


कद 


-६० रति-अरति पापखानक्रिया 
“६०१ परिसापा / अथे--- 


(क) अरत्तिश्च तन्‍्मोहनीयोदयजश्चित्तविकार उद्द गछक्षणो रतिश्च तथा- 
विधानन्दरूपा अरतिरति इत्येकमेव विवक्षित॑, यतः क्‍्वचन विपये या रतिस्तामेव 
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विपयान्तरापेक्षया अरति व्यपद्शिन्त्येवमरतिसेव रतिमिशोपचारिकमेकत्वमनयो- 
रस्तीति। . -ठाण० स्था £ | सू ४झ्ू | टीका 

(ख्र) यदुदयाद्‌ वाद्याभ्यन्तरेपु वस्तुपु प्रसोद्माधत्ते तत्‌ रतिमोहनीय॑, यदुदय- 
वशात्त्‌ पुनर्वाह्याभ्यन्तरेपु वस्तुपु अप्रीति करोति तदरतिमोहनीयम। 
+पण्ण० प २३ | उ २ | सू १६६५१ । टीका 
किसी द्रब्य के विपय में विकार-अप्रीति-उद्देग आना अरति है तथा किसी द्रव्य के 
पविपय में आनन्द-प्रमोद-सुख अनुभूत होना रति है । रत्ति-अरति का विवेचन एक साथ है 
क्योंकि जिस द्रव्य के विषय में कभी अरति होती है उसी द्रव्य के विषय में कालान्तर-- 
विपयान्तर से रति भी होती है। यद्रपि नोकपायमोंहनीय के भेदों में अरति-रति की अलग- 
अलग गणना की गई है। यथा-- 
नोकसायवेयणिज्जे णं भंते ! कम्मे कइविह्े पन्‍नतते ? गोयमा | णवविहे पन्‍नततें; 
तंजहा--इल्थीवेएण (वेयणिज्जे) पुरिसबेण (वेयणिज्जे) नपुंसगवेए (वेयणिज्जे), हासे, 
रई, अरईं, भए; सोगे; दुरगुंछा । ापण्ण०ण्प २३ । छ २। सू १६६६१ | ७० ४६० 


“६०२ रति-अरतिक्रिया और जीवदंडक :--- 

(क) ( अत्थि ण॑ भंते ) जीवा णं परिग्गहेणं किरिया कज्जइ ९ हंता; अत्थि | 
कम्हि णं भंते । जीवा ण॑ परिर्गद्देणं किरिया कज्जइ ९ गोयमा ! सब्वद्ब्बेसु, एवं 
नेरइया्णं जाबव बवेसाणियाणं ) एवं 2००८ अरइरईए »८ २ ।  सव्वेखु जीवनेरइय- 
भेदेखु (भेदेणं) भ्राणियवर्व ( भाणियव्या ) निरंतरं जाव चेमाणियाणं ति। 

“-पण्ण० प २२ | सू १एुलू० । प्रु० ४७९६ 

वाह्यम-आभ्यन्तर वस्तु में प्रमोद-आनंद-सुख की अनुभूति होना रति है तथा बाह्य- 

आभ्यंत्तर बस्चु में अप्रीति-उछ् ग आना अरति है। रति-अरति के भाव नोकषायमोहनीय के 

उदय या उदीरणः से उत्पन्न होते हैं। रति-अरति की क्रिया जीव तथा अजीव सभी द्रब्यों में 

जीव करता है । नारकी से लेकर वेमानिक देव तक के जीव सभी द्रब्यों में रति-अरति की 
क्रिया कहते हैं । 

(ख) अत्थि ण॑ मंते ! जीवा ण॑ पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ ९ हंता; अत्थि | 
2००५ | एसिंदिया जहा जीवा तद्दा भाणियव्या; जहा पाणाइबाए तहा >००< कोहे जाब 
मिच्छादंसणसल्ले | (देखो क्रमांक “२२-४) 

झआभग० शा १ उ ६&। प्र०. २९५७ प्रू० ४०३ 
जीव रति-अरति से क्रिया करते हैं । रति-अरति-क्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो 
छओ_ओ दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदा चित चार 
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दिशाओ को, कदाचित्‌ पाँच दिशाओं को स्पर्श करती हैं। रति-अरति-क्रिया आत्मक्वत है, 
परक्ृत या उभयक्षत नहीं है । यह क्रिया अनुक्रमपृ्बंक की जाती है बिना असलुक्रमपृर्वक 
नहीं की जाती है ॥। 

नारकी जीव भी रति-अरतिक्रिया सब द्रव्यों के विपय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छुआ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा ओघिक जीव की तरह याचत्‌ 
अनुक्रमपुर्वंक की जाती है 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए । 

एकेन्द्रियों का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“६०३ रति-अरतिक्रिया और कमंत्रकृति का बंध :-- ; 
जीवे ण॑ संते । पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंघइ (........ -- ( पूरे पाठ 
के लिए देखो '२२"०) ( एवं ) जाब मिच्छादंसणसल्ले । 
>>पण्ण० प्‌ २२ | सू २ ५व्य४ । पु०ए ४७६-फ८० 
रति-अरतिक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रकार कर्मप्रकृति का बंध करता है जेसा 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव कमेप्रकृति का बंध करता है । 


“६१ मायासखषा पापस्थान क्रिया 
“६११ परिभाषा । अर्थे-- 
.. (क) 'सायासोसं? त्ति साया च -निरूतिसम षा च मझघायादो मायया वा सह 
म्षा सायासृषा प्राकृतत्वान्मायामोस दोषह्धययोगः। 
+-ठाण० स्‍था £ सू४झ्झ । टीका 
(ख्) 'मायामोसेण' मिति साया च स्पा च समाहारो इन्द्र: इन्होंकत्वे नपु- 
सकत्वसिति 'क्लछीजबे” इति हृस्वत्व॑ तेन इह समुदायो विवक्षितो, महाकमबन्धहेतुश्वेति 
स्षावादमायाण्यां प्थगुपात्तम्‌ | 5पण्ण ० प २२ । सू, १ "ल० । टीका 
किसी द्वव्य के विषय में माया-कपट सहित असत्य बोलना माय7मृषा है । इसमें 
साया तथा मृषा दोनों का योग है । मुद्दाकृम के बंध का हेतु होने से इसका माया तथा मृषा 
से अलग विवेचन किया गया है । 


“६१५२ सायासषाक्रिया और जीवदंडक :-- 
(क/ अत्थि ण॑ मंते ! जीवा ण॑ परिए्गहिणं किरिया कबज्जइ ९ हंता, अत्थि | कमिह 
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ण॑ भंँते । जीवा ण॑ परिण्गहेण किरिया कज्नडइ ९? गोयसा ! सब्बदव्वेसु, एवं नेरश्याणं 
जाव वेसाणियाणं एवं 2०१५८ मायामोसेणं »0८। सब्वेंसु जीवनेरइयमेदेसु ( भेदेणं ) 
भाणियव्व ( साशियव्या ) निर॑ंतरं जाव चेमाणियाणं ति | 
-“पण्ण० घ्‌ २२ | सू ७८० । पहु० ४ए७एह 
किसी द्रब्य के विषय में रागद्न पवरश माया--कपट सहित असत्य बोलना---मायामृपा 
है । मायामृपा के भाव कपाय मोहनीय कर्म के उदय या उदीरणा से उत्पन्न होते हैं । माया- 
मृषाक्रिया अजीव-जीव सभी द्रव्यों के साथ जीव करते हैं। नारकी से लेकर वमानिक 
देव तक के जीव सभी द्र॒व्यों के विषय में मायामृपा से क्रिया करते हैं ! 
(ख) अत्थि णं मंतते | जीवा ण॑ पाणाइबाएणं॑ किरिया कज्जइ ९ हँता, अत्थि। 
%०८०८०।  एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्या, जहा पाणाश्वाए तहा 2८ कोहे 
जाव मिच्छादंसणसल्ले | ( देखो “२२"४) 
ऊझाभग० श॒ १। उ ६ प्र २९१७॥ पघ्॒ु० ४०२ 
जीव माया-मृषा से क्रिया करते हैं । माया-मृषाक्रिया यदि व्याघात नहीं हो तो 
छुओं दिशाओं को और व्याघात होने से कदाचित्‌ तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार 
दिशाओं को, कदाचित्‌ पाँच दिशओं को स्पर्श करती है। माया-मृपाक्रिया आत्मक्ृत है, 
परक्तत या उभयक्तत नहीं है। यह क्रिया अनुक्रमपृवेक की जाती है, बिना असुक्रमपूर्बक नहीं 
की जाती है | 
नारकी जीव भी माया-मृपाक्रिया सब द्रन्यों के विषय में करते हैं तथा यह क्रिया 
यावत्‌ नियमपूर्वक छुओं दिशाओं को स्पश करती है तथा औधिक जीव की तरह यावत्‌ 
अज्ुक्रमपू्वेंक की जाती है । 
एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए ।! 
एकेन्द्रियो का कथन औधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 


“६१"३ साया-मसपावादक्रिया और कर्मप्रकृत्ति का वध ;-- 
जीवे णं भंते |! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ बंधइ ९:४८ ( पूरे पाठ 
के लिए देखो '२२:७ ) ( एवं ) जाव मिच्छादंसणसल्ले | 
>पण्ण० प २२ | सू १५८४ | प्रु० ४७६९-८० 
साया-मृषाक्रिया करता हुआ जीव उसो प्रकार कर्मप्रकृत्ति का बंध करता है जैसा 
प्रणा[तिपात क्रिया करता हुआ जीव कमेप्रकृत्ि का चँघ करता है। 





द्द् 


ट्र्र्‌ क्रिया-कोर्श 


[ ९ शर ड़ 
“६२ मिथ्यादशंनशल्य (पापस्थान) क्रिया 
६२"१ परिभाया / अर्थ :--- 
( न हा कक डी | रा छ तोमरादि ही | 
(क) मिश्यादशॉेने--विययंन्ता इृष्टिःः तदच परदिशल्यमित्र शर्त टुःल्- 


न्यादर्शनशल्यमित्ति ७ 
हेतुत्वात सिश्याद्शेनशल्- | -+ठाण० न्या 2 खू ४८ । टीका 





शल्यम्‌ । न+पप्य० य शर्‌ । सह | टीका 






































, ५ डे छझनी चदना हाठी 4 ड>ञ्यो कन्‍्ट्चरचा 

देगा जिस प्रकार कसा अंग में शक्‍्य--काँटा हभ जान वे बनी कदना दाठी हू उस। सक्राद 
य रूप सिथ्याद्शन आत्मा के महान कष्ठ का कारण होथा है फिल्यदय्ान के भदों के 

आय नव पहूथ्यादसन आात्या क्र सहाव कष्ट का कारण हादा ६ । स्ध्याहशन के अंग के 

अनमार मिखथ्याद्नणन्व के भी पाँच अनेक नंद हो नन्हे 

अचछुसार उन्य्यादसनशल्य के भा पा या अनकछ नंद हा सकत ह€ । 


(क) अत्थि ण॑ संते ! जलीवबा ण॑ परितगहेण क्रिरिया कन्नइ ? हंना; अस्थि । 
कम्हि ण॑ भंते ! जीवा णं परित्यहिणं किरिया कज्जड ? गोंयमा। सबच्चदव्वेस, एवं 
नरइयाणं जाबव चेमाणियाणं | एवं २००८ मिच्छाडंसणसल्लेणं । सब्चेसु जीवनेरइच - 
भदेख (भेदेणं) साणियव्व ( साणियच्चा ) निरंतर जाच वेमाणियाणं नि । 


पच्णय० प्‌ रर्‌ । सर & ०८2० | पछ्रु० १४७६ 








ऊीचाईद न्‍-. ब्र्ब्चो डः या ््झ » बेड जिया 4 विपरीत: गन्ततद जार झ्रप्ज्त्न्य बज अ००मकामक, शल्य सा 
लीबाईदि दब्यों या उत्ततों के विपय में मिथ्या--विपरीत--सन्तठ इृष्टिवूप शल्य 


् है या है. ही है... >> हर. ० हो व ४. 
हाना--सथ्यादसनखल्य है | वथादशथ्य वच्तठत्च कस वपरात बाट्ट लाब के आात्मप्रदर्तां मे साल्य 





््ख् साँठि 34+--% 43... थ्यादर्ानयल्य दश्ानमी हनी वकरने 45 5. ऊदय उदीर ।”- मे 
का साठ चंदा है। ्थ्यादशंनणल्य दश्यनमाहनीयकर्म के उदय या उदीरया सके उत्वन्न 
् ट ०० व थ्यादर्शनसल्यक्तिया 45 45 सन ड ला पिपघय ००० लीच मलिक कल नारकी ४ >> 
हाथवा ढे | म्धथ्यादशंनशल्यक्तिया उसी दब्योॉ---ठच्चों के च्रघय में जीच करत हे । सारकी रू 
7+ मी 23 बैमानिक ४ डेच सच्द वेद जीव सो द्रन्यों- ठ्च््चों न 3. पि्िपिय 8 ० अत व्यादशनशल्य ०० 
लकर छद्ानक दव उक्र के लांच सभा द्रब्य--ठवत्त्वा के पच्रण्य मे पसश्यादशनब्धल्य स +क्रचा 
करते हैं 

करत हद | 


(सर) अत्थि ण॑ भंते ! ज्ञीचवा ण॑ पाणाइबाएणं किरिया कज्जड ? हंना, अत्थि। 
>७०८। एनिंदिया जद्दा जीवा तहा भाणियव्चा, जहा पाग्याइवाए तद्दा >> कोड 
जाब मिच्छादंसणसल्ले। (देखा “२२०४)  मयण्श 2 उ5 6 प्र र2७ । घू० ४ण्ड 
थ्यादस्सनशल्य से क्रिया करते हैं। सिश्चाद्शनशल्यवक्तिवा चरदि ज्याथात 


| 2१5 डर ० 


तीन दिसतानओं को, कदाचित 


तत 
गं को स्पर्श करती है। मिथ्यादर्थनश्यल्य-क्विया 
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आत्मकृत है, परकृत या उभयक्लत नहीं है। यह क्रिया अजुक्रमपुर्वक की जाती है, बिना 
अलुक्रमपूर्वक नहीं की जाती है । 

नारकी जीव भी मिथ्यादशंनशल्य-क्रिया सब द्रन्यों के विषय में करते हैं तथा यह 
क्रिया यावत्‌ नियमपूर्वक छओ दिशाओं को स्पर्श करती है तथा औधिक जीव की तरह 
यावत्‌ अनुक्रमपृ्बंक की जाती है । 

एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ बवेंमानिक देव तक सब दंडकों में नारकी के समान 
कहना चाहिए | 

एकेन्द्रियों का कथन ओऔधिक जीवों की तरह कहना चाहिए । 

नोट ४ क्रमांक '१७ तथा “४० भी देखिये। 


“६२३ मिथ्यादशेनशल्यक्रिया और कर्मप्रक्ति का बंधः--- 
जीवे ण॑ भंते ।! पाणाइबाएणं कइ कम्मपगडीओ वबंघइ ९*'*“*** (पूरे पाठ के 
लिये देखो “९२७० ) (एवं) जाव मिच्छादंसणसल्ले । 
-“7पण्ण० प २२ | यू (५८४ | प्ू० ४७६-८८० 
मिथ्यादर्शनशल्यक्रिया करता हुआ जीव उसी प्रक्रार कर्मप्रक्ति का चँध करता है 
जेसा प्राणातिपातक्रिया करता हुआ जीव कर्मप्रकृति का बंध करता है। ( देखो क्रमांक 
“२२७ ) 





“६३ एजनादिक्रिया 
“६३१ परिभाषा / अथ-- 
>>? योग के कारण आत्मप्रदेशों का कम्पन होना, परिस्पंदन होना, क्षब्ध होना, चंचल 
होना आदि में एजनादि क्रियाओं का समावेश होता है । 
/एजना - कंपन करना । 
व्येजना---विविध रूप में कम्पन करना । 
चलना --स्थानान्तर जाना । 
स्पंदुना--किंचित चलना । 
धरटना---सब दिशाओं में चारों तरफ चलना तथा अन्य पदार्थों को स्पर्श करना । 
क्षुतषधर होना--किसी वस्छु में च॑चलता से प्रवेश करना । 
उदीरणा--प्रावल्य से ढकेलना । 
ऊपर में आत्मप्रदेशों के परिस्पंदुन करने की कुछ क्रियाओं का नामोल्लेख किया 
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गया है लेकिन परिस्पंदन अनेक प्रकार से हो सकता है अतः: एजनादि क्रियाओं के परिस्पंदन 
के प्रकार के अचुसार अनेक भेद हो सकते हैं। 


'६३२,३ भेद तथा भेदों की परिभापा :-- 

कइविहा णं भंते | एयणा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पन्‍्नत्ता, तंजहा-- 
१ दृब्वेयणा, २ खेत्तेयणा, ३ कालेयणा, ४ भावेयणा, ४ भवेयणा | दग्वेयणा ण॑ भंतते ! 
कुइविहा पन्‍नत्ता ? गोयसा ! चउव्विहा पन्‍नत्ता, तंजहा--१ नेरइयद्व्वेयणा, 
४० तिरिक्खजोणियदव्वेयणा; मणुत्सद्ग्वेयणा, हे देवदव्वेयणा | 

से केणईं ण॑ भंत्ते ! एवं वुच्च३--निरइयद्व्वेयणा? २ ? गोयमा ! जं णं नेरइया 
नेरइयदव्वे वह्टिंसु वा, वष्ट॑ति वा, वद्धिध्संति वा ते ण॑ तत्थ नेरइया नेरइयदव्बे वहू- 
माणा नेरइयद्व्वेयण एयंसु वा, एयंति वा; एइस्संति या, से तेणट्टणं जाब दुव्वेयणा। 

से केणइंणं भंते ! एवं बुच्चइ--तिरिफ्खजोणियद्व्बेयणा एवं चेव, नवरं 
तिरिफ्खजोणियदृग्वे भाणियव्व॑, सेसं त॑ चेव, एवं जाब देवद्व्वेयणा | 

खेत्तेयणा णं भंते ! कश्विहा पन्‍नत्ता ? गोयमा | चउव्विह्ा पन्‍नत्ता, त॑जहा-- 
नेरइयखेत्तेयणा जाब देवखेत्तेयणा; से केणइंणं भंत्ते। एवं बुच्चइ-नेरइयखेत्तेयणा 
नेर्‌इयखतत्तेयणा ९ एवं चेव नवर॑ 'नरइयरेत्तेयणा” भाणियव्वा, एवं जाव देवखेत्तेयणा ! 

एवं कालेयणावि, एवं भवेयणावि, एवं भार्वेयणावि (एवं) जाब देवभावेयणा । 

“भग० श १७ । उ ३। प्र र से ७। पृ० ७०७ 

टीका--“कई'-ल्यादि, 'दग्वेयण” त्ति दृव्याणां--नारकादिजीवसंपक्तपुद्गल- 
द्रव्याणां नारकादिजीवद्रग्याणां वा एजना--चलना द्वव्येजना “खेत्तयण' त्ति श्षेत्रें-- 
नारकादिक्षेत्रे वत्तेमानानामेजना क्षित्रेजना 'कालेयण' तज्ति काले-- नारकादिकाले वत्त- 
मानानासे जना कालेजना“भर्वेयण'त्ति भवें-नारकादिभवे वत्तमानानामेजना भवेजना 
भावेयण' त्ति भावें-ओदयिकादिरूपे व्तमानानां नारकादीनां तदूगतपुदूगरूद्गज्याणां 
वेजना भावेजना, "नेरइयदव्वेंसु बहिंस' त्ति नेरयिकलक्षणं यज्जीवद्र॒व्य॑ द्र्यपर्याययोः 
कर्थव्व्विद्भेदाननारकत्वमेवेत्यर्थ: ततन्न 'बहिंसु' त्ति वृत्तचन्‍्तः' नेरइयद्व्वेयण'त्ति नेरयिक- 
जीवसंपृत्तपुदू्‌गलूद्रव्याणां नर॒यिकजीवद्रग्याणां वंजना नरयिकद्रज्यजना ताम्‌ 'एइंसु 
त्ति ज्ञातवन्तोड्चुमूतवन्तो वेस्यथः 

एजना ( परिस्पंदन ) पॉच अ्कार की होती है--यथा---१-द्र॒व्यएजना, २--- 
क्षेत्रएणना, ३ई-एकालएजना, ४--भावएजना और ७५--भवएजना | द्रग्यएजना के चार 
भेद होते हैं-“यथा---१ नारकी द्रव्यएजना, २ तिय॑'चयोनिक द्रव्यएजना, ३ मलुष्यद्रन्य- 
एजना तथा ४ देवद्रव्यएजना । जिस गति के शरीर से जो एजना होती है वह उस गति 
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के शरीर की एजना कहलाती है, यथा--नारकीय द्रव्य (शरीर) से एजना--नारकीय द्रव्य- 
एजना । 

नारकी नारकीय द्रव्य ( शरीर) में वर्तते थे; वतते हैं, वर्तगे, अतः नारकी नारकीय 
इब्य में वर्तमान नारकीय द्रव्य में एजना--परिस्पंदन करते थे, करते हैं, करेंगे । अतः नारकी 
द्रब्यएजना का प्रतिपादन किया गया है । 

तिय॑चयोनिक जीव इसी प्रकार तिय॑'च योनिक द्रव्य ( शरीर ) में व्ंते थे, वतंत्ते 
हैं, बतंगे । अत: तिर्यचयोनिक जीव तिर्यच योनिक द्रब्य में बतंमान तिर्य चयोंनिक द्रन्य 
से एजना ( परिस्पंदन ) कर ते थे, करते हैं, करेंगे । 

इसी प्रकार मनुष्य मलुष्यद्रब्य से परिस्पन्दन करते थे, करते हैं, करेंगे । देवता 
देवदव्य से परिस्पन्दन करते थे, करते हैं, करेंगे । 

क्षेत्ररजना के चार भेद होते हैं--यथा-7१--नारकीक्षेत्रएजना, २--तिर्य चयो निक- 
क्षेत्ररजना, ३--मनुष्यक्षेत्रएजना तथा ४-- देवक्षेत्रएजना । 

इसी प्रकार कालएजना, भावएजना तथा भवएजना के चार-चार भेद होते हैं । 

जिस गति के क्षेत्र में रहकर उस गति के शरीर से जो एज़ना होती है वह उस 
गति की क्षित्रोय एजना, यथा--नारकीय क्षेत्र में होने वाली नारकी जीवों की एजना--- 
नारकीय क्षेत्रएजना । 

जिस गति में जिस काल में वर्तमान हो उस काल में जो उस गति के शरीर के 
पुदटूगल की एजना होती है वह उस गतिकाल की एजना है, यथा जिस काल में जीव नरक 
गति में बर्तता हैं उस काल सें जो एजना होती है च॒ह नारकीय कालएजना । 

जिस गति में औदयिकादि भावों से जो एजना होती है बह उस गति की भाष- 
एजना, यथा--नरक गति में वतंते हुए औदयिक आदि भावो के कारण जो एजना होती है 
बह नारक्रीय भावएजना । 

जिस भव में वरतते हुए जो एजना हो वह उस भव की एजना है यथा नरकभव में 
चर्तते हुए जीव के जो एजना होती है वह नारकीय भवएजना है। 


६३४ सयोगी जीव और एजनादि क्रिया :-- 
जीवे ण॑ भंते | सया समिय॑ एयइ, वेयइ, चलछड्, फंद्‌इ, घट्ढ३, खुब्भइ, उदीरइ, 
त॑ं त॑ भाव॑ परिणसइ ९ हँता, मंडियपुत्ता ) जीवे ण॑ सया ससिय एयइ--जाव-- तंतं 
भाव॑ परिणमइ । “भग० श ३। छ ३। प्र १० | छृ० ४७६ 
जीव सदा समभाव से कम्पन करता है, विविध भाव से कम्पन करता है, देशान्तर 
गति करता है, स्पन्दुन--परिस्पन्दन करता है, सभी दिशाओं में गति करता है, क्षुब्ध होता 
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है अर्थात्‌ प्रवल रूप से हलचल करता है तथा उदीरण करता है अर्थात्‌ प्रबलत्तापूर्वक प्रेरणा 
करता है तथा जीव उस-उस भाव में परिणमन करता है ! 


टीका--जीचे णं? इत्यादि, इह जीवग्रहणेडपि सयोग एवाउसौ ग्राह्मः, अयोगत्य 
एजनादेरसंभवात््‌ । सदा नित्यम्‌, 'समिअं? ति सम्रमाणम्‌ 'एयइः सचि एजते कम्पते, 
#एजू कम्पने” इति वचनात्‌ वेयइ' त्ति व्येजते विविधं कम्पते, “चलछइ” तसि स्थानान्तरं 
गच्छति, फंदूइ! त्ति स्पन्दते किव्न्चिच्चछति । “स्पदि किज्व्चिच्चलने” इति बचनात्त्‌। 
“अन्‍्यमवकाशं गत्वा पुनस्तत्रेब आगच्छति”--इति अन्ये। '“घट्टइ त्ति सर्वदिक्षु 
चक्कति, पदार्थान्तर् वा स्पशति | 'ख़ुब्भइ! त्ति क्षुभ्यति - प्रथिवीं प्रविशति, क्षोभयति 
वा प्रथ्वीम/ बिभेति वा। “उदीरइ? त्ति प्रावल्येन प्रेरयति, पदार्थान्तर पश्रतिपादयति 
वा । शेषक्रियाभेदसंग्रहार्थंभाह--'त॑ त॑ भाज॑परिणम३! त्ि उद्येपणा-डवक्षेपणा- 
55कुश्चन-प्रसारणा दिक॑ परिणाम यातीत्यरथ:। एपां च एजनादि्भिावानां क्रम- 
भाविस्वेन सामान्यतः सदेति मन्‍्तव्यम्‌, न ठु श्रत्येकापेक्षया--क्रमभाविनां युगपद- 
भावादिति | 

यहाँ जीव से सयोगी जीव का ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि अयोगी जीव के 
एजनादि क्रियाएँ नहीं होती हैं । 'समिओं एयइ” सप्रमाण कम्पन करना, विेयइ! विविध 
प्रकार से कम्पन करना, “चलूइ” एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, 'फंदु्‌इ! स्पन्दन करना 
अर्थात्‌ किंचित्‌ चलायमान होना, 'घट्टइ” सभी दिशाओं में गति करना अथवा दूसरे पदार्थों 
को स्पर्श करना, खिुव्भइ? क्षोम करना, प्रथ्वी में प्रवेश करना अथवा प्रथ्वी का भेद करना, 
तथा 'डदीरइ! प्रवलतापुर्वक प्रेरणा करना अथवा वलपूर्वाक किसी दूसरी वस्तु को प्रतिष्ठित 
करना । एजनादि क्रियाओं के और भी अनेक भेद होते हैं! बाकी के सभी क्रियाभेदों 
को संग्रह करना चाहिए ऐसा टीकाकार कहते हैं। ॑ त॑ भाव॑परिणमद' उत्क्षेपण, अव- 
क्षेपण, आकूचन, प्रसारण इत्यादि पर्यायों को प्राप्त होता है। ये एजनादि क्रियाएँ क्रम- 
पूर्वक होती हैं इसलिए सदा होती हैं। यह बात सामान्य रूप से समकनी चाहिए । परन्तु 
प्रत्येक की अपेक्षा से नहीं समकनी चाहिए ; क्‍योंकि क्रमपुवक होनेवाली क्रियाएँ एक सभय 
में एक साथ नहीं हो सकती हैं । 

एजनादि क्रिया करता हुआ जीव अन्‍्तक्रिया नहीं कर सकता है अर्थात्‌ उसकी सुक्ति 
नहीं हो सकती है क्योंकि जब तक जीव एजनादि क्रिया करता है तब तक वह जीव आरम्भ 
करता है, सरंभ करता है, समारंभ करता है। आरसम्भ-सरंभ-समारम्भ में वर्तमान जीव 
अनेक प्राण-भृत-जीव-सत्त्व को डुश्ख-परितापादि उपजाता है अतः उस जीव की मरण के 
समय सुक्ति नहीं हो सकतो है । (देखो अंतक्तिया ७३) ! 
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“६३५ शैलेशी जीव एजनादि क्रिया नहीं करता है-- 
सेलेसिं पडिवन्‍नाए णं भंते | अणगारे सया समिय॑ एयइ, वेयड, जाव--तं त॑ 
भाज॑ परिणमइ ? णो इणई समझ , णण्णत्थ एगेणं परप्पओगेणं । 
 भग० श १७।उ ३ | प्र १ । पघृ० ७०७ 
शेलेशी अवस्था को प्राप्त जीव एजनादि क्रिया नही करता है लेकिन परप्रयोग से 
स्थातु एजनादि क्रिया हो सकती है अर्थात शेलेशी अवस्था में आत्मा अत्यन्त स्थिरता को 
प्राप्त होने से परप्रयोग के अतिरिक्त नहों कम्पता है 
शैलेशत्व को प्राप्त संसारी जीव निष्कप होते हैं। अशैलेशी संसारी जीव सकप 
होते हैं तथा वे देशतः भी सकंप होते हैं तथा सर्वेतः भी सकंप होते हैं। यथा--ईलिका गति 
से उत्पत्ति स्थान को जाते हुए जीव देशतः सकंप होते हैं क्योंकि उनके पू्वा के शरीर में रहा 
हुआ अंश गतिक्रिया रहित होने के कारण निष्कप होता है । 
नारकी जीव देशतः भी सकम्प होते हैं, स्वतः भी सकप होते हैं--जो नारकी जीव 
विग्नहगति को प्राप्त होते हैं वें सर्वीतः सकंप होते हैं तथा जो नारकी जीव विग्रहगति को 
प्राप्त नहीं होते हैं वे देशतः सकंप होते हैं । 
इसी प्रकार दंडक के सभी जीवों के सम्बन्ध में यावत्‌ बेमानिक जीवों तक जानना ! 


“६४६ चलनाक्रिया-- 
“६३६६१ परिभाषा / अथ-- 
धचछण' जि एजना एव स्कुटतरस्वभावा | 
“भग० श १७ । उ ३। प्रझ! टीका 
चलना-क्रिया एजना से स्फुटतर स्वभाव वाली होती है--चलना का कंपन---परिस्पंदन 
एजना के कंपन--परिस्पंदन से स्फुटतर होता है। चलना-क्रिया के परिस्पंदन के भेदो के 
अनुसार मूलतः तीन भेद किये जाते हैं | परन्द्ध उपभेद अनेक हो सकते हैं । 


६३'६२,३ भेद / भेंदों की परिभाषा-- 


ऋडइविहा ण॑ भंते ! चछणा पण्णत्ता ? गोयमा! तिविहा चलणा पण्णत्ता, 
तंजद्ा--सरीरचलछणा, इंदियचलणा, जोगचलछणा | सरीरचछणा णं॑ भंते | कइविहा 
पण्णता ९ गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता; तंजहा- ओरालियसरीरचलरूणा जाव 
कम्सगसरीरचछूणा | इद््‌यिचलूणा ण॑ मंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--सोइ दियचछणा जाब फार्सिदियचछूणा | जोगचछणा णं॑ भंते ! 
कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिबिहा पण्णत्ता, तंजदहा--मणजोगचरूणा, बइजोग- 
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चलणा, कायजोगचछणा | से केणटंणं भंते ! एवं बुच्चर--ओरालियसरीरचलछणा 
ओरालियसरीरचलछूणा ९ गोयमा ! ज॑ ण॑ जीवा ओराछियसरीरे बट्टमाणा ओरा- 
लियसरीरपाओग्गाई दृव्वयाइ ओरालियसरी रत्ताए परिणामेमाणा ओरालियसरीर- 
चलणं चलिसु वा, चलंति वा, चल्त्संति वा से तेणईणं जाव ओरालियसरीर- 
चलणा २ | 

से केणईं णं भंते ! एवं वुच्च३-- वेडव्वियसरीचलछणा वेडज्वियसरीरचलणा ९ एवं 
चेव, नवरं--वेडव्वियसरीरे वट्ठमाणा, एवं जाव कम्मगसरीरचछणा । है 

से केणईंणं मंते ! एवं दुच्चह -'सोइदियचछणा सोइ'दियचलूणा ९ गोयमा ! 
ज॑ ण॑ं जीवा सोइदिये बट्ठणमाणा सोइंदियपाओग्गाई दृव्बाइ' सोइ'द्यित्ताए परिणामे- 
माणा सोइंदियचछणा चर्िंसु वा, चर्॑ति वा, चलिस्संति वा; से तेणईणं जाव 
सोइ दियचलणा २। एवं जाब फासिदियचलणा । 

से केणईंणं भंते ! एवं बुच्चइई--मणजोगचलणा मणजोगचछणा ९ गोयमा ! 
हा णं॑ जीवा मणजोए बृट्टमाणा मणजोगपाओग्गाई दृग्बाइ' मणजोगत्ताए परिणामे- 
माणा मणजोगचलछणं चल्िसु वा, चल्ंति वा; चछित्संति वा से तेणटइ णं जाव--मण- 
जोगचलणा २ एवं बइ्जोगचलणा वि, एवं कायजोगचलणा वि | 

प॒ >-भग० श १७। छ ३ प्र झूेसे १७५ । प्ू० ७७७-७प्पट 

टीका--कई' स्यादि, चरण” त्ति एजना एब स्फुटतरस्वभावा 'सरीरचलण! 
सि शरीरस्य--ओऔदारिकादेश्वछना--तत्प्रायोग्यपुद्गछानां तद्र,पतया परिणमने 
व्यापार: शरीरचछना, एबमिन्द्रिययोगचलछने अपि, ओराछियसरीरचलछण॑ चलढिसु' 
सि ओऔदारिकशरीरचलनां क्ृृतवल्तः । - 

चलना-क्रिया एजना से स्फुटतर स्वभाव वाली होती है अर्थात्‌ चलना का परिस्पंदन 
एजना के परिस्पंदन से स्पष्टत्तर-- स्थुलतर होता है । 


चलना तीन प्रकार की होती है, यथा--£१ शरीरचलना, २ इन्द्रियच्चलना तथा ३ 
योगचलना । 
शरीरचलना पाँच प्रकार की होती है, यथा---?१ औदारिकशरीरचलना, २ वेक्रिय- 


शरीरचलना, ३ आहारिकशरी रचलना, ४ तेजसशरीरचलना तथा ५७ कामंणशरी र- 
चज्नना । 


ओऔदारिक शरीर चलना अर्थात्‌ औदारिक शरीर में वर्तमान जीव औदारिक शरीर 
के योग्य प्रायोगिक द्र॒व्यों को औदारिक शरीर रूप में परिणमन करता हुआ चलना करता 
था, करता है, करेगा । इसी प्रकार वैक्रियशरीर में वर्तमान जीव बेक्रिय शरीर के योग्य 
प्रायोगिक द्रव्यों को वेक्रिय शरीर रूप में परिणममन करता हुआ चलना करता था, करता है, 
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करेगा । इसी प्रकार आहारिकशरीर चलना, तेजसशरीर चलना तथा कार्मणशरीर- 
पच्लना के विपय में समझ लेना चाहिए ! 

इन्द्रिय-चलना पाँच प्रकार की होती है, यथा--£ श्रोत्रेन्द्रियचलना, २ चक्षुरि- 
न्द्रियचलना+ ३ घाणेन्द्रिय चलना; ४ रसेन्द्रियचलना तथा ५ स्पशन्द्रियचलना । 


श्रोत्रेन्द्रियचलना अर्थात श्रोत्रेन्द्रिय में वतंमान जीव श्रोन्नेन्द्रिय के योग्य प्रायोगिक 
द्रव्यों को श्रोत्रेन्द्रिय रूप में परिणमन करता हुआ चलना करता था, करता है, करेगा । इसी 
प्रकार चक्षुरिन्द्रियचलना, घापेन्द्रियचलनाः रसेन्द्रियचलना तथा स्पशेन्द्रियचलना के 
विषय में समझ लेना चहिए | 

योगचलना तीन प्रकार की होती है, यथा -मनोयोगचलना, वचनयोगचलना तथा 
काययोगचलना । 

मनोयोग अर्थात्‌ मनोयोग में बतंमान जीव मनोयोग के योग्य प्रायोगिक द्रब्यों को 
मनोयोगरूप में परिणमन करता हुआ चलना करता था, करता है, करेगा । इसी प्रकार 
बचनयोगचलना तथा काययोगन्ललना के विषय में समक लेना चाहिए । 


'६३*७ एजन क्रिया और जीव 


जीवा ण॑ भंते ! कि सेया, णिरेया ? गोयमा | जीवा सेया वि, निरेया वि। से 
केणईं णं॑ भंते ! एवं वुच्च३-“जीवा सेया बि निरेया वि! ९? गोयमा ! जीवा दुविहा पन्‍नत्ता; 
तंजहा--संसारसमावननगा य असंसारससावन्‍न्नगा य, तत्थ णं जे ते असंसारसमाव- 
न्‍नगा ते ण॑ सिद्धा । सिद्धा णं दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा--अणंतरसिद्धा य परंपरसिद्धा 
य, तत्थ ण॑ जे ते परंपरसिद्धा ते ण॑ निरेया, तत्थ ण॑ जे ते अणंतरसिद्धा ते ण॑ सेया, ते 
णंभंतें! कि देसेया, सव्वेया? गोयमा | णो देसेया, सठवेया । तत्थ[एणं जे ते संसार- 
समावनन्‍्नगा ते दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-सेलेसिपडिबननगा य अखेलेसिपडिबल्नगा 
य। तत्थ णं जे ते सेलेसीपडिबन्नगा ते णं॑ निरेया, तत्थ णं जें ते असेलेसीपडिवन्नगा 
ते णं सेया, ते ण॑ भंते ! कि देसेया, सव्बेया ? गोयमा ! देसेया वि, सब्वेया वि, से 
तेणई ण॑ जाब निरेया वि। नेरइया ण॑ मंते ! कि देसेया, सव्बवेया ? गोयमा ! देसेयाबि, 
सन्वेया वि, से केणई णं॑ जाब--सब्बेया बि ? गोयमा ! नेरइया दुविहा पन्‍नत्ता, 
तंजहा--विग्गहगइसमावन्‍्नगा य अविग्गहगइसमावन्नगा य। तत्थ णं जे ते विग्गह- 
गइसमावन्‍नगा ते ण॑ सब्वेया, तत्थ णं जें ते अविग्गहगइसमावन्नगा ते ण॑ देखेया, 
से तेणई णं जाव- सबव्वेया वि, एवं जाव वेमाणिया | 


झभग० श २०७० | उ ४ | ग्र० ३० से ३७ | घु० ८६ ३-६४ 
<७छ 


१३० क्रिया-कोशं॑ 


जीव एजनक्रिया--कंपन सहित भी होते हैं, निष्कंप भी होते हैं । जो अनन्तर सिद्ध 
होते हैं वे सकंप होते हैं जो परंपर सिद्ध होते हैं वे निष्कंप होते हैं। सिद्धत्व की प्राप्ति के 
प्रथम समय में सिद्ध अनंतर सिद्ध कहलाते हैं क्योंकि उनके एक समय का भी अंतर नहीं 
होता है अत. सिद्धत्व के प्रथणथ समय में जो वर्तमान सिद्ध जीव हैं उनमें कंपन होता है । 
'सिद्धिगमनसमय तथा सिद्धत्व प्राप्ति का समय एक ही होने से तथा सिद्धगमन के समय में 
गमनक्रिया होने से अन॑तरसिद्ध सकंप होते हैं । और वे अनंतरसिद्ध देशतः सकंप नहीं होते हैं, 
सर्वेत्तः सकंप होते हैं। सिद्धत्व प्राप्ति होने के वाद जिनके समयादि का अन्तर पड़ता है वे परंपर- 
सिद्ध कहलाते हैं ओर वे निष्कम्प होते हैं । 


'६४ क्रियाइयक 

६४" १ सम्यक्त्व-सिथ्यात्व क्रियाहयक 

“६४११ सम्यक्‍्त्व और मिथ्यात्व--दोनों क्रियाएं एक जीव के एक समय में नहीं 
होतीं :-- 

(क) अण्णडउत्थिया ण॑ भंत ! एवमाइक्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति एवं 
परूवेंति--एवं खल्लु एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तंजहा--सम्मत्त- 
किरय॑ च मिच्छत्तकिरियं च, ज॑ समय॑ सम्मत्तकिरिय॑ पकरेइ, त॑ समय मिच्छत्तकिरियं 
पकरेइ; ज समय मिच्छत्तकिरियं पकरेइ ते समय सम्मत्तकिरियं पकरेड, 
सम्मत्तकिरियापकरणयाए.._ मिच्छत्तकिरियं पकरेइ, सिच्छत्तकिरियापकरणयाए 
सम्मत्तिकिरियं पकरेड, एवं खल एणगे जीवे एगेणं समणणं दो किरियाओ पकरेइ, 
तंजहा--सम्मत्तकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च। से कहमेय॑ भंते ! एवं ? गोयमा ! 
जन्‍ने ते अज्नउत्थिया एवमाइक्खंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति एवं परूवेंति--एवं 
खल॒ एगे जीवे एंगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तहेव जाव सम्मत्त किरियं 
च मिच्छत्तकिरियं चै जेंते एबमसाहंसु त॑ णं मिच्छा, अहं पुण गोयमा ! एबमा- 
इक्खामि जाब परूवेमि--एवं खल्छु एगे जीबे एगेणं समएएणं एगे किरिये पकरेइ 
तंजहा--सम्मत्त किरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा; ज॑ समय सम्मत्तकिरियं पकरेइ णो 
त॑ समय॑ मिच्छतकिरियं पकरेइ; त॑ चेव ज॑ समय॑ मिच्छत्तकिरियं पकरेड नो त॑ समयं॑ 
सम्मत्त किरिय पकरेइ, सम्मत्त किरियापकरणयाए नो मिच्छत्त किरियं पकरेड, मिच्छत्त- 
किरियापकरणयाए णो सम्मत्तकिरियं पकरेड, एवं खलु एगे जीवें एगेणं -समएणं॑ एगं 


किरिय॑ पकरेंड, तंजहा--सम्मत्तकिरियं वा मिच्छ॒त्तकिरियं बा | 
>-जीवा० प्रति ३ | तिरिउ २। सू्‌ १४। छ० १४१-१७२ 


क्रिया-कोश १३१९ 


(ख) 2०८८ एवं जहा जीवाभिगमे जाव सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा | 
+भग० श७। उ४। प्र १ प्ठन० ७१६ 
अन्य मतवाले ऐसा कहते हैँ कि एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ ( सम्यक्त्व- 
मिथ्यात्व ) करता है, इत्यादि ! उनका ऐसा कहना गलत है। एक जीव जिस समय में 
सम्यक्त्वक्रिया करता है उस समय मिथ्यात्वक्रिया नहों करता है, जिस समय मिथ्यात्व- 
क्रिया करता है उस समय सम्यक्‍्त्वक्रिया नहीं करता है । सम्यक्त्व क्रिया करने से मिथ्यात्व 
क्रिया नहीं करता है, मिथ्यात्व क्रिया करने से सम्यक्त्वक्रिया नहीं करता है। अत्तः एक 
जीव एक समय में एक क्रिया करता है--सम्यक्त्वक्रिया अथवा मिथ्यात्वक्रिया ! 


“६४२ ऐसॉाॉपथिकी-सांपरायिकी क्रियाह्वयक 
“६४'२-१ ऐयापथिकी और साम्परायिकी--दोनों क्रियाएँ एक जीव के एक समय में 
नहीं होतीं :--- 

“अल्नडउत्थिया णं भंते ! एबमाइक्खंति--जाव - “एवं खलु एगे जीवे एगेणं 
समएणं दो किरियाओ पकरेड | _ तंजहा--इरियावहिय॑ च संपराइयं च। ज॑ समय॑ 
इरियावहिय॑ पकरेइ ते समय॑ संपराइयं पकरेइ ; ज॑ समय संपराइय पकरेइ, त॑ समय॑ 
इरियावहियं पकरेइ ; इरियाबहियाएं पकरणयाए संपराइयं पकरेइ, संपराइयाए 
पकरणयाए इरियाबहिय॑ पकरेडइ । एवं खल्ठ एगें जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ 
पकरेड) त॑ जहा--इरियावहिय॑ँ च संपराइयं च | 

से कहसेय॑ भंते | एवं ९ 

गोयमा ! ज॑ णं ते अन्‍्नउत्थिया एक्माइक्खंति, त॑ चेच--जाव--जे ते एवं 
आहिसु, मिच्छा ते एवं आहिंसु | अहंँ पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि एवं खल 
एगे जीवे एगसमए एक्क किरिय॑ पकरेइ । परडत्थिवत्तठवब नेयठ्यं|। ससमयवत्तव्ब- 
याए नेयव्वे--जाव--इरियावहियं संपराइय वा ।? 

““भग० श १ | उ ०। प्र ३२५७। पू० ४१७ 
अन्य मतवाले कहते हैं कि एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ ( ऐयापथिकी--- 
साम्परायिक्री ) करता है इत्यादि | लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है । एक जीव एक समय 
में एंक ही क्रिया करता है । जिस समय एक जीव ऐशजग्ापथिको क्रिया करता है उस समय 
साम्परायिकी क्रिया नहीं करता है तथा जिस समय एक जीव साम्परायिकी क्रिया करता है 
उस समय ऐश्यापथिकी क्रिया नहीं करता है| ऐजापथिकी करने से सम्परायिकी नहीं करता 
है तथा साम्परायिकी करने से ऐ्ापथिकी नहीं करता है। एक समय में एक जीव एक ही 
क्रिया करता है, ऐ्यापथिको क्रिया अथवा साम्परायिकी क्रिया । 


श्श्र क्रिया-कोश 


“६४२२ ऐयॉापथिकी-साम्परायिकी क्रियाहयक और अनगार :-- 

(क) अणगारस्स णं मंत्ते । अणाउत्त॑ गच्छमाणस्स वा चिट्टमाणस्स वा निसी- 
यमाणस्स वा तुयट्टरमाणस्स वा अणाउऊउत्त॑ बत्थ॑, पडिग्गहं; कंचर्छ॑, पायपुंछुणणं गेण्हमा- 
णघ्स वा निक्खिवसाणधघ्स वा तस्स ण॑ मंत्ते। कि इरियावहिया किरिया कज्जइ,संपराइया 
किरिया कज्जद ? गोयमा ! नो इरियावहिया किरिया कज्जड। संपराइया किरिया 
कज्जड । / 

से केणइं णं ९ गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायाछो भा वोच्छिन्ना भवंति तस्स 
ण॑ इरियावहिया किरिया कज्जक नो संपराइया किरिया कज्जई; जस्स ण॑ कोहमाण- 
मायाछोभा अवोच्छिनना भवंत्ति तस्स णं संपराइया किरिया कज्जदह नो इरियावहिया 
किरिया कज्जड ; अहासुत्त रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कज्जड, जस्सुतं रीय- 
माणस्स संपराइया किरिया कज्ज३) से णं उस्सुत्तमेव रीयइ से तेणई णं | 

5भगण शा७ | उ १। प्र शक छू० ५१० 

उपयोग---यत्ना रहित गमन करते हुए, खड़े होते हुएं, वेठते हुए, सोते हुएं तथा 

यत्नारहिंत वस्त्र, पान्र, कंबल, पादपोंछन (रजोहरण) को ग्रहण करते हुए,, रखते हुएं अनगार 

को ऐश्पथिकी क्रिया नहीं होती है, सांपरायिकी क्रिया होती है। क्योंकि जिसके क्रोध- 

मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न--क्षीण हो गये ह्ढ उसके ऐ्यॉपथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी 

क्रिया नहीं होती है ; जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ अव्युच्छिन्न--क्षीण नहीं हुए. हैं उसके 
सांपरायिकी क्रिया होती है, ऐगयाॉपथिकी क्रिया नहीं होती है । 

सूत्र के अनुसार चलते हुए साधु को ऐगपथिकी क्रिया होती है, सूत्र के विपरीत 
चलते हुएं साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो अनगार सृन्नविरुद्ध चलता है, उसके 
राग-छष क्षीण नहीं हुए हैं। इसलिए: यह कहा गया है कि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ 
क्षीण नहीं हुए हैं उसके सांपरायिकी क्रिया होती है। 

(ख) संवुडस्स ण॑ भंते। अणगारस्स आउत्त॑ गन्‍्छमाणस्स, जाबव आउत्त तुयट्ट- 
माणस्स, आउत्तं वत्थ॑ं) पडिग्गहं; कंत्रछू, पायपुंछर्ण गेण्हमाणस्स वा, निष्खिवमाणस्स 
वा तस्स णं॑ भंते ! कि इरियावहिया किरिया कज्ज३ संपराइया किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! संबुडस्स णं अणगारस्स जाब तस्स ण॑ इरियावहिया किरिया कब्नइ, 
णो संपराइया । 

से केणइं णं मंते | एवं बुच्चइ--संबुडस्स णं जाव णो संपराइया किरिया कज्जड ९ 

गोयमा ! जस्स ण॑ कोहमाणमायातोभा वोच्छिन्ना भर्वति तस्स ण॑ इरिया- 
बहिया किरिया कज्नइ, तद्देब--जाव--जस्सुत्त रीयमाणस्स संपराश्या किरिया कज्जड, 


क्रिया-कोशं १३३ 
सेणं अहासुत्तमेब रीयइ, से तेणड पं गोयमा! जाब णो संपराइया किरिया 
कज्जड ।  _>भग० श७।छ ७। प्र १। छू० ७२० 

उपयोगपृर्वक--यत्नापूर्वक गमन करते हुए, खड़े होते हुए--बेठते हुए, सोते हुए 
तथा यत्नासहित वस्त्र, पात्र, कंबल, पादपॉछन (रजोहरण) को ग्रहण करते हुए---रखते हुए 
संबृत्त अनगार को ऐपपथिकी क्रिया होती है, सॉंपरायिकी क्रिया नहीं होती है| क्योंकि ” 
जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न---क्षीण हो गये हैं उसके ऐग[ापथिकी क्रिया होती है, 
सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है । सूज्नानुसार चलते हुए. साधु को ऐया[पथिकी क्रिया होती 
है, सूत्र के विपरीत चलते हुए. साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो संबृत्त अनगार 
सूत्नानुसार चलता है, उसके राग-ह्वष क्षीण हो गये हैं । 

अतः यह कहा गया है कि संबवृत्त अनगार के क्रोध-मान-माया-लोभ के क्षीण होने 
से ऐगापथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं । 

(ग) संवुडस्स ण॑ भंते ! अणगारस्स वीयीपंथे ठिच्चा पुरओ रूबाइ निज्कायमा- 
णस्स मग्गओ रूवाइ' अवयकक्‍्खमाणस्स पासओ रूबाइ' अवलोएमाणस्स उड़ढे रूबाइ 
आलोएमाणत्स अच्दे रूवाणि आलोणएमाणस्स तस्स ण॑ भंते ! कि इरियावहिया 
किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जद ९ गोयमा। संवुडस्स णं॑ अणगारस्स वीयी- 
पंथे ठिच्चा--जाव--तस्स ण॑ नो इरियावहिया किरिया कज्जई संपराइया किरिया 
कज्जद । 

से केणइं णं भंते । एवं वुच्च३--संचुडस्स--जाव--संपराइया किरिया कब्नइ ९ 
गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायाछोभा एवं जहा सत्तमसए पढमोद्देसए--जावु--- 
से ण॑ उस्छुत्तमेव रीय३) से तेणई णं--जाव - संपराइया किरिया कज्जइ | 

+भग० श १० | उ २ । प्र १। प्रृ० ६१७ 

वीचिमार्स में अवस्थित--कघाय भाव में स्थित--कघायभाव से--सामने, पीक्ते, 

अगल-बगल, उनची/ नीची रूपी वस्तुओं को अवलोकन करते हुए संबृत्त अणगार को ऐगा- 

पथिकी क्रिया नहीं होती है, सांपरायिक क्रिया होती है। |क्योंकि जिसके क्रोध-मान-माया- 

लोभ व्युच्छिनन---क्षीण हो गये हैं उसके ऐॉपथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं 

होती है ; जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ अव्युच्छिन्न---क्षीण नहीं हुए हैं उसके सांपरायिकी 
क्रिया होती है, ऐयॉपशिकी क्रिया नहों होती है । 

सूत्नानुसार चलते हुए साधु को ऐशप्यापथिकी क्रिया होती है, सूत्र के विपरीत चलते 
हुए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो अनगार सूजन्नविरद्ध चलता है उसके रागद्वेष 


क्षीण नहीं हुए हैं. इसलिए यह कहा गया है कि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ क्षीण नहीं 
हुए हैं उसके सांपरायिकी क्रिया होती है । 
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(घ) संचुडस्स ण॑ं भंते! अणगारस्स अवीयीपंथे ठिच्चा पुरओ रूबाइ' निडूकाय- 
साणस्स--जाब- तस्स णं॑ भंते |! कि इरियावहिया किरिया कज्जइ ( संपराइया किरिया 
कज्जइ ) ९ पुच्छा, गोयमा ! संवुड ( सस )--जाव--तस्स णं॑ इरियाबहिया किरिया 
कछ्जइ, नो संपराइया किरिया कज्जइ ९ 

से केणईं णं भंते ! एवं वुच्चर जहा सत्तमे सए सत्तमोद्देसउ--जाव-से ण॑ अहा- 
सुत्तमेच रीयइ से तेणई णं--जाव-- नो संपराइया किरिया कज्जइ | 

“+भग० श १० | छ २। प्र २ । ए० ६१४ 
अवीचिमार्ंग में स्थित--अकषघायभावमें स्थित---अकषघायभावसे सामने यावत्‌ 
नीची रूपी वस्तुओं को अवलोकन करते हुए संबृत्त अणगार को ऐशश्ापथिकी क्रिया होती 
है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है। क्योंकि जिसके क्रोध-मान-माया-लोभ व्युच्छिन्न--- 
क्षीण हो गये हैं उसके ऐयरॉपथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है! 
सत्नानुघार चलते हुए साधु को ऐ्याॉपथिकी क्रिया होती है, संज़् के विपरीत चलते 
हुए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है। जो संबृत्त अणगार सूतन्नानुसार चलता है उसके 
राग-हूष क्षीण हो गये हैं । 

अतः यह कहा गया है कि अकषाय भावमें अवस्थित संवरित अणगार के ऐगरपथिकी 
क्रिया होती है, सांपरायिकी नहीं होती है । 

(व) अणगारस्स णं मं॑ते । भावियप्पणो पुरओ दुहओ ज्ञुगमायाए पेहाए रीय॑ 
रीयमाणस्स पायस्स अहे कुक्कुडपोए वा वट्टापोए वा कुलिंगच्छाए बा परियावज्जेज्जा, 
ततस्स ण॑ भंते ! कि इरियावहिया किरिया कज्ज३ संपराइया किरिया कज्जड ९ 
गोयमा ! अणगारस्स एणं॑ भावियप्पणो--जाव---तस्स ण॑ इरियावहिया किरिया 

कज्जड, नो संपराइया किरिया कज्जइ | 

से केणइंणं मंते ! एवं बुच्चइ ? जहा सत्तमसए संबुडुद्द सए--जाव-अट्टी 
निबच्खित्तो । --भग० श श्८ । उ ८ | प्र $ | पुृ० ७७६ 

अगल-बगल युगप्रमाण भूमि को देखकर गमन करते हुए भावितात्मा अणगार के 
े पेर के नीचे यदि मुर्गी का बच्चा अथवा बतख का बच्चा अथवा चींटी तथा चौंटी का अंडा 
आदि सूक्ष्म जन्तु आकर यदि परिताप- कष्ट-- मरण को प्राप्त होवे तो उस अणगार को 
ऐय्ापथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहीं होती है क्योंकि जिसके क्रोध-मान- 
माया-लोभ ब्युच्छिन्न हो गये हैं उसके ऐशग्पथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया 


नहीं होती है । 
सूच्ानुसार चलते हुए साध को ऐग्ापथिकी क्रिया होती है ; सूत्र के विपरीत चलते 


हुए साधु को सांपरायिकी क्रिया होती है! जो अनगार सून्न विरुद्ध चलता है उसके राग- 
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हप क्षीण नहीं हुए हैं, जो संबृत्त अणगार सूत्नानुसार चलता है, उसके राग-द्वे प क्षीण हो 
गये हैं । 

अतः यह कहा गया है कि भावितात्मा अनगार के क्रीध-मान-माया-लोभ क्षीण 
होने से ऐयरस्‍पथिकी क्रिया होती है, सांपरायिकी क्रिया नहों । 


'६४-२-३ ऐयाॉपिथिकी साम्परायिकी क्रिया-हयक ,और अ्रमणोपासक 
समणोवासयस्स ण॑ भंते ! सामाइयकडस्स समणोवचासए अच्छमाणस्स तस्स 
ण॑ भंते | कि इरियावहिया किरिया कबज्नडू,। संपराइया किरिया कबज्जद ? गोयमा ! नो 
इस्यिाचहिया किरिया कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जह | 
से केणट णं जाबव संपराइया ९ 
गोयमःर ! ससणोवासयस्स पे सामाइयकडस्स ससणोवासए अच्छुमाणस्स 
आया अहिगरणी भवइ आयाडउहिंगरणवत्तिय च ण॑ं तस्स नो इरियावहिया किरिया 
कज्जइ) संपराइया किरिया कज्जइ से तेंणट्ट णं॑ जाब संपराइया । 
-“भग० श ७  उ १। प्र ५। छए० ५०६ 
अमण-उपाश्रय में वेठकर अर्थात्‌ साशु-सान्निध्य में सामायिक करता हुआ 
अ्रमणोपासक सांपराथिक क्रिया करता है, ऐश पथिक क्रिया नहीं करता है क्‍योंकि अ्रमण- 
उपाश्रयमें सामायिक करते हुए श्रमणोपासक की आत्मा अधिकरण होती है तथा उसको आत्मा 
अधिकरण में वर्तन कर रही है अर्थात्‌ अवस्थित है इसलिए उसको साम्परायिकी क्रिया होती 
है, ऐगापथिकी क्रिया नहीं होती है । 
विश्लेषण :--साधु-सान्निध्य में सामायिक करते हुए श्रमणोपासक की आत्मा 
कषायनिरुद्ध होनी चाहिए अतः यह आशंका होती है कि उसे साम्परायिकी क्रिया क्‍यों होती 
है । सामायिक करते हुए. श्रमणोपासक के हल, शकटादिक जो कषाय के आश्रयभूत हक 
करण हैं उनसे वह निवृत्त नहीं हुआ है अतः उसकी आत्मा इन अधिकरणों में अर्थात्‌ 
में वर्तन कर रही है अतः उस श्रमणोपासक को साम्परायिकी क्रिया होती है, ऐयॉपथिकी 
क्रिया नहीं होती है। 


“६७ आरम्भिकी क्रिया-पंचक : 


[ आरम्भिको, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी, अप्रत्याख्यान क्रिया तथा मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी---इन पाँच क्रियाओं का एक क्रियापंचक कहा गया है और यह आरम्भिकी 
क्रियापंचक के नाम से विख्यात है । 


कर 
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आरंशिकी क्रियापंचक का विवेचन सामान्यतः कर्माखब की अपेक्षा किया गया है । 

मिथ्यात्वी प्राणी के--मिथ्यादशनप्रतव्ययिकी क्रिया लगती है और जिसको मिथ्या- 
दर्शनप्रत्यथिकी क्रिया लगती है उसको आर॑भिकी आदि बाकी चारों क्रियाएँ अवश्य लगती' 
हैं ओर उसके 'मिथ्यात्व आख्रव होता है ! 

अविरती प्राणी के--अप्रत्याख्यान क्रिया लगती है तथा जिसको अप्रत्याख्यान 
क्रिया लगती है उसको आरंभिकी आदि तीन क्रियाएँ अवश्य लगती हैं और उसके अन्नत- 
आखब होता है । 

सकषायी प्राणी के--मायाप्रत्ययिकी क्रिया लगती है तथा जिसको मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया लगती है उसको आरंभिकी और पारियग्रहििकी क्रिया कद्ाचित्‌ लगती है ओर कदा- 
च्चित नहीं लगती है और उसको कषाय-आजखव होता है ! 

सकषायी ( लोभ की प्रबलता वाले ) जीव को पारियग्रहिकी क्रिया लगती है तथा 
जिसको पारियग्रहिकी क्रिया लगती है उसको आर॑भिकी क्रिया अवश्य लगती है और उसके 
कषायाख्व॒ होता है ; परिग्रह की “अजयना? में प्रमाद भाव भी रहता है अतः प्रमाद-आखब 
भी होता है । 

सप्रमादी तथा सयोगी ( अशुभ योगी ) जीव के आरंभिकी क्रिया लगती है तथा 
उसको प्रमाद और योगासत्रव होता है ! 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इन पाँचों क्रियाओं का पारस्परिक अविनाभाव 
संबंध भी है अतः इन क्रियाओं का सझ्ुदाय में विवेचन किया गया है| ] 


६७५३१ नास ४-- 
इ्‌ ण॑ं भंते | किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा ! पंच किरियाओ पन्‍्नत्ताओ/ 
ते जहा---आरंभिया, परिग्गहिया, सायावत्तिया; अपच्वक्खाणकिरिया; मिच्छादंसण- 
वत्तिया | --पण्ण० प २२ | सू १६२१ । पु० ४प्यर 
>ठाण० स्‍था ५। उ २। सू ४१६ । पृ० २६२ । (केवल उत्तर) 
पाँच क्रियाओं का एक पंचक कहा गया है यथा-- ९ आरंभिकी, २ पारियग्रहिकी, 
३ मायाप्रत्वययिकी, ४ अप्रत्याख्यानक्रिया तथा ५ मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी । 


“६५२ जीवदंडक़ और आरंभिकी क्रियापंचक :--- 
(क) नेरइयाणं मंते । कट्ट किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा | पंच किरियाओ 
पन्नताओ तंजहा--आरंसिया जाव मिच्छार्दसणवत्तिया | एवं जाव वेमाणियाणं। 
+पण्ण० प २२ | स्‌ १६२७ । प्ृू० ४्ू२-फडढ़ 
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(सत्र) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा--आरंभिया जाव मिच्छादंसण- 
चत्तिया, नेरइयाणं पँच किरिया; निरंतर जाव वेमाणियाणं। 
ठाण० स्था ७ । उ २ | सू ४३६ | छ० २६२ 
नारकी जीवो के पॉचों क्रियाएँ होती हैं, यथा--आरम्भिकी यावत्‌ मिथ्यादर्शन- 
प्र्यथिकी | इस प्रकार दण्डक के यावत्‌॒ वेमानिक तक सभी जीवों के पाँचों क्रियाएँ 
होठी हैं । 


६७५६ आरम्मिकी क्रियापंचक्र और सिशथ्यादृष्टि जीव :-- 

मिच्छदिद्टियाणं नेरइयाणं पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ); तंजहा--आरंभिया जाव 
मिच्छादंसणवत्तिया । एवं सब्वेसि निरंतर जाब मिच्छद्विद्वेयाणं वेसाणियाणं। 
नवरं विकलिंदिया मिच्छदिद्टी न भन्‍नंति सेसं तहेव ! 

“ठाणा० स्था ५। उ २ । सू ४१९६ | प्रु० रध२ 

मिथ्यादष्टि नारको जोवो के आरम्भिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएं होती हैं । 
इसी प्रकार यावत्‌ मिथ्यादष्टि वेमान्मि जीवों तक के दंडक के सभी मिथ्यादष्टि जीवो 
के आरंभिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 

एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय के मिथ्यादष्टि विशेषण प्रयुक्त करने की आवश्यकता 
नहों है क्योंकि मिथ्यादष्टि ही होते हैं । 


“६५४ आरम्भिकी क्रियापंचक ओर समदष्टि जीव :-- 
सम्मदिद्चियाणं नेरइयाणं चत्तारि किरियाओ पन्‍नत्ताओ; तंजहा--आर॑- 
भिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्क्खाणकिरिया; सम्मदिद्धियाणं असुरक्रुमाराणं 
चत्तारि किरियाओ पन्नत्ताओ एवं चेव । एवं विगरलिंदियवज्ज--जाव--चेमाणियाणं | 
णएठाण० स्था ४ | उ ४। सू ३६६ | पृ० २७५४ 
समदष्टि नारकी जीवों के आरम्भिकी क्रियापंचक की प्रथम की चार क्रियाएँ होती 
हैं । इसी प्रकार समदष्टि असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवो को भी चार क्रियाएँ होती है । 
समदष्टि पंचेन्द्रिय तिय॑चयोनिक जीव--मनुष्य-जीव-वाणव्य'तर-ज्योतिपी-वेमानिक देवों 
के भी इसी प्रकार चार क्रियाएँ होती हैं । 


“६५ ७५ आरंभिकी क्रियापंचक और गुणस्थान -- 
आरंभिया ण॑ भंते! किरिया कस्स कज्जइ ? गोयमा ! अण्णयरस्सावि 
(सस वि) पत्संजयस्स | परिग्गहिया ण॑ भंते ! किरिया कस्स कज्जइ ९ गोयमा | 


अण्णयरस्सावि संजयासंजयस्स । मायावत्तिया णं भंते ! किरिया कृप्स कज्जइ ९ 
श्प्द | 
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गोयमा ! अण्णयरस्सावि अपमत्तसंजयस्स | अपन्वक्खाणकिरिया ण॑ भंते! कस्स 
कज्जइ ९ गोयमा ! अण्णयरस्सावि अपच्वक्खाणिस्स । मिच्छादंसणबत्तिया णं॑ अंते।! 
किरिया कघ्स कज्जदू |! गोयमा ! अण्णयरस्सावि मिच्छाद॑सणिस्स । 
“5पण्ण० प२२ | सू श्६२२ से १६२६ ! पृ ४८२ 

आरभिकी क्रिया कोई एक प्रमत्तसंयत तथा उसके अधस्तन (नीचे वाले) गुणस्थान- 
वर्ती जीवों के होती है। पारिग्रहिकी क्रिया कोई एक संयतासंयत.तथा उसके नीचे वाले 
गुणस्थानवर्ती जीवों के होती है। मायाप्रतद्ययिकी क्रिया कोई एक अप्रमत्तसंयतत तथा उसके 
नीचे वाले शुणस्थानवर्ती जीवों के होती है। अप्रत्याख्यानक्रिया अविरति तथा उसके 
नीचे वाले गुणस्थानवर्ती जीवों के होती है। मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया मिथ्यादष्टि के 
होती है । 

टीका :+एतासा क्रियाणां मध्ये यस्य या सम्भवत्ति तध्य तां निरूपयत्ति-- 
'आरंभिया ण॑ भंते !! अन्‍न्नयरस्सवि पमत्त्संजयस्स इति अन्नापिशव्दोी मिन्‍नक्रमः 
प्रमत्तसंयतस्याप्यन्यतर॒स्य --एकतरस्य कस्यचित्‌ प्रमादे सति कायदुष्प्रयोगभावततः 
प्रथिव्यादेरुपमदसम्भवात्‌, अपिशब्दोउन्येपासधघस्तनग़ुणस्थानवत्तिनां नियमग्रदश- 
नाथ: प्रमत्तसंयतस्याप्यारम्मिकी क्रिया भवति कि पुनः शेषाणां देशविरतप्रश्नतीना- 
मिति ९, ए्वमुत्तरत्रापि यथायोगमपि शब्दभावना कत्तंव्या; पारिग्नहिकी संयता- 
संयतध्यापि देशविरतस्यापीत्यर्थ. तस्यापि परिसग्रहधारणाक्त,.. मायागत्रत्यया 
अप्रमत्तसंयतस्यापि, कथमिति चेत्‌, उच्यते; , भ्रवचनोड्डाहग्रच्छादनाथ बल्ली- 
करणसमुद्देशा दिधु, अगप्रत्याख्यानक्रिया अन्यतरस्याप्यप्रत्याख्यानिन» अन्यतरदपि न 
किल्चिद्पीत्यथं: यो न प्रत्याख्याति तस्येति भाव: मिथ्याद्र्शनक्रिया अन्यतरस्यापि 
सून्नोक्तमेकमप्यक्षरमरोचयमानस्येत्यथः मिथ्याहष्टेमवति। 

उपयुक्त आरंभिकी क्रियाएँ किन-किन जीवों को होती हैं. इसका विवेचन किया 
गया है ३-- 

आरंभिकी क्रिया कोई एक प्रमत्तसंयतत को होती है-- यहाँ अपि! शब्द भिन्‍नक्रम 
को जनाता है। अन्यत्तर अर्थात्‌ कोई एक प्रमत्तसंयत के प्रमाद के सदभाव में--शरीर के 
दुष्प्रयोग---अयतना से प्रथ्वी आदि जीवों की हिंसा संभव है । “अपि” शब्द उससे नीचे वाले 
गुणस्थानवर्ती जीवों के आर॑झिकी क्रिया के होंने की नियतता का दयोत्क है। जब प्रमत्त- 
संयव को भी आरभिकी क्रिया होती है फिर देशविरति आदि शुणस्थानवर्ती जीवों के विपय 
में क्या कहना है अर्थात्‌ उनको नियमपूर्वेक होती है । 

इस प्रकार बाद के सूज्नो के विपय में “अपि? शब्द के अर्थ का विचार कर लेना 
चाहिए । 
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पारिग्रहिकी क्रिया सँयतासंयति--देशविरति को भी होती है क्योंक्रि बह परियग्रह 
धारण करता है | 

मायाप्रत्ययिकी क्रिया अप्रमत्तसंयत को भी होती है क्‍योंकि प्रवचन की हेलना 
जिससे न हो उसके लिए कोई बात प्रच्छन्‍न करे--लुकाचे या प्रवचन की मलिनता की रक्षा 
करने के लिए. किसी बात को छिपावे । 

अप्रत्याख्यानक्रिया कोई भी अप्रत्याखयान---अविरति को होती है। जो क्रिंचित 
मात्र भी प्रत्याव्यान नहीं करता है उसको अप्रत्याख्यानक्रिया होती है । 

मिथ्यादशनक्रिया--जो जीव सूत्र में कथित एक भी अक्षर की श्रद्धा नहों करता है 
उस मिथ्यादष्टि को होती है । 


“६५६ आरम्मिकी क्रियापंचक तथा प्राणातिपातादि विरमण :-- 


पाणाइबायविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स कि आरंभिया किरिया कज्जडइ, जाव 
मिच्छादंसणव॒ त्तिया किरिया कज्न३? गोयसा ! पाणाइबायविरयस्स जीवस्स आरंभिया 
किरिया सिय कज्जद सिय नो कज्जद | पाणाइवायविरयरस णं मभंतते | जीवस्स परिग्गहिया 
किरिया कज्जइ ९ गोयमा ! णो इणई समई । पाणाइवायविरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स 
सायावत्तिया किरिया कज्जइ ९? गोयमा ! सिय कज्जइ; सिय नो कज्जइ। पाणा- 
इवायबिरयस्स ण॑ भंते ! जीवस्स अपब्क्खाणवत्तिया किरिया कज्जद ? गोयमा ! नो 
नो इणई समई । मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा। गोयमा ! नो इणई समई । एवं 
पाणाइवायबिरयस्स मणूसस्स वि; एवं जाब मायामोसविस्यस्स जीवस्स सणूसघ्स य। 
मिच्छादंसणसल्लविर॒यस्स ण॑ भंते | जीवध्स कि आरंभिया किरिया कज्जइ जाब 
मिच्छादंसगवत्तिया क्रिरिया कज्जइ ९ गोयमा ! मिच्छदंसणसल्लबविर्यरस जीवस्स 
आरंसिया किरिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्ज३ एवं जाबव आअपन्वक्खाणकिरिया । 
सिच्छादंसणवत्तिया किरिया न कज्जइ । मिच्छादंसणसल्लविरयस्स णं मंते ! नेरइ्यस्स 
कि आरंभिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! 
आरंभिया वि किरिया कज्जइ जाबव अपच्क्खाणकिरिया वि कज्जड,) सिच्छादंसण- 
वत्तिया किरिया नो कज्जइ | एवं जाब थणियकुसारस्स | मिच्छादंसणसल्छबिरयस्स 
ण॑ं संते ! पंचिद्यतिरिक्खजोणियस्स एबसेव पुच्छा | गोयसा | आरंसिया किरिया 
कज्जइ जाव मायावत्तिया किरिया कज्जछ, अपन्वक्खाणकिरिया सिय कज्जइ, सिय 
नो कज्ज३, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो कज्जड। सणूसस्स जहा जीवस्स । 
बाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं॑ जहा नेरइ्यस्स । 


एूएपण्ण० प २२ | सू १६७० से १६६२ । प्रू० ४८ण-८द 
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प्रणातिपात की विरतिवाले जीव के आरंभिकी क्रिया कदाचित होती है कदाचित 
नहीं होती है। प्रमत्तसंयत के कदाचितु होती है और ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होती है । 

ग्राणातिपात की विरति वाले जीव के पारिग्रहिकी क्रिया नहीं होती है (यदि परिग्रह 
से सब्ंथा निवृत्त न हो तो सम्यग्‌ प्राणातिपात की विरति घटित नहीं होती है । ) 

प्राणातिपात्त की विरतिवाले जीव के मायाप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, 
कदाचित नहीं होती है (क्योंकि अप्रमत्तसंयत के भी कदाचित्‌ प्रवचन-मालिन्य के रक्षणार्थ-- 
गोपनाथ माया हो सकती है । ) > 

प्राणातिपात की विरतिवाले जीव के अप्रत्याखयान तथा मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी 
क्रिया नहीं होती है। 

इसी प्रकार प्राणातिपात की विरति वाले मनुष्य के संबंध में जानना | 

इसी प्रकार मृषावद यावत्‌ मायामृषावाद की विरति वाले जीव और मनुष्य के 
विषय में जानना । 

'मिथ्यादर्शनशल्य विरति वाले जीव के आरंभिकी क्रिया, पारिग्रहिकी क्रिया 
तथा मायाप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है कदाच्त नहीं होती है ; लेकिन मिथ्यादशन- 
प्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । ञ 

मिथ्यादशनशल्य की विरति वाले नारकी के आर॑भिकी क्रिया यावत्‌ अप्रत्यख्यान 
क्रिया होती है ; मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

नारकी की तरह असुरक्तुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवों के सम्बन्ध में जानना । 

मिथ्यादशनशल्य की विरति वाले पंचेन्द्रिय तिर्य'चयोनिक जीव के आर॑भिकी--- 
पारिग्रहिकी--माय प्रत्ययिकी क्रिया होती है; अप्रत्याखयानक्रिया कदाचित्‌ होती है, 
कदाचित्‌ नहीं होती है| मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

जेसा औधिक जीव का कहा बेसा मनुष्य के सम्बन्ध में जानना | जेसा नारकी के 
सम्बन्ध में कहा बैसा वाणव्यतर-ज्योतिषी-बैमानिक देवों के संबंध में जानना । 


“६०७ आरम्भिकी क्रियापंचक और जीवों में क्रिया-समानता :-- 
“६७७१ नारकी जीवों में :-- 

(क) नेरइया ण॑ भंते ! सव्वे समकिरिया ९ गोयमसा ! नो इणट सम । से 
केणईंणं मंतते | एवं बुब्यइ--नेरइया नो सव्वे समकिरिया ९ गोयमा ! नेरइया तिविहा 
पन्‍नत्ता। तंजदा- सम्मदिट्टी मिच्छदिट्टी, सम्मामिच्छुदिट्टी । तत्थ णं जे ते सम्म- 
दिद्ठी तेसि ण॑ चत्तारि किरियाओ कज्जंति, तंजहा--आरंभिया, परिग्गद्ठिया, साया- 
चत्तिया, अपचक्खाणकिरिया । तत्थ णंजे ते मिच्छदिद्वी जे य सम्मामिच्छदिद्वी 
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तेसि णेयत्तिआओं ( तेसि णं नियताओ ) पंच किरियाओ कज्जंति, ते जहा--- 
आरं॑भिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपन्चक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया, से 
ते तेणई ण॑ गोयमा ! एवं बुच्चई३-- नेरइया नो सठ्वे समकिरिया | 

- पण्ण० प्‌ १७ । उठ १ | सू १९६ | पू० ४३५७ 


(ख) नेरइया णं भँते ! सठ्वे समकिरिया ? गोयमा ! नो इणईं समईं । से 
केणईइंणं ९ गोयमा ! नेरइया तिविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--सम्मदिद्वी, मिच्छदिट्ी, 
सम्मामिच्छदिट्ठी, तत्थ णं जे ते सम्मदिट्टी तेसि णं चत्तारि किरियाओ 
पन्‍नत्ता, ते जहा-आरंसिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपनच्क्‍्खाणकिरिया | 
तत्थ णं जे ते मिच्छदिट्टी तेसि ण॑ पंच किरियाओ कज्जं॑ति, तंजहा- आर॑भिया 
जाव मिच्छादंसणवत्तिया | एवं सम्मामिच्छादिद्वीणं पि। से तेणई णं गोयमा ! 


ः>»भग० शा ६ । उ २ प्र ७8-८० | छ० इ€र-म्ध॒र 


नारकी जीव सब समक्रिया वाले नहीं होते हैं क्योंकि नारको जीव तीन प्रकार के 
होते हैं यथा--सम्यगुदष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यगमिथ्यादष्टि । सम्यगृदष्टि नारकी को 
आरंभिकी-पा रिग्रहिकी-माया प्रत्ययिकी-अप्रत्याखयान-- चार. क्रियायें होती हैं; तथा 
मिथ्याद ष्टि-सस्थग्‌ मिथ्यादष्टि नारकी को आरंभिकी आदि पाँच क्रियाएँ नियम से होती हैं । 
अतः कहा जाता है कि सब नारकी आरंभिकी क्रियाप॑चक की अपेक्षा समान क्रिया वाले 
नहीं हैं। 
“६७७ २ अखुरकुमार यावत््‌ स्तनितकुमार देवों में :--- 
(क) अखुरकुमारा ण॑ भंते ! »००< अवसेस (समकिरिया-समाडया) जहा नेरइ- 
याणं । एवं जाबव थणियकुमारा | 
आ्पण्ण० प १७ | उ १ स्‌ १५३२-३७-३६ । छू० ४३७५-३६ 
(ख) असुरकुमारा ण॑ भंते | २९१८ जहा नेरइया तहा भाणियव्वा 3००« सेसं 
( ससमकिरिया-समसाउया ) तहेव, एवं जाब थणियकुमाराणं | 
आझभग० श १ ज्ञष २। प्र छ३ | ए० इृ६२ 
नारकी की तरह असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देव भी आरम्भिकी क्रियापंचक 
की अपेक्षा समक्रियावाले नही होते हैं। जो सम्यगदष्टि होते हैं उनके मिथ्यादर्शन- 


प्रत्यविकी वाद चार क्रियाएँ होती हैं। जो मिथ्वादष्टि तथा सम्यगमिथ्यारष्टि होते हैं उनके 
आरभिकी आदि पाँच क्रियाएँ होती हैं । 


श्छर फक्रिया-कोश 


६५७ ३ प्रश्वीकायिक यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीवों में :-- 

(को घुडविफाइया ण॑ भंते ! सज्चे सगकिरिया १ हंता- गोयसा ! पुठविक्काइया 
सब्वे समकिरिया। से केणई णं ९ गोयमा ! घुठविफ्काइया सब्वे साइमिन्छाविद्री 
तेसि णियइयाशर पंच फिरियाओझो कज्जंति. ते जहा -आरंशिया, परिः्शहिया, 
सायावत्तिया. अपच्चस्खाणकिरिया, सिन्‍्छादंसणचत्तिया ( य, से तेणई णे योयमा । 2 
एवं जाब चजथरिदिया। +>पण्णज प्‌ ६७ | झ ६ ।सू ६६६६-४० । प७ ४३४६ 

(सो पुठविफ्काश्या ण॑ भंते ! सब्वे समकिरिया ९ हंता ( गोयसा ! ) सम- 
किरिया। से केणई ण॑ं ९ गोयमा ! पुडविषकाइया सब्बे साई मिन्छादिद्ली, ताणं णियइ- 
याओ पंचकिरियाओं कज्नति, दे जहा- -आरंशिया जाब मभिच्छादंसणचत्तिया ॥ *९०२९ 


जहा पुढविफ्काइया तहा जहा चजउरिंदिया ! 
““>भगर श्‌ ६॥छउ २ ॥ प्र छछ-खण। प्ु० श६२ 


पथ्वी कायिक यावत्‌ चत्रिन्द्रिय जीव सब समान क्रियाबाले होते हैं क्योकि वे सब 


मायी-सिधथ्यात्ष्टि ऐोते ऐ अत्तः आरम्भिक्ी फक्ियापंचक की पॉचों फक्रियाएँ सियम से 
करते है । 


६७५७" प॑चेन्द्रिय तिय चयोन्तिक जीवों से :-- 

(क) पंचिद्यतिरिकफ्खजो णिया ण॑ संते ! सन्‍्वे ससकिरिया? गोयसा | नो 
इणई सम । से फेणइ णं संते ! एवं चुछइ ९? गोयसा ! पंचिद्यतिरिक्खजोणिया 
तिबिहा पल्‍नत्ता। तंजहा -समस्मदिद्ठी, मिच्छादिट्टी, सम्मामिच्छादिद्टी, तत्थ णं॑ जे ते 
सम्मदिद्टी ते दुबिहा पन्‍्नत्ता: तंजहा--असंजया य संजयासंजया य. तत्थ णंजे से 
संजयासंजया तेसि ण॑ तिल्नि किरियाओ कज्जति, ते जहा - आरंशिया, परिग्गहिया< 
सायावत्तिया, असंजयाणं चत्तारि, भिच्छादिद्ञै्ण पंच, सम्माभिच्छादिद्ीीणं पंच । 

>>भशभ्गरू शा ६ ।3 २।॥ पध€ू६-६२। फछ० शहर 

(ख) पंचिंद्यितिरिक्खजोणिया जद्दा नेरश्या नवर किरियाहि सस्महिद्ठी - सिच्छु- 
दिल्ली, सम्माभिच्छुहिडी | तत्थ ण॑ जे ते सम्भहिट्ठी ते कुविहा पन्‍्नता. लं+-झअ्- 


जया य संजयासंजया य। तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेखि णं लि आओ 
कज्ज॑ ति, तंजहा- आरंशिया:- परिश्गद्धिया: सायावत्तिया! तत्थ: * य 
तेसि णे चत्तारि क्रियाओं कज्न॑ ति, तेजहा-- आरंशभिया+ परिरगहियू .. - मि 


सपच्वक्खाणकिरिया। तत्थ ण॑ जे ते मिच्छुदिट्री जे य सस्सानच्छादट 

शुयाझो पंच किरियाओ कब्नंत्ति, तेजहा--आरंशिया, परिरगहियां : 

अपचक्‍्खाणकिरिया- मिच्छादुंसणबूततिया । सेसे ते चेव । ; 
? -पण्ण७० प ३७ । उ ६ सू १६ 
है कं 


क्रिया-कीश १४३ 

पंचेन्द्रिय तिर्बचयो निक जीव सव समान क्रिया वाले नहीं होते हैं क्योंकि वे तीन प्रकार 

के होते हैं यथा--सम्यगृरण्टि, मिथ्याद्ृष्टि तथा सम्यगुमिथ्यार्डाष्ट । जो सम्यग्दृष्टि होते हैं 
वे दो प्रकार के होते हैं यथा--असंयत, संयतासंयत | जो संयतातसंयत हैं उनके प्रथम की 
दीन क्रियायें होती हैं तथा जो असंयत हैं उनके मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी बाद चार क्रियायें होती 


हैं । जो मिथ्यादष्टि तथा सम्यगुमिथ्याद॒ष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रियापंचक की पाँचो 
क्रियाएँ होती हैं । 


६०७७ मनुष्य जीवों में :-- 

(क) मणुध्सा ण॑ भंते ! सठवे समकिरिया ९ गोयमा ! णो इणई समटईं | से 
केणईंणं ? गोयमा | मणुस्सा तिबिहा पन्‍नता) त॑ जहा--सम्मदिट्टी, मिच्छाविद्टी, 
सम्मामिच्छादिद्टी, तत्थ ण॑ जे ते सम्मदिट्टी ते तिविहा पन्‍नत्ता। त॑ जहा-- संजया, 
संजयाउसंजया, असंजया | तत्थ ण॑ जे ते संजया ते दुविहा पन्‍नत्ता त॑ जहा-- 
सरागसंजया य, वीयरागर॑ंजया य | तत्थ णं जे ते वीयरागसंजया ते ण॑ अकिरिया । 
तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्‍नत्ता; तंजहा--पसचसंजया य अपमत्तसंजया 
य; तत्थ ण॑ जे ते अपमत्तसंजया तेसि णं एगा मायावत्तिया किरिया कज्जइ, तत्थ णं 
जे ते पमचस॑जया तेसि ण॑ दो किरियाओ क््न॑ति, त॑ जहा--आर॑भिया, माया- 
वत्तिया। तत्थ ण॑ जे तें संजयाउसंजया तेंसि णं॑ आइल्लाओ तिण्णि किरियाओ 
कज्जंति, त॑ जहा--आरंसिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया। अस॑ंजया ण॑ चत्तारि 
फकिरियाओ कज्जंति--आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पश्चक्खाणपदन्चया । 
मिच्छादिट्टी ण॑ पंच--आरंभिया, परिग्गहिया; मायावत्तिया, अप्पन्चक्खाणपच्चया, 
सिच्छादंसणवत्तिया । सम्मामिच्छादिट्टी णं पंच । 

झाभग० शा ६ ।छ २। प्र ६४-६५ । पु० ३६६२-४६ # 

(ख) नवर॑ किरियाहिं सणूसा तिबिद्दा पन्‍नत्ता; त॑ जहा--सम्महिट्ठी, सिच्छा- 
दिट्ी, सम्माभिच्छादिट्टी । तत्थ णं जे ते सम्मद्दिद्दी ते तिविहा पनन्‍नत्ता, त॑ जहा-- 
संजया, असंजया, संजयासंजया | तत्थ णं जे ते संजया ते दुविहा पनन्‍नत्ता, त॑ जहा-- 
सरागसंजया य वीयरागर्संजया य। तत्थ ण॑ जे ते वीयरागसंजया ते णं अकिरिया । 
तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--पमत्तसंजया य अपमत्त- 
संजया य | तत्थ ण॑ जें ते अपमत्तसंजया तेसिं एगा मायावत्तिया किरिया कज्जड। 
तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया तेसिं दो किरियाओ कज्ज॑ति--आरंभिया मायाबवत्तिया 
य। तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया तेसि तिन्नि किरियाओ कज्ञजंति, त॑ जहा--आरंमभिया, 

परिगहिया, सायावत्तिया | ठत्थ ण॑ जे ते असंजया तेसिं चत्तारि किरियाओ 


श्ष्र क्रिया-कोश 


६५७ ३ प्रथ्वीकायिक याचत्त्‌ चतुरिन्द्रिय जीवों में :--- 

(क) पुढविक्ताइया ण॑ भंते ! खब्वे समकिरिया ९ हँता; गोयमा ! पुढविक्काइयां 
सउ्वे समकिरिया । से केणई ण॑ ९ गोयमा ! घुढविक्काइया सव्वे माइमिच्छादिद्ठी 
तेसिं णियद्याओ पंच किरियाओ कज्जंति, त॑ जहा --आरंभिया, परिग्गहिया, 
मायावत्तिया, अपच्चक्खाणकिरिया, मिच्छाद॑सणचत्तिया ( य, से. तेणड्रेणं गोयमा ! ) 
एवं जाव चडरिंदिया | 5&-पण्ण० प १७ ।| उ १ ।सू ११३६-४० | एपू० ४३६ 

(ख) पुढविक्कराइया ण॑ भंते ! सठ्वे समकिरिया 0 हंता ( गोयमा ! ) सम- 
किरिया। से केणई ण॑ ? गोयमा ! पुढविक्काइया सव्वे माईं मिच्छादिद्ी, चाणं णियइ- 
याओ पंचकिरियाओ कज्ज'ति, त॑ जहा---आरंभिया जाब मिच्छादंसणवत्तिया | 2९१००८ 


जहा पुढविक्काइया तहा जहा चडरिंदिया । 
ऊझाभग० श ६ | उ २ प्र छ७-८ठ। प्रु० इधर 


प्रथ्वीकायिक यावत्‌ चत्तरिन्द्रिय जीव सब समान क्रियावाले होते हैं क्योंकि वे सब 


मायी-मिथ्यादष्टि होते हैं। अतः आरम्भिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ नियम से 
करते हैं । 


'६५'७'७ प॑चेन्द्रिय तिये चयोनिक जीचों में :-- 

(क) पंचिदियतिरिक्खजोणिया णं॑ भंते ! सब्बे समकिरिया ९ गोयमा |! नो 
इणई सम । से केणइ ण॑ भंते ! एवं चुच्चह ? गोयमा ! पंचिद्यतिरिक्खजोणिया 
तिविहा पन्‍नत्ता, तंजहा -सम्मदिद्वी, मिच्छादिट्टी, सम्मामिच्छादिद्वी, तत्थ णं जे ते 
सम्मदिद्टी ते दुविहा पन्‍नत्ता; तंजहा--असंजया य संजयासंजया य, तत्थ णं जे तें 
संजयासंजया तेसि ण॑ तिन्नि किरियाओ कज्ज॑ति, ते जहा - आरंभिया, परिग्गहिया, 
सायावत्तिया, असंजयाणं चत्तारि, मिच्छादिद्वीणं पंच, सम्मामिच्छादिद्वीर्ण पंच । 

>भग० श १ [उ २।प्र€६१-६२ | घछ० इधर 

(स्वर) पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया नवर॑ किरियाहिं सम्मदहिट्ठी, मिच्छ- 
हिंट्टी, सम्मामिच्छदिट्टी । तत्थ णं जे ते सम्महिट्ठी ते दुविहा पन्‍नत्ता, तंजहा-- असं- 
जया य संजयासंजया य। तत्थ णं जे ते संजयासंजया तेंसि णं तिन्नि किरियाओ 
कज्म ति, तंजहा-- आरंशभिया, परिग्गहिया। मायावत्तिया। तत्थ णं जे असंजया 
तेंसि णं॑ चत्तारि किरियाओ कज्ज ति, तंजहा--आरंभिया; परिग्गहिया, सायाबत्तिया: 
अपचकक्‍्खाणकिरिया | तत्थ णं जे तें मिच्छ॒ुद्दिह्ठी जे य सम्मामिच्छदिट्टी तेसि णं णिय- 
इयाओ पंच किरियाओ कज्जंति, तंजहा--आरंभिया), परिग्गडिया, मायावत्तिया, 


अपचक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया । सेसं ते चेव । 
+पण्ण० प १७ उ ६ । सू ११४६ | प्र० ४३६८&छ 


क्रिया-कोश २१४३ 

पंचेन्द्रिय तिर्बंचयों निक जीव सब समान क्रिया वाले नहीं होते हैं क्योंकि वे तीन प्रकार 

के होते हैं यथा--सम्बगृइण्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यगुमिथ्यादष्टि | जो सम्यगदृण्टि होते हैं 

बे दो प्रकार के होते हैं बथा--असंबत, संयतास॑यत। जो संयतासंयत हैं उनके प्रथम की 

तीन क्रियायें होती हैं तथा जो असंयत हैं उनके मिथ्यादश्शनप्रस्थयिकी वाद चार क्रियायें होती 

हैं | जो मिथ्यादष्टि तथा सम्यगुमिथ्यादष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रियापंचक की पाँचों 
क्रियाएँ होती हैं । 


६५'७*५ सनुष्य जीवों में :-- 

(क) सणुत्सा ण॑ भ॑ंते | सव्वे समकिरिया ९ गोयमा ! णो इणट्/ समई । से 
केणई ण॑ ९ गोयमा ! मणुस्सा तिविदहा पन्‍नता, त॑ जहा- सम्मदिट्टी, मिच्छादिद्वी, 
सम्मामिच्छादिद्ठी, तत्थ ण॑ जे ठे सम्मदिद्टी ते तिविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--संजया, 
संजया5संजया, असंजया | तत्थ ण॑ जे ते संजया ते दुविहा पन्‍नत्ता त॑ जहा-- 
सरागसंजया य, वीयरागसंजया य | तत्थ णं जे ते वीयरागसंजया ते ण॑ अकिरिया । 
तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्‍नत्ता, तेजहा--पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया 
य; तत्थ ण॑ जे ते अपमत्तसंजया तेसि णं एगा मायावत्तिया किरिया कज्जइ, तत्थ णं॑ 
जे ते पमत्तसंजया तेसि ण॑ दो किरियाओ क््न॑तति, त॑ जहा--आर॑भिया, माया- 
बत्तिया। तत्थ ण॑ जे ते संजयाउसंजया तेंसि णं आइल्लाओ तिण्णि किरियाओ 
कज्जंति, त॑ जहा--आरंसिया; परिग्गहिया, मायावत्तिया। अस॑ंजया ण॑ चत्तारि 
किरियाओ कज्ञजंति--आरंसिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पन्बक्वाणपदन्चया | 
मिच्छादिट्टी ण॑ पँच--आर॑भिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पन्बक्खाणपन्चया, 
मिच्छादंसणवत्तिया । सम्मामिच्छादिट्टी ण॑ पँच | 

“ूभग० श १ । छ २ । प्र ६४-६५ । प्रृ० ३६२-६ २ 

(खत) नवर॑ किरियाहिं सणूसा तिविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--सम्मद्िट्वी, मिच्छा- 

दिद्वी, सम्मामिच्छादिट्टी । तत्थ णं जे ते सम्मदिद्ठी तें तिबिहा पन्‍्नत्ता; त॑ जहा-- 
संजया; असंजया, संजयासंजया | तत्थ ण॑ जे ते संजया ते दुविह्ा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--- 
सरागसंजया य वीयरागसंजया य | तत्थ णं जे ते वीयरागसंजया ते णं अकिरिया | 
तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते ढुविह्या पनन्‍नत्ता, त॑ जहा--पमत्तसंजया य अपमत्त- 
संजया य। तत्थ ण॑ जे ते अपमत्तसंजया तेसिं एगा मायावत्तिया किरिया कब्जड़। 
तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया तेंसि दो किरियाओ कज्जंति--आरं॑भिया मायावत्तिया 
य। तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया तेसिं तिन्नि किरियाओ कज्जंति, त॑ जहा--आरंभिया, 
परिग्गद्िया; मायावत्तिया | ठत्थ ण॑ जे ते अखंजया तेसि चत्तारि किरियाओ 
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कज्ञंति, त॑ं जहा--आरंभिया) परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्चक्सखाणकिरिया। 
तत्थ ण॑ जे ते मिच्छादहिट्टी, जे य सम्मामिच्छादिट्टी तेसि (णं) णियइ्याओ पंच किरि- 
याओो कज्जंति, त॑ जहा---आर॑ंशिया, परिग्गहिया; मायावत्तिया, अपच्चकंखाण- 
किरिया; मिच्छादंसणवत्तिया । सेसं जहा नेरइयाणं | 


+परण्ण०्प १७ | छ ६ । सू ११४२ | प्रृ० ४४३६-३७ 


मनुष्य जीव भी सब समान क्रियावाले नहीं होते हैं क्‍योंकि वे तीन प्रकार के होते 
हैं यथा---सम्यगृदृष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यगमिथ्यादण्टि । जो सम्यगदणष्टि होते हैं वे 
तीन प्रकार के होते हैँ---यथा---संयत, संयतासंयत तथा असंयत । जो संयत होते हैं वे दो 
प्रकार के होते हैं--यथा---सरागसंयत तथा वीतरागसंयत ! जो वीतरागस्संयत होते हैं व 
(आरंभिकी क्रिया की अपेक्षा ) अक्रिय होते हैं तथा जो सरागसंयत होते हैं वे दो प्रकार के 
होते हैं यथा--प्रमत्तसंयत तथा अप्रमत्तसंयत | जो अप्रमत्तसंयत होते हैं उनके केवल एक 
मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है तथा जो प्रमत्तसंयत होते हैं उनके आरंभिकी तथा माया- 
प्रत्ययिकी दो क्रियाएँ होती हैं जो संयतासंयत होते हैं उनके आर॑भिकी आदि प्रथम की तीन 
क्रियाएँ होती हैं । 


जी असंयत होते हैं उनके मिथ्थादशनप्रत्ययिकी वाद चार क्रियाएँ होती हैं । 


जो भिथ्यादष्टि तथा सम्यगुमिथ्याहृष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रियापंचक की 
पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 


“६५-७"६ वाणउर्यंत्तर-ज्योतिषी-बेसानिक देवों में :-- 


(क) वाणमंतराणं जहा अछुरकुमाराणं । एवं जोइसियवेमाणियाणं वि 
» »< » सेसं ( समकिरिया आइ ) तहेवब । 
--पण्ण० प १७। उछ १(। सू ११४३०४४ | 9० ४३७ 


(ख) वाणमंतरजोइसवेसाणिया जहा असुरकुमारा । 
“>>भुग० श १ | उ २) प्र €६६। ४० इृ६३ 


नारकी तथा असुरकुमार देवों को तरह वाणब्यंतर-ज्योतिषी-बेमानिक देव भी 
समान क्रियावाले नहीं होते हैं । जो सम्ययरष्टि होते हैं उनके मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी बाद चार 
क्रियाएँ होती हैं ; जो मिथ्याडप्टि तथा सम्यगुमिथ्यादष्टि होते हैं उनके आरंभिकी क्रिया- 
पंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 


क्रिया-कोश १४५ 
आरम्मभिकी क्रियापंचक और जीवों में क्रियासमानता-- 
“६५७७ सलेशी जीवों सें-- 
(क, सलेस्सा ण॑ मंते | नेरश्या खसठ्वे समाहारगा ( इत्यादि ) ओहियाणं, 
सलेप्साणं, छुक्कलेस्साणं, एएसि ण॑ तिण्हँ एको गमो। 
कण्हलेप्साणं नीललेस्साणंपि एक्को गमो, नवरं वेयणाए मायिमिच्छद्दिद्दी उबब- 
स्‍नगा य अमायिसम्मद्िट्वीउववलनगा य भाणियव्वा ; मणुस्सा किरियासु सराग-बीय- 
राग, पसत्ताउवमत्ता न साणियव्या । 
काउलेस्साण वि एसेव गमो, नवर नेरइए जहा ओहिए दंडए तहा भाणि- 
यव्वा । 
तेडलेप्सा, पम्हुलेस्सा जस्स अत्थि जहा ओहिओ दंडओ तहा भाणियव्बा, 
नवरं मणुस्सा सरागा, वीयरागा न भाणियव्वा । 
गाहा: दुफल्ाडए उद्ण्णे आहारे कम्म-वन्न-लेस्सा य। 
समवेयण-ससकिरिया समाउए चेवब बोधव्बा ॥ 
“भग० श १।छ २ । प्र ६७ । पृ० ३६३ 


(ख्र) सलेस्सा ण॑ भंते ।! नेरइया सब्बे समाहारा, समसरीरा, समुस्सास- 
निस्सासा सब्वेच्चेच (वि) पुच्छा। (गोयमा !) एवं जहा ओहिओ गमओ 
सणिओ तहा सलेस्सगमओ वि निरबसेसो भाणियव्बी, जाब वेमाणिया। कण्ह- 
लेस्सा ण॑ मंते ! नेरइया सव्वे समाहारा ३ पुच्छा। गोयमा ! जहा ओहिया 300< 
सेस तहेब जहा ओहियाणं। अमुरक्ुमारा जाब वाणमंत्रा एए जहा ओहिया, 
नवर॑ मणूछ्सथाणं किरियाहिं विसेसो--जाव तत्थ णं जे ते सम्महिट्टी ते तिविहा 
पन्‍नत्ता, तंजहा -संजया, असंजया, संजयासंजया य, जहा ओहियाणं | जोशसिय- 
चेमाणिया आइल्लियासु तिसु छेसासु ण पुच्छिज्जंति | एवं जहा कण्हलेसा चारिया 
( विचारिया ) तहा नीललेस्सा वि चारियव्वा ( विचारेयव्वा )। काउलेसा नेर्‌इए-- 
हिंतो आरवभ जाव चाणमंतरा, नवरं काउलेसा नेरइया वेयणाए जहा ओहिया | 
तेउलेखा ण॑ भंते ! असुरकुमारा णं ताओ चेव पुच्छाओ | गोयसा | जहेव ओहिया 
तहेव, नवर॑ वेयणाए जद्दा जोइसिया , पुढचिआउवणध्सइपंचिंदियतिरिक्खमणूस्सा 
जहा ओहिया तहेव भाणियव्या, नवरं॑ सणूस्सा किरियाहि जे संजया ते 
पंम्नत्ता य अपमत्ता य भाणियव्बा, सरागा, वीयरागा नत्यथि । वाणमंतरा तेंडलेसाए 
जहा असुरक्ुमारा, एवं जोइसियवेमाणिया वि। सेस॑ त॑ चेब। एवं पम्हलेस्सा वि 
भाणियव्वा, नवर॑ जेसिं अत्थि। सुक्छेसा वि तहेव जेसिं अत्थि सब्बं तहेव जहा 

श््‌ 
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ओहियाणं गमओ) नवर॑ पम्हलेस्ससुकलेस्साओ पंचिंदियतिरिक्खजोणियमण्‌सं- 


वेमाणियाणं चेव, न सेसाणं ति | 
#पण्ण० प १७। छ १ सू ११४७० से ११७० | प्रू० ४६२७ 


सलेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते हैं। सलेशी जीवदण्डक को औषधिक 
( निर्विशिषण ) जीवदण्डक की त्तरह जानना । शुक्ललेशी जीवदण्डक की ओऔषधिक जीच- 
दण्डक की तरह जानना केवल जिस दण्डक में शुक्ललेश्या होती है उसको कहना । 

कृष्णलेशी-नी ललेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते हैं | समक्रिया की अपेक्षा 
कृष्णलेशी-नी ललेशी जीवदण्डकों का एकसा गमक ओऔधिक जीवदण्डक के समान कहना 
केवल मनुष्यों में सराग-बीतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त भेद नहीं कहना क्योंकि कृष्णलेश्या बाले+ 
नोललेइपा वाले मनुष्य वीतराग संयत नहीं होते हैं, सरागसंयत ही होते हैं. तथा अप्रमत्त- 
संयत भी नहों होते हैं, प्रमत्तसंयत ही होते हैं। टीकाकार का कथन है--इन लेश्याओं में 
संयतता का ही अभाव है इसलिये उपयुक्त सराग-बीतराग, प्रमत्त-अप्रमत्त भेद नहीं 


कहना । 
समक्रिया की अपेक्षा, कापोतलेशी जीवदण्डक का गमक छऋृष्णलेशी, नीललेशी 


जीबदण्डक की तरह कहना । 

तेजोलेशी-पदमलेशी जीव भी समक्रिया वाले नहीं होते हैं । तेजोलेशी-पद्‌मलेशी 
जीवदण्डक्रों को भी औघधिक ( निर्विशेषण ) जीवदण्डक की तरह कहना केबल मनुष्यों में 
सराग-बी तराग भेद नहीं कहना क्योकि तेजोलेशी-पदुमलेशी मनुष्य बीतरागसंयत नहीं 
होते हैं, सराग ( प्रमत्त-अप्रमत्त ) संयत ही होते हैं तथा जिस दण्डक में तेजोलेइया-पदुमलेश्या 


होती है वही दण्डक कहना | 

उदाहरणार्थ-- 

"2 सलेशी नारकी कोई चार क्रियावाला, कोई पाँच क्रियावाला होता है । 

-२ सलेशी भवनवासी देव--बही । 

*३ सलेशी प्रथ्वीकायिक पाँच क्रियावाले होते हैं । 

“४ सलेशी अपुकायिक से चत॒रिन्द्रिय जीव पाँच क्रिया वाले होते हैं । 

"५ सलेशी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव कोई तीन, कोई चार, कोई पाँच क्रिया 
वाले होते हैं । 

“६ सलेशी मनुष्य कोई अक्रिय, कोइ एक, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई 
पाँच क्रियावाले होते हैं । 

-७ सल्ेशी वाणव्यंतर-ज्योतिषी-बेमानिक देव जीव कोई चार, कोई पाँच क्रिया 
वाले होते हैं । 
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५-८ आर॑सिकी क्रियापंचक की नियमा-सजना ओऔधिक जीव की अपेक्षा +-- 


जस्स णं॑ संते । जीवस्स आरंमभिया किरिया कब्नड तह्स पारिग्गहिया ( परि- 
ग्गहिया) क्िरिया कज्नइ ९ जस्स पारिग्गहिया किरिया कब्नइ तस्स आरंभिया किरिया 
कज्जइ ९ गोयमा ! जस्ख ण॑ं जीवस्स आरंभिया क्रिरिया कब्नइ तस्प पारिग्गहििया सिय 
कज्जद; सिय नो कज्जड, जस्स पुण पारिग्गहिया किरिया कज्नडइ तस्स आरंभिया 
किरिया नियमा कज्जडइ । जघ्स ण॑ मंते | जीवस्स आरंभसिया किरिया कज्जडइ तस्स 
सायावत्तिया किरिया कज्जद ९० पुच्छा ! गोयमा ! जस्सख ण॑ जीवस्ण आरंभसिया 
किरिया कज्जइ तस्स सायावत्तिया किरिया नियमा कज्जइ) जस्स पुण सायावत्तिया 
किरिया कज्जडइ तस्स आरंभिया किरिया सिय कज्जड, सिय नो कज्नद । जस्स ण॑ भंते 
जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जह तध्स अपबच्क्‍्खाणकिरिया कज्नइ ९० पुच्छा ? 
गोयमा ! जस्स ण॑ जीवम्स आरंभिया किरिया कज्जई ततस अपबच्वक्लखाणकिरिया 
सिय कज्जड, सिय नो कज्जई, जस्स पुण अपच्वक्खाणकिरिया कज्जद तस्स आरंभिया 
किरिया नियमा कज्न३। एवं सिच्छा्दसणवत्तियाए बि समं | एवं पारिर्गहियाबि 
तिहिं उवरिछाहि सर्म चारेयव्या (संचारेयव्या)। जस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ 
तस्स उबरिक्वाओ दोबि सिय कल्न॑ति, सिय नो कज्जंति, जस्स जउवरिछाओ दो 
कज्न॑ति तस्स सायावत्तिया नियमा कज्नदइ । जस्स अपचक्खाणकिरिया कज्जदइ तस्स 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्नक सिय नो कज्जई, जस्स पुण मिच्छादंसण- 

वत्तिया किरिया तस्स अपब्वक्खाणकिरिया नियमा कज्जड | 
-“पण्ण० प २२ | सू श्दुरृझ से १६३४ | प्रू० ४प्प३ 


जिस औधिक जीव के आर॑भिकी क्रिया होती है उसको पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित्‌ 
होती है, कदाच्चित्‌ नही होती दै लेकिन जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके आरं॑भिकी 
क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के आरंभिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी 
क्रिया नियम से होती है तथा जिसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके आरंभिक्री क्रिया 
कदान्िित्‌ होती है, कदाचित नहों होती है । जिस जीव के आरंभिन्ली क्रिया होती है उसके 
अप्रत्याख्यान क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नही होती है तथा जिस जीच के अप्रत्य- 
ख्यान क्रिया होती है उसके आरंभिको क्रिया नियम से होती है। जिसके आरंभिकी क्रिया 
होती है उसके मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है 
तथा जिसके मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी क्रिया होतो है उसके आरंभिकी क्रिया नियम से 
होती है । 
जिस जीव के पारियग्रहिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया नियम से होती 


१४८ । क्रिया-कोश 


है तथा जिसके मायाम्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके पारिग्रहिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, 
कदाचित्‌ नहीं होती है। जिसके पारिग्रहिकी क्रिया होती है उसके अप्रत्याख्यानक्रिया 
कदा चत्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके 
पारिग्रहिकी क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के पारिसग्रहिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके पारिग्रहिकी क्रिया नियम से होती है । 

जिस जीव के मायाप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके अप्रत्याख्यान क्रिया कदाच्चित्‌ 
होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके अप्रत्याखयान क्रिया होती है उसके माया- 
प्रत्ययिकी क्रिया नियम से होती है। जिस जीव के मायाप्रत्यथिकी क्रिया होती है उसके 
मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके मभिथ्या- 
दर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके मायाप्रत्ययिकी क्रिया नियम से होंती है । 

जिस जीव के अप्रत्याखयान क्रिया होती है उसके मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया 
कदाचित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिसके मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती 
है उसके अप्रत्याख्यान क्रिया नियम से होती है। 





“६५६ आर॑भिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना जीवदंडक की अपेक्षा-- 


नेरइयस्स आइलियाओ चत्तारि परोप्परं नियमा कबज्नडु, जस्स एयाओ चन्तारि 
कज्ज्म॑ति तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया भश्ज्जइ, जस्स पुण मिच्छादंसणवत्तिया 
किरिया कज्जइ तस्स एयाओ चत्तारि नियमा कज्ज ति, एवं जाब थणियक्रमारध्स । 

पुढवीक्काइयस्स जाव चजरिंदियस्स पंचवि परोप्पर्र नियमा कज्जति। पंचि- 
दियतिरिकफ्व॒जोणियस्स आइल्लियाओ तिण्णि वि परोप्वर नियमा कज्जति, जस्स 
एयाओ कज्ज॑ति तस्स उबरिल्काओ ( उबरिल्लिया ) दो ( दोण्णि ) भइज्ज॑ति, जस्स 
उबरिल्काओ दोण्णि कज्ज॑ति ततध्स एयाओ तिण्णि वि नियमा कज्जति। जस्स अप- 
चकक्‍खाणकिरिया तध्स मिच्छादंसणवत्तिया सिय कज्ज३3, सिय नो कज्जइ, जस्स पण 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जद तस्स अपब्वक्खाणकिरिया नियमा कज्जड मणूसस्स 
अद्दा जीवस्स, वाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स जहा नेरइयस्स । 

“पण्ण० प २२। सू्‌ १६३७ | छू० अप३ 

नारकी जीवके प्रथम की चार क्रियाएँ परस्पर में नियम से होती हैं जिसके ये चारों 

क्रियाएँ होती हैं उसके मिथ्यादशंनप्रत्वयिकी क्रिया की भजना-विकल्प अर्थावः कदाचित्‌ 
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होती है, कदाच्चित्‌ नहीं हीती है। जिसके मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया होती है उसके 
वे चार क्रियाएँ नियम से होती हैं । 


नारकी की तरह असुरक्ुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देव के विषय में जानना । 
प्थ्वीकायिक से लेकर यावत्‌ चतरिन्द्रिय जीव के पाँचों क्रियाएँ परस्पर में नियम 
से होती हैं । 


तियचरप॑चेन्द्रिय योनिक जीव के प्रथम की तीन क्रियाएँ परस्पर में नियम से होती 
हँ। जिसके ये तीन क्रियाएँ होती हैं उसके अप्रत्याखयान तथा मिथ्यादश्शनप्रत्ययिकी 
क्रिया भजना से होती है। जिसके अप्रत्याख्यान तथा मिथ्यादश्शनप्रत्ययिक्री क्रियाएँ 
होती हैं उसके उपयुक्त तीन क्रियाएँ नियम से होती हैं। जिसके उक्त तीन क्रिया के साथ 
अप्रत्याख्यान क्रिया होती है उसके मिथ्यादश॑नपग्रत्ययिकी क्रिया कदाचित होती है, कदा- 
चित नहीं होती है। जिसके उक्त तीन क्रिया के साथ भिथ्यादर्शनप्रत्यथिकी क्रिया होती है 
उसके अप्रत्याख्यान क्रिया नियम से होती है ! 


आऔधिक जीव की क्रियाओं की तरह मन्नुष्प की क्रियाओं का आलापक कहना 
चाहिए । (देखों क्रमांक ६०८ ) 

वाणव्यंतर-ज्योतिषी-वेमानिक देवो की क्रिया का आलापक नारकी जीव की 
क्रियाओं की तरह कहना चाहिए । 


“६५-१० आरंभिकी क्रियापंचक की नियमा-भजना समय, देश और प्रदेश की 
अपेक्षा :--- 


अं समयण्णं भंते ! जीवस्स आरंभिया किरिया कज्जड त॑ समय॑ पारिग्गहिया 
किरिया कज्जड ९ एवं एते जस्स १ ज॑ समय २ ज॑ देखे ३ ज॑ पदेसण्णं ( पएसेण ) 9 
चत्तारि दंडगा नेयव्या, जहा नेर्‌इयाणं तहा सब्वदेवा्ं नेयव्व॑ जाब बेमाणियाणं॑ | 

“पण्ण० प२२। सू्‌ श्ध३६ | प्र ध्य्ू३ 

जिस समय, जिस काल में आरम्भिकी क्रिया होनी है उस काल में पारिग्रहिकी 
क्रिया होती है क्या १ इत्यादि प्रश्न 2 

जिम प्रकार जिस जीव के आरम्भिकी क्रिया होती है उस जीब के पारिग्रहिकी 
क्रिया होती है इत्यादि प्रइन का समाधान जैसे किया गया है ( देखो “६५-८८ ) उसी प्रकार 
जिस समय जीव को आरम्भिकी क्रिया होती है उस समय उसको पारियग्रहिकी क्रिया होती 
है क्‍या १ इत्यादि आलापक जानने चाहिए । 
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जिस देश में आरम्भिकी क्रिया होती है उस देश में पारिग्रहिकी क्रिया होती है 
क्या १ इत्यादि प्रन्‍न का समाधान समय प्रइन के अनुसार जानना चाहिए । 

जिस प्रदेश में आरंभिकी क्रिया होती है उस प्रदेश में पारिग्रहिकी क्रिया होती है 
क्या १ इत्यादि प्रश्न का समाधान समय ग्रइन के अनुसार जानना चाहिए । 


“६७५११ आरंभिकी क्रियापँचक और माल का क्रेता-विक्रेता 


(क) गाहावइस्स ण॑ भं॑ते ! भंड विक्षिणमाणस्स केइ भंड अवहरेज्जा, तस्स णं 
मंते ! त॑ मंडे गवेसमाणस्स कि आरंभिया किरिया कज्जड्‌ू, परिग्गहिया; मायावत्तिया, 
अपचक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया ( कज्नइ ) ९ गोयमा | आर॑सिया किरिया 
कज्जइ, परिग्गहिया) मायावत्तिया, अपन्वक्खाणकिरिया ( कज्जइ), मिच्छादंसणकिरया 
सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ ; अह से मंडे अभिसमणागए भवइ, तओ से य पच्छा 
सवच्याओ ताओ पयणुई भवंत्ति। +भग० श ५। उ ६ । प्र ५। ए० ४० 

किराना-माल वेचते हुए किसी गहपति-व्यापारी का माल कोई व्यक्ति चोरी 
कर ले और वह व्यापारी उस चोरी गये हुए माल की गवेषणा--खोज करे तो उस व्यापारी 
को आरंभिकी पारियग्रहिकी-मायाप्रत्ययिकी-अप्रत्याखयान चार क्रियाएँ होती हैं और मिथ्या- 
दशनप्रत्ययिकी क्रिया कदाच्चित्‌ होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है और यदि गवेषणा-- 
खोज करते हुए चोरी गया हुआ माल वापस मिल जाय तो सब क्रियाएँ प्रतनु---हलकी हो 
जाती हैं । | | 

ठीका- मिथ्याद्शेंनप्रत्यया क्रिया स्यात्‌ कदाचित्‌ क्रियते भवति, स्थादू नो 
क्रियते-कद्ाचित्‌ नो भवति, यदा मिथ्यादहृष्टिः ग्रहयतिध्तदाइलौ भवति, यदा तु 
सम्यगदृष्टिस्तदा न भवत्ति इत्यथः | १००८। अपहृतभाण्डगवेषणकाले महत्यस्ताः 
आसन्‌- भयल्लविशेपररत्वादू ग्रृहपत्ते, तल्लाभकाले तु प्रयल्मविशेषस्योपरत्वादू 
हस्वी सवन्ति । 

यदि विक्रेता मिथ्यारष्टि हो तो मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया होती है ; यदि 
विक्रेता सम्यग्दृष्टि हो तो मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया नहीं होती है । 

चोरी गये हुए माल की खोज के समय में प्रयज्ञष विशेष के कारण क्रिया महती होती 
है और चोरी गया हुआ माल यदि वापस मिल जाय तो प्रयन्ष विशेष के न होने से क्रिया 


हलकी होती है । 
(ख) गाह्यावइस्स ण॑ भंते ! भंड विक्षिणमाणस्स कइ्ए भंडे साइज्जेज्जा, भंडे य 
से अणुवणीए सिया; गाहावइस्स णं॑ भंत्तें! ताओ भंडाओ कि झआरंभिया किरिया 
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कप्जनइ--जाव-मिच्छादंसणकिरिया कज्जद, कशयस्स या ताओ भंडाओ कि आर॑- 
भिया किरिया कज्जइ--जाब -- मिच्छादंसणकिरिया कज्जइ ९ गोयमा ! गाहावइस्स 
ताओ भंडाओ आरंभिया किरिया कज्जइ--जाव--अपब्वक्खाणकिरिया ( कज्जडइ ), 
: मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्जड, सिय नो कज्जइ ; कश्यध्स ण॑ ताओ 
सव्बाओ पयणुई भव॑त्ति । --भग० श ७" । उ ६ | प्र ६ | प्रू० ४० 

माल बेचते हुए व्यापारी का माल यदि कोई खरीददार खरीद ले और सौदा एक्‍्क्रा 
करने के लिए बयाना दे दे किन्तु माल न ले जाय अर्थात्‌ माल बेचवाल के पास ही पड़ा 
रहे तो ऐसो स्थिति में वेचवबाल को आरंभिकी यावत्‌ अप्रत्याखयान चारो क्रियाएँ होती 
हूँ । मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित होती है ; कदाचित्‌ नही होती है। माल के 
खरीददार को भी उस स्थिति में ये सब कियायें प्रतनु---हल्‍्की होती हैं । 

टीका क्रयिको ग्राहको भाण्ड स्वादयेत्त्‌ सत्यंकारदानतः स्वीकुर्यात्‌ | 

अग्राप्तमाण्डस्वेन तद्गतक्रियाणामप््‌ अल्पत्वाद्‌ इति, ग्रहपतेस्तु महत्यः-- 
भाण्डस्य तदीयत्वात्‌। ऋयिकस्य भाण्डे समर्पिते महत्यस्ताः ग्रहपत्तेस्तु प्रतचुकाः । 

खरीददार---ग्राहक वयाना देकर माल को स्वीकार कर लेता है अतः माल नहीं 
उठाने पर भी माल की अपेक्षा ग्राहक को क्रिया होती है लेकिन अल्प होती है तथा 
विक्रेता को तदात्मभाव--अपनत्व होने से महती क्रिया होती है। ग्राहक्क को माल समर्पित 
कर देने के पश्चात्‌ माल की अपेक्षा ग्राहक को महती तथा विक्रेता को हलको क्रिया 
होती है | 

(ग) गाहावइस्स णं॑ भंते ! भंड विक्रिणममाणस्स--जाव--भंडे से उबणीए सिया, 
कइ्यघ्स ण॑ मंते ! ताओ भंडाओ कि आरंभिया किरिया कज्जईइ--जाव--मिच्छा- 
दंसणवत्तिया किरिया कज्जह ; गाहावइस्स था ताओ भंडाओ कि आरंभिया 
किरिया कज्नइ--जाव--मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जह ? गोयमा ! कइयस्स 
ताओ भंडाओ हेट्ठलिक्लाओ चत्तारि किरियाओ कज्ज॑ति, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया 
भयणाए ; गाह्दावइस्स णं ताओ सव्बाओ पयणुई भरवंति | 

“»भग० श ५ उ ६ | प्र ७ | प्ृ० #८०-व्श 

कोई खरीददार यदि वेचवाल के यहाँ से माल उठाकर अपने यहाँ ले आवबे तो 
ऐसी स्थिति में उस खरीददार को आरंभिकी यावत््‌ अप्रत्याख्यान चारो क्रियाएँ ( अपेक्षा - 
कृत भारी ) होती हैं तथा मिथ्यादशनप्रत्ययिकी क्रिया की भजना होती है और खरीददार 


के माल उठाकर ले जाने के बाद भी वेचवाल को मिथ्यादर्शनप्रत्यविकी क्रिया को 
भजना के साथ ये सब क्रियायें प्रसननु--हल्की होती हैं । 


१६२ क्रिया-कोश 

टीका>धनेड्लुपनीते क्रयिकस्य सहत्यस्ताः सवन्ति, धनध्य तदी यत्वात्त्‌ । ग्रहपतेस्तु 
तास्तनुकाः) धनधस्‍्य तदानीम अत्तदीयत्वात्‌ । 

खरोदे हुए माल की कीमत का धन नहीं देने तक ग्राहक को धन की अपेक्षा 
अपनत्वभाव के कारण महती और विक्रेता को अपनत्व भाव के अभाव में हलकी क्रिया 
होती है । 

(घ) गाह्यावइस्स णं भंते | भंडे--जावब--धघणे य से अणुबणीए सिया ९ एय॑े पि 
जहा भंडे उबणीए तहा नेयव्दं चउत्थोी आलाबगो, घणे य से उवणीए सिया जहा 
पढमो आरावगो, मंडे य से अणुबणीए सिया तहा नेयव्यो पढस-चडत्थाणं एक्को 
गमो। बिह॒य-तडइयाणं एक्को गसो । +भग० श ५। उ६ | प्र | प्ू० ४प्१ 

माल के बेचवाल के पास से खरीददार ने माल खरीद लिया लेकिन माल की कीमत 
रूप धन नहीं चुकाया-- उस स्थिति में उस खरीददार को कीमत रूप श्वन की अपेक्षा पाँचों 
क्रियाएँ ( अपेक्षाकृत भारी ) होती हैं और बेचवाल को प्रतनु--हल्‍्की होती हैं । 

ठीका- घने उपनीते धनप्रत्ययत्वात्‌ तासां ग्रहपत्तेमेहस्य: ऋयिकस्य तु प्रतलुकाः 
घनस्य तदानीम्‌ अतदीयत्वात्‌ | 

बेचे हुए माल की कीमत का धन प्राप्त हो जाने के बाद धन की अपेक्षा विक्रेता 
को महती तथा ग्राहक को अपनत्व हट जाने से हलकी क्रिया होती है । 


“६५१२ आरम्भिकी क्रियापंचक और अल्प-बहुत्व : - 
एयासि णं॑ भंते | आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवत्तियाण य कयरे कयरेहिंतो 
आअप्पा वा ४९ गोयमा ! सब्बत्थोवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ किरियाओ, 
अपश्वकक्‍्वाणकिरियाओ विसेसाहियाओ), परिग्गहियाओ विससेसाहियाओ, आरंमभि- 
याओआओ किरियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ | 
रे “पण्ण० प २२ | सू १६४० । प्रू० प्र 
,. सबसे कम मिथ्यादशं॑नप्रत्ययिकी क्रिया वाले जीव होते हैं, उनसे अप्रत्याख्यान 
क्रिया वाले जीव चिशेषाधिक हैं; उनसे पारिग्रहिक्री क्रिया वाले जीव विशेषाधिक हैं, 
उनसे आरंभिकी क्रिया वाले जीव विशेषाधिक हैं तथा उनसे मायाप्रत्ययिकी क्रिया 
वाले जीव विशेषाधिक हैं। 
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'६६ कायिकी क्रियापंचक 
-६६“१ कायिकी क्रियापँचक की क्रियाओं के नाम-- 

(क) कइ ण॑ भंते । किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९? भोयमा! पंच किरियाओ 
पन्नत्ताओ, त॑ जहा -काइया+। अहिगरणिया, पाओसिया, पारियावणिया, पाणाइ- 
वायकिरिया | -पण्ण० प १२ | सू १७६७ । पर० ४छप्ट 

जपण्ण० प २२ | सू १६०० | छ० ऐप्ह 

+सम० सम ७५ । स्‌ ५। उत्तर केवल | पृ० ३१६ 

>ठाण० सथा ५ । छउ २ | सू ४१६ | उत्तर केवल । प्ू० २६२ 

>भग० श ८झ | उ ४ | प्र १ | प्रु० ७५४प्य 

->भगण शा ३ | उ ३। प्र ६। ७० ४५६ 

क्रिया पॉच प्रकार की कही गई है ; यथा--कायिकी, अधिकरणिकी, प्राह्दे बिकी, 
पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी । 

(ख्र) कइ ण॑ भंते ! आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा ! पंच 
आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ); ते जहा--काइया जाब पाणाइवायकिरिया। 

-“:परण्ण० प २२ | सू १६१७ | पृ० ४प्ूर 
आयोजिका क्रिया पाँच प्रकार की होती है; यथा--कायिकी, अधिकरणिकी) 
प्राह्न षिकी, पारितापनिको और प्राणातिपातिकी आयोजिका क्रिया | 
टीका--आयोजयंति जीव॑ संसारे इत्यायोजिकाः । 
अर्थात्‌ जो जीव को संसार से जोड़े बह आयोजिका ( क्रिया ) [ 


“६६२ दँडक के जीव और कायिकी क्रियापंचक-- 

(क) नेरइया ण॑ भंते | कह किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा ! पंच किरियाओ 

पन्‍नत्ताओ, त॑ जहा-- काइया जाब पाणाइबायकिरिया, एवं जाब वेमाणियाणं। 
“पण्ण० प २२ | सू १६०७ | पृ० ४८८१ 
(ख) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, ते जहा--काइया, अहिगरणिया, पाओसिया, 
पारियावणिया, पाणाइवायकिरिया; नेर्‌इयाणं॑ पंच एवं चेव निरंतर्र जाब वेसाणियाणं। 
ःझाठाण० सथा ५।छ २। सू ४१६ । घछू० २६२ 
(ग) कइ ण॑ भंते ! आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नचाओए 0 ग्रोयमा | प्र॑च॒ 
आयोजियाओ किरियाओ पन्‍नत्ताओ, दें जहा--काइया जाव पाणाइवायकिरिया, 
एवं नेरइयाणं जाव वेसाणियाणणं । -5पण्ण० प २२ | सू १६१७-१८ | प्रृ० #८२ 

र्‌ ७ 


९१७ क्रिया-कोशं 


नारकी जीचबों से लेकर वेमानिक जीवों तक दंडक के सभी जोबों के कायिकी क्रियार 
पंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 


जा -+ 


६६'३ जीव की अन्य जीब या जीवों के प्रति कायिकीप॑चक-क्रियाएं :--- 


(क) जीचे ण॑ भंते | जीवाओ कह किरिए ९ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चडकिरिए, सिए पंचकिरिए, सिय अकिरिए | 
हा जीवे ण॑ मंते (.नेरइयाओ कइ किरिए ९ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
किरिए, सिय अकिरिए, एवं जाब थणियकुमाराओ | 
पुढविक्ताइयाओ,+ आउफ्काइयाओ, तेडक्काइयाओ; वाउक्काइयवणस्स ( फ्फ)- 
इकाइय बेईंद्यितेईदियच उरिंद्यपंचिदियतिरिक्लजोणियसणुस्साओ जहा जीवाओ ; 
वाणमंत्तरजोइसियवेसाणियाओ जहा नेरइयाओ। 
, जीवे णंभंते | जीवेहिंतो कइ किरिए ९? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडउ- 
किरिए; सिय प॑चकिरिए, सिय अकिरिए | 
जीवे ण॑ं भंते |! नेरइएहितो कइ किरिए ९ गोयमसा ! सिय तिकिरिए, सिय चड- 
क्रिरिए, सिय अकिरिए, एवं जहेब पढमो दंडओ तहा एसो बिइओ भाणियव्वो | 
+-पण्ण० प २२ | सू. १४खवस-६ १ । घु० ४प्ल० 
जीव अन्य जीव के प्रति कभी कायिकी आदि तीन, कभी चार, कभी पाँच क्रियाएँ 
करता है, कभी अक्रिय रहता है | जीव नारकी यावत्‌ स्तनितकुमार के प्रति कभी तीन, कभी 
चार क्रियाएँ करता है, कभी अक्रिय रहता है ! जीव प्रथिवीकाग यावत्‌ मनुष्य के प्रति कभी 
तोन, कभो चार, कभी पाँच क्रियाएँ करता है, कभी अक्रिय रहता है । जीव वाणव्यंतर, 
ज्योतिषी और वेमानिक्र देव के प्रति कभी तीन, कभी चार क्रियाएँ करता है, कभी अक्रिय 
रहता है । जीव अन्य जीवों के प्रति, नारकियों के प्रति यावत्‌ बैमानिक देवों के प्रति उसी 
प्रकार क्रियाएँ करता है, जैंसा ऊपर के प्रथम दण्डक में कह्दा गया है । 
(ख) जीबा ण॑ भंते ! जीवाओ कइ किरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया वि; 
खिंय चउकिरिया वि, सिय पंचकिरिया वि, सिय अकिश्या वि। 
.. जीवा ण॑ अंते | नेरइयाओ कह किरिया ? गोयमा ! जहेव आदिल्लदंडओओ 
तहेव भाणियव्वो जाब वेसाणिय त्ति। 
जीवा ण॑ भंँते | जीवेहितो कइ किरिया,? गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया 
वि; पंचकिरिया लि; अकिरिया वि। है 
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जीवा ण॑ भंते | नेरइएहिंतो कई किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि; चड- 
किरिया वि, अकिरिया वि। असुरकुमारेहितो वि एवं चेव जाबव वेमाणिएहिंतो, 
ओरालियसरीरेहितो जहा जीवेहितो । 

“:पण्ण ० प २२ सू १०६२ से १७६७ | प्र० '४व्ू० 

जीव अन्य एक जीब के प्रति कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, 
कभी अक्रिय रहते हैं । जीव एक नारकी के प्रति, एक देव के प्रति कभी तीन, कभी चार 
फक्रियाएँ करते हैं कभी अक्रिय रहते हैं | दण्डक के शेष जीबों में एक जीव के प्रति कभी तीनः 
कभी चार, कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, कभी अक्रिय रहते हैं । 

जीव जीचबों के प्रति कभी तीन, कभी चार; कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, कभी 
अक्रिय रहते हैं। जीव नारकियों और देवों के प्रति कभी तीन; कभी चार क्रियाएँ करते 
हैं, कभी अक्रिय रहते हैं। जीव औदारिक शरीरी जीवों के प्रति कभी तीन, कभी चार; 
कभी पाँच क्रियाएँ करते हैं, कभी अक्रिय रहते हैं । 


-६६-४ दुण्डक के जीव का औधिक जीब के तथा दण्डक के जीव के प्रति कायिक्रीप॑चक 

की क्रिया :--- 

नेरइए ण॑ भंते । जीवाओ कइ किरिए ९ गोयसा ) सिय तिकिरिए, सिय चड- 
किरिए, सिय पंच किरिए। नेरइए ण॑ं भंते ! नेरइ्याओ कइ किरिए ? गोयसा ! सिय 
तिकिरिए, सिय चडकिरिए। एवं जाबव वेमाणिएहिंतो, नवर॑ नेरइयस्स नेरइएहिंतो 
देवेहिंतो य पँचमा किरिया नत्थि। 

नेरइया ण॑ भंते | जीवाओ कइ किरिया ९ गोयमा | सिय तिकिरिया, सिय चड- 
किरिया।सिय पं॑चकिरिया। एवं जाब वेसाणियाओ), नवरं नेरइयाओ देवाओ य प॑चसा 
किरिया नत्थि | नेरइया णं भंते ! जीवेहिंतो कइ किरिया ? गोयमा | तिक्रिरिया बि, 
चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि। नेरइया णं भंतते! नेरइएहिंतो कइ किरिया ९ 
गोयमा ! तिक्षिरिया वि। चडकिरिया वि, एवं जाब वेसाणिएहिंतो, नबरं 
ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहितो । 

असुरकुमारेणं भंत ! जीवाओ कइ किरिए ९ गोयमा | जह्ेव नेरइएणं चत्तारि 
दंडगा तहेव असुरक्कुमारें वि चत्तारि दंडगा भाणियव्या | एवं ( च ) उबउज्जिऊ्णं 
भावेयव्व॑ति- जीवे मणूसे य अकिरिए बुच्चइ, सेसा अकिरिया न चुच्च॑त्ति, 
सव्वजीवा ओरालियसरीरेहितो पंचकिरिया, नेरइय-देवेहिंतो य पंचकिरियाण 
चुच्चंति । 


५५ क्रिया-कोश , 


एवं एक्केक्क जीवपए चत्तारि चत्तारि दंडगा भाणियठ्वा । एवं एय॑ दंडगसय॑। 
सव्वे वि य जीवादीया दंडगा । 

“प्रण्ग०प २२। सू १७६६, ६७, ६६ (२ ), १६००, १६०४ | छु० ४प्य०-८१ 

दंडक १:--नारकी जोद कोई एक जोब के प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार, 
कदाचित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करता है। नारकी जीव कोई एक नारकी 
के प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करता है। नारकी जीव देव बाद 
दण्डक के अन्य जीव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करता 
है। नारकी जीव देवदण्डकों में कोई एक देव के प्रति कदाच्चित्‌ तीन, कदाच्चित्‌ चार क्रिया 
करता है । नारकी जीव कोई भी नारकी तथा देवःके प्रति प्राणातिपातिकी पाँचवीं क्रिया 
नहीं कर सकता है । 


दंडक २ :---नारकी जीव जीवों के प्रति तथा दण्डक के जीचों के प्रति उसी प्रकार 
क्रिया करता है जेसा एकवचन जीव तथा दण्डक के जीव के प्रति ऊपर वर्णन किया है| 


दंडक दे ::मारकी जीव ( बहुवचन ) कोई एक जीच के प्रति कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करते हैं | नारकी जीव कोई एक नारकी 
के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करते हैं। भारकी जीव देव बाद दण्डक के 
अन्य जीव के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करते है । नारकी 
जीव देवदंडकों में कोई एक देव के प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करते हैं । 
नारकी जीव कोई भी नारकी तथा देव के प्रति प्राणातिपात्तिकी पाँचवीं क्रिया नहीं कर 
सकते हैं । 
दंडक ४ :-+नारकी जीव ( बहुवचन ) जीवों के प्रति कदाच्तत्‌ तीन, कदाचित 
चार, कदाचित्‌ पाँच कायिकी आदि क्रिया करते हैं; नारकी जीव औदारिक शरीर वाले 
जीवों के प्रति कदाचित्‌ तीन, कदाच्चित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया करते हैं। नारकी जीव 
देवों के प्रति कदाचित तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया करते हैं। 


असुरकुमार देव कोई एक जीच के प्रति उसी प्रकार क्रिया करता है जैसा नारकी 
जीव करता है। असुरक्षुमार देव के सम्बन्ध में नारकी जोव की तरह चार दण्डक कहने 
चाहिए । 

नारकी की तरह मनुष्य बाद प्रत्येक दंडक के जीव के सम्बन्ध में चार-चार दंडक 
कहने चाहिए | 

मनुष्य जीव के सम्बन्ध में कदाचित्‌ तीन, कदाचितव चार, कदाचित पाँच क्रिया 
करता है तथा अक्िय होता है ऐसे पाठ कहने चाहिए । 


क्रिया-कोश ५४५७ 


मनुष्य के सम्बन्ध में अक्रिय होता है--ऐसा पाठ कहना । अन्य दंडकों में अक्रिय 
होंवा है ऐसा पाठ नहीं कहना । 

सर्च जीव औदारिक शरीर वाले जीव-जीबों के प्रति पाँच क्रिया तक करता है ; 
नारक नारकियों, देव-देवों के प्रति प्राणातिपातिकी पाँचवीं क्रिया का वर्णन नहीं करना ! 

ओऔधिक जीव तथा २४ दण्डक के जीव मोंट २० आलापकके सम्बन्ध में ओघिक जीव 
तथा चौबीस दण्डक्र के जीव के प्रति कितनी क्रिया करता है-- ऐसे पतच्चीस-पचीस आलापक 
कहें । प्रत्येक आलापक में एकवचन-वहुवचन को ग्रहण करके चार-चार दंडक कहें | 





६६ ० परकीय ओऔदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी क्रिया :-- 


जीवे ण॑ भंते। ओरालियसरीराओ कइ किरिए १९ गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
सिय चडकिरिए, सिय पंच किरिए, सिय अकिरिए। नेरइए णं भंते | ओराछिय- 
सरीराओ कइ किरिए ९ गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चडउकिरिए, सिय पंचकिरिए । 
असुरक्षमारे णं॑ भंते ।! ओरालियसरीराओ कइ किरिए ९ एवं चेव, एवं--जाव-- 
चेसाणिए, नवर॑ मणुस्से जहा जीवे। 

जीवे णं॑ं संते ! ओरालियसरीरेहिंतो कइ किरिए ९? गोयसा ! सिय तिकिरिए-- 

जाव--सिय अकिरिए | नेरइए ण॑ मंत्ते । ओरालियसरीरेहितो कइ किरिए ९ एवं एसो 
जहा पढसो दंडगो तहा साणियव्यो-- ज़ाब-- चेसाणिए, नवर॑ सणुस्से जहा जीवे | 

जीवा ण॑ भंते ! ओराछियसरीराओ कइ किरिया ? गोयमा |! सिय तिकि- 
रिया--जाव--सिय अकरिया ! नेरइया ण॑ भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिया ९ 
एवं एसोबि जहा पढमो दंडगो तहा भाणियव्वो--जाब- वेमाणिया, नव॒र॑ मणस्सा 
जहा जीवा। 8 

जीवा ण॑ भंते | ओरालियसरीरेहिंतो कड किरिया ? गोयमा ! तिकिरिया बि, 
चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि, अकिरिया वि | नेरइया णं भंते । ओराठछियसरी रे- 
हिंतो कई किरिया ९ तिकिरिया वि, चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि एवं-- जाब -- 
चेमाणिया, नवरं सणुस्सा जहा जीवा | 

“ूभग० श८5। उ ६। प्र १७ से २५ | प्रृ० ५०३२ 

जीव (एकवचन) के परकोय औदारिक शरीर (एकवचन) की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है ; कदाच्चित्‌ वह अक्रिय होता है । नारकी के 
परकीय ओदारिक शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन,कदा चित्‌ चार,कदाच्चित पाँच क्रिया होती 
है । इसी प्रकार मनुष्य बाद असुरकुमार यावत्‌ वेमानिक देव के परकीय औदारिक शरीर 


श्ट्ट क्रिया-कीश 


की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार) कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। मनुष्य जीव के 
परकीय ओऔदारिक शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया 
होती है ; कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है ( प्रथम दंडक ) | 

. जीव ( एकवचन ) के औदारिक शरीरों ( वहुबचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है ; कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है। दंडक के 
जीव के संबंध में वेसे ही आलापक कहने चाहिए जेसे एकवचन ओऔदारिक शरीर के सम्बन्ध 
में कहे गये हैं ( द्वितीय दंडक ) | 

जीवों ( बहुबचन ) के परकीय औदारिक शरीर ( एकवचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 

तीन, कदाचित्र चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है, कदाचित्‌ वे अक्रिय होते हैं | अवशेष 
आलापक प्रथम दंडक के अनुसार कहने चाहिए ( तृतीय दण्डक ) । 

, जीवों ( बहुबचन ) के परक्रीय औदारिक शरीरों ( बहुबचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाच्चित पाँच क्रिया होतो है ; कदाचित्‌ वे अक्रिय होते हैं । दण्डक 
के जीवों के सम्बन्ध में औदारिक शरीरो की अपेक्षा छद्वितोय दंडकू के अनुसार आलापक 
कहने चाहिए ( चतुर्थ दण्डक ) | 

'विश्लेषणः--यद्यपि मृल में परकीय शब्द नहीं है किन्द्र टीकाकार ने मृल की 
भावना को समझकर परकीय शब्द का व्यवहार किया है, अतः हमने भी औदारिक शरीर 
के साथ उपयोग किया है । 


“६६६ परकीय बेक्रिय शरीर की अपेक्षा जीव के कितनी क्रिया :-- 


जीवे णं भंते | वेडउव्वियसरीराओ कइ किरिए ! गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
सिय चउक्िरिए, सिय अकिरिए | नेरइए णं॑ भमंते। वेडव्वियसरीराओ कइ किरिए ९ 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए एवं --जाव-वेंमाणिए, नवर॑ मणुल्से जहा 
जोबे। एवं जहा ओरालियसरीरेणं चत्तारि दंडगा तहा चवेउव्वियसरीरेण वि चत्तारि 
दंडगा भाणियव्वा, नवरं पंचमकिरिया ण भण्णइ, सेसं त॑ चेब । 
+भग०ण शा 5८।उ छू | प्र २६,२७ | पू० ५७5३ 
जीव ( एकवचन ) के परकीय वेक्रिय शरीर ( एकवचन ) की अपेक्षा कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होती है ; कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है । नारकी के परकीय 
बेक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होती है | इसी प्रकार मनुष्य 
वाद असुरकुमार यावत्‌ वेमानिक देव के परकीय वेक्रिय शरीर की अपेक्षा कदाचिव तीन, 


क्रिया-कोश श्धहे 
कदाचित्‌-चार क्रिया होती है मनुष्य जीव के परकीय वेक्रिय-शरीर की अपेक्षा कदाच्ित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होती है, कदाचित्‌ वह अक्रिय होता है, ( प्रथम दंडक ) । 
ओऔदारिक शरीरकी अपेक्षा चार दण्डक कहे गये हैं वेसे ही चार दण्डक वेक्रिय 
शरीर की अपेक्षा कहने चाहिए | लेकिन प्राणातिपातिकी पाँचवीं किया नहीं कहनी चाहिए 
क्योंकि वे क्रिय शरीरी का प्राणातिपात नहीं होता है अतः जीब को बवेक्रिय शरीर की अपेक्षा 
प्राणातिपातिकी क्रिया नहीं होती है । 


“६६७ परकीय आहारक, तेजस, कार्मण शरीर की अपेक्षा जीव के कितनी क्रिया; - 

एवं जहा चेडव्वियं तहा आहारगणगं वि, तेयगं थि, कम्मर्ग वि भाणियव्वं, एक्त के 
चत्तारि दंडगा भाणियव्या जाव-वेमाणिया ण॑ भंत्ते ! कम्मगसरीरेहिंतो कई क्रिया ९ 
त्िकिरिया वि, चडउकिरिया वि! ->भग० श व ]7 ६ | प्र २७ | प्रृू० ७५५३ 

जीव (एकवच्चन) के परकीय आहारक शरीर ( एकवचन )की अपेक्षा, परकीय तेजस 
शरीर (एकवचन) की अपेक्षा, परकीय कार्मण शरीर (एकवचन) की अपेक्षा कदाचित तीन, 
कदाचित्‌ चार क्रिया होती है, कदान्चित्‌ वह अक्रिय होता है । नारकी के परकीय आहारक 
शरीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा,परकीय कार्मण शरीर की अपेक्षा कदाचित॒ 
तीन, कदाचित॒ चार क्रिया होती है। इसी प्रक्रार मनुष्य बाद असुरक्ुमार यावत्‌ वेमानिक 
देव के परकीय आहारक शरीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा, परकीय कार्मण 
शरीर की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार क्रिया होती है। मनुष्य जीव के परकीय 
आहारक शरीर की अपेक्षा, परकीय तेजस शरीर की अपेक्षा, परकीय कार्मण शरीर की 


अपेक्षा कदाचित तीन, कदाचित चार क्रिया होती है ; कदान्चित्‌ वह अक्रिय होता है 
( प्रथम दंडक ) | 


अवशेष दूसरा दंडक ( एकवचन जीव--बहुवचन शरीर ), तीसरा दंडक (बहुबचन 
जोब--एकवचन शरीर ) तथा चौथा दंडक (बहुवचन जीव--बहुबचन शरीर) बेक्रिय शरीर 
के दण्डकों के अचुसार कहना चाहिए | ( “६६४ ) 

विश्लेषण :---दीकानुसारी--नारकी जीव अधोलोक में रहता है तथा आहारक 
शरोर वाला मनुष्य मनुष्य-लोक में रहता है अतः नारकी जीव किस प्रकार आहारक शरीर 
की अपेक्षा क्रियावाला हो सकता है 2 

नारकी जीव पृव॑भव में त्यक्त शरीरों के हाडकों आदि से आहारक शरीर के स्पर्शना- 


परितापना हो सकती है इसलिए अधिरति भाव से नारकी जीव के आहारक शरीर की 
अपेक्षा तीन या चार क्रिया हो सकती है । 





१६० क्रिया-कोशं 
“६६ ८ कायिकी क्रियापंचक ओर शरीर, इन्द्रिय व योग का निर्माण करता हुंआँ 
जीव :-- 


जीवे ण॑ं भंते ! ओरालियसरीर निव्वत्तेमाणें कद किरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए सिय चडउकिरिए, सिय पंचकिरिए एवं पुढविकाइए वि, एवं--जाव-- 
मणुस्से । 
जीवा णं भंते! ओरालियसरीर निव्वत्तेमाणा कह किरिया ९ गोयमा ! 
तिकिरिया वि, चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि; एर्व पुढविकाइया वि, एवं--जाव- 
सणस्सा | 
एवं वेडव्वियसरीरंण वि दो दंडगा, नंबरं जसरस अत्थि बेडव्वियं | 
एवं-- जाव--कम्मगसरी र॑ । 
एवं सोइ'दियं--जाब- -फासंदियं | 
एवं सणजोग, वइजोगं); कायजोग | 
जस्स ज॑ अत्थि त॑ भाणियव्वं, एए एगत्तपुहुत्तेणं छग्चीसं दंडगा । 
झूभग० श ६७। छ ६ प्र ₹४-१५। छ० ७७०५ 
ओऔदारिक शरीर का निर्माण करते हुए--बाँधत्ते हुए--जीव के कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। इसी अकार प्रथ्वीकायिक जीव से लेकर 
मनुष्य जीव तक कहना चाहिए । 
ओऔदारिक शरीर का निर्माण करते हुए -बाँधते हुए जीवों के कदाचित्‌ तीन, 
कदाच्ित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है। इसी अ्रकार प्रथ्वीकायिक जीचों यावत्‌ 
मनुष्य जीवों के संबंध में ऐसा ही कहना चाहिए 
वेक्रिय शरीर का निर्माण करते हुए--बाँधते हुए जीव या जीवों के कदाचिव्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है. लेकिन जिसके वैक्रिय शरीर होता है 
या वेक्रिय शरीर बनाने की योग्यत्ता होती है उन दंडकों का विवेचन करना चाहिए । 
-.. इसी प्रकार आहारक शरीर के संबंध में कहना. चाहिए लेकिन जीव तथा मनुष्य 
के संबंध में ही आलापक कहने चाहिए क्योंकि आहारक शरीर अन्य बंडको में नहीं 


होता है । 

इसी प्रकार तेजस या कार्मण शरीर का निर्माण करते हुए--बाँचते हुए जीव या 
जीवो के कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती हैं। दंडक के सभी 
ऊीवो के संबंध में कहना चाहिए, क्योंकि तेजस और कार्मणम शरीर सभी जीवदंडको के 


होता दे । 


क्रिया-कोश १ 


>दी ९ 


१ 

इसी प्रकार शथोत्रेन्द्रिय, चक्षरिन्द्रय, श्रापेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्पशेन्द्रिय, मनोयोग- 
बच्चनयोग या कावयोग का निर्माण करते हुए--वाँचते हुए जीच या जीवों के कदाचित्‌ तीन 
कदाचित चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है । लेकिन जिस जीव या जीवों के जो इन्द्रिय 
तथा योग होते हैं उस इन्द्रिय या योग के सम्बन्ध में आलापक कहना चाहिये । 

औदारिक-वै क्रिय-आह रक-ते जस-कार्मण शरीर; ओत्रेन्द्रिय-चन्लुरिन्द्रिय-श्राणेन्द्रिय- 
ग्सेन्द्रिय-स्पर्शन्द्रिय ५; सनोयोग-वच्चननयोग-काययोंग को बाँधता हुआ जीव--एऐसे तेरह 
आलापक हुए | एकवचन-बहुवचन को ग्रहण करने से छुव्त्रीस आलापक होते हैं ! 





६६ ६ कायिक क्रियापंचक्त और श्वास-निश्वास छेते हुए सथावर जीव :-- 

पुढविक्काइए ण॑ भंते ! पुढविक्काइयं चेव आणममाणें बा पाणमसाणे वा ऊसस- 
साणें वा णीससमाणें वा कइ किरिए ? गोयमा | सिय तिक्तिरिए, सिय चडकिरिए, 
सिय पंचक्रिरिण । पुढविद्धाइए ण॑ भंते | आउक्काइयं आणममाणें वा०९ एवं चेंच) एवं-- 
जाबव -वणस्सइकाइय ; एवं आउक्काइएण वि सठ्वे भाणियव्या ; एवं तेडक्काइएण वि ; 
एवं वाडक्काइएण वि ;--जाव -वणस्सइक्राइए णं भंते ! वणत्सइकाइये चेव आणम- 
माणें वा० पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडक्िरिए, सिय पंचकिरिए । 

ऊझूभग० श६ | उ ३४ । य १२-१३ | घ० दशर 

प्रथ्चीकायिक जीव को इबास या निश्वास में प्रथ्वीकायिक जीवों को ग्रहण करते 
हुए कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार) कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है ! इसी प्रकार प्रथ्बी- 
कायिक जीव को इब्रास-निःशवास में अपू्कायिक-अग्निकायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिक 
जीबों को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तोन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है ! 

इसी प्रकार अपकायिक जीव को श्वास या निःशव्ास सें प्रथ्वीकायिक-अपकायिक- 
अग्निकाबिक-वायुका यिक-वनस्पतिकायिक जीवों को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तीन, 
कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

इसो प्रकार अग्निकायिक जीव को इबास या निःश्वास में प्रथ्वीकायिक-अप्‌कायिक- 
अगश्निकाबिक-वायुकाबिक-वनस्पतिका बिक जीवो को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ तीन, कदा- 
चित चार; कठाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

इसी प्रकार वायुकाबिक जीव को इत्ास या निःइवास में प्रथ्वीकायिक-अपकायिक- 
अरिकायिक-वायुकाबिक-वनस्पतिकायिक जीवों को ग्रहण करते हुए कदाच्ित्‌ सीने, कदा 
चित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

२२ 


क्रिया-कोश श्द३ 


जाव-पंचहिं किरियाहिं पुट्ठा, जे विय से जीवा अह्े वीससाए पत्चोवयमाणस्स 
उबग्गह्े वह्ट॑ति ते वि य ण॑ जीवा काइयाए--जाव-पंचहिं किरियाहिं पुद्ठा । 
+>भग० श १७ । उ १ प्र ५-६ | प्ृ० ७५४ 

यदि कोई पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़े तथा ताड़ब॒क्ष पर चढ़कर उस बृक्ष के ताड़- 
फल को केपावे तथा नीचे गिरावे तो उस पुरुष को पेड़ पर चढ़ने से लेकर फल गिराने तक 
कायिकी आदि पाँचों क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं। जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष बना, 
ताड़फल बना उन जीवों को भी पाँचो क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । 

उस ताड़फल के ताड़-बवृक्ष से अलग होने के परचात्‌ जब वह चाड़फल अपने गुरुभार 
से नीचे गिरता है, तथा नीचे गिरते हुए उस ताड़फल के द्वारा जिन जीवो का हनन होता 
है यावत्‌ प्राण-वियोंग होता है तब तक उस फल तोड़ने वाले पुरुष को फल के स्वगुरु-भार 
से गिरने से लेकर प्राणवियोग पर्यन्त चार क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

जिन जीवों के शरीर से ताड़ का बृक्ष बना, उन जीवों को चार क्रियाएँ स्पष्ट होती 
हैँ ; जिन जीवों के शरोर से ताड़ का फल बना उन जीचों को पाँच क्रियाएं स्पष्ट होती हैं 
तथा वैेखसिक--स्वाभाविक रूप से अपने गशुरुभार से गिरते हुए उस ताड़फल के जो जीव 


उपग्राहक--उपकारक होते हैं उन जीवों को भी कायिक आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट 
होती हैं । 


विश्लेषण :---ऊपरोक्त पाठ में क्रिया के छः आलापक कहे गये हैं :--- 

१ :--छुक्ष पर चढ़कर हिलाते व गिराते हुए पुरुष के पाँच क्रियाएं होती हैं क्‍योंकि 
वह पुरष ताड़फल तथा ताड़फल के आश्नित जीवों की साक्षात्‌ हिंसा करता है अतः उसको 
प्राणातिपातिकी क्रिया होती है । 

२ $---जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष, ताड़ का फल वना उन जीवों को भी 
पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योंकि ताड़ का वृक्ष तथा उसका फल स्पर्शादि के द्वारा अन्य जीवों 
का साक्षात्‌ हनन करता है | 

३ ३->स्वाभाविक गसुरुभार से गिरते हुए ताड़फल के द्वारा जीवों का हनन होता 
है यावत्‌ प्राणवियोग होता है उससे फल गिराने वाले व्यक्ति को चार क्रियाएँ होती हैं 
क्योकि स्वाभाविक सुरुभार से गिरते हुए. फल के द्वारा जो हिसा होती है उसमें पुरुष 
साक्षात्‌ कारण नहीं है लेकिन परम्परा कारण है अतः आ्राणा तिपातिकी क्रिया नहीं होती है । 

४ ४-- इस स्थिति में जिन जोबों के शरीर से ताड़ का वृक्ष बना उन जीवों को चार 
क्रियाएँ होती हैं क्योंकि अपने गुरुभार से गिरते हुए ताड़ के वृक्ष के जो हिंसा होती है उसमें 
वाड़ का वृक्ष भी साक्षात्‌ कारण नहीं है लेकिन परम्परा कारण है अतः प्राणातिपातिकी 
क्रिया नहीं होती है । 


१्द्वर क्रिंया-कोर्शं 
इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीव को इवास या निः्शवास में प्रथ्बीकायिकर 


अप्‌कायिक-अग्निकायिक-वायुकायिक-बनस्पतिकायिक जीबों को ग्रहण करते हुए कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 


“६६-१० का्यिक क्रियापंचक ओर वृक्षादि को कंपाता--नीचे गिराता हुआ वायु- 
कायिक जीव :--- 

चाउकाइए णं भंते ! रुक्‍्खस्स मूल पचालेमाणे वा पवा्डेमाणे वा कइ किरिए ९ 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए | ए्गवं कंद एवं--जाव-- 
मूल, बीयं पचालेमाणे बा० पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिएए सिय चडकिरिए, सिय 
पंचकिरिए । ->भग० श ६ | छ ३४ । प्र १३ । प्ृ० ६९१२-३३ 

वृक्ष के मुल को हिलाते हुए या नीचे गिराते हुए वायुकायिक जीव को कदाचित्‌ 
तीन, कदाचित चार, कदाचित पाँच क्रिया होती है। इसो प्रकार कंद, स्कंधघ, त्वचा, 
शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज को हिलाते हुए या नीचे गिराते हुए वायुकायिक 
जीव को कदाचित्‌ तीन; कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 





“६६ ११ कायिक क्रियापंचक और ताल-वबृक्ष को कंपाता तथा नीचे गिराता हुआ 
पुरुष तथा तालूफछ ३--- 


पुरिसे णं भंते ! तालमारुइकु तालूमारुछित्ता ताछाओ तालछफर पचालेमाणे 
वा पवाडेसाणे चा कई किरिए९ गोयमा ! जाव॑ च णंसे पुरिसे तारूमारुहइ, 
तालमारुहित्ता ताछाओ तालछफलरू पचालेइ वा पवाडेइ वा ताब॑ च ण॑ं से पुरिसे काइयाए 
जाव पंचहि किरियाहिं पुटई। जेसिं पि ण॑ सरीरेहिंतो ताले निव्वत्तिद, तारूफले 
निव्वत्तिए ते वि ण॑ जीवा काइयाए जाव- पंचहि किरियाहिं पुट्टा । 


अद्दे ण॑ भंते | से ताछफले अप्पणो गुरूयत्ताए, जाव--पन्‍्चोवयमाणे जाइं 
तत्थ पाणाइ' जाबव जीवियाओ बवरोबे$ तएणं अभंते ! से पुरिसे कइ किरिए ९ 
गोयमा ! जावे च णं से पुरिसे तलछप्फले अप्पणो गुरूयत्ताए जाव--जीवियाओ 
बवरोचेइ ताव॑ च ण॑ से पुरिसे काइयाए जाब--चउहिं किरियाहि पुट्, जेसिं पिणं 
जीवाणं सरीरेह्ििंतो तले निव्वत्तिए ते वि ण॑ं ज्ञीवा काइयाए जाव चडउ॒हि किरियाहिं 
पुद्टा ; जेसिं पि णं जीवाणं सरीरेद्ितो ताछफले निव्वत्तिए ते विणं॑जीया काइयाए 


क्रिया-कोश श्द्व्‌३ 


जाव-पंचहिं किरियाहिं पुट्ठा, जे विय से जीवा अद्दे वीससाए पद्चयोवयमाणस्स 
उचग्गहिे वह्टाति ते वि य ण॑ जीवा काइयाए--जाव-पंचहिं किरियाहिं पुद्ठा । 
ऊझभग० श (७ | उ १। प्र ७-६ | प्रु० ७७४ 

यदि कोई पुरुष ताड़ के वृक्ष पर चढ़े तथा ताड़बृक्ष पर चढ़कर उस दृक्ष के ताड़- 
फल को केपावे तथा नीचें गिरावे तो उस पुरुष को पेड़ पर चढ़ने से लेकर फल गिराने तक 
कायिकी आदि पाँचो क्रियाएँ स्प्र॒ष्ट होती हैं। जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष बना, 
ताड़फल वना उन जीबों को भी पाँचों क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । 

उस ताड़फल के ताड़-बृक्ष से अलग होने के पश्चात्‌ जब वह ताड़फल अपने ग़ुरुभार 
से नीचे गिरता है, तथा नीचे गिरते हुए उस ताड़फल के द्वारा जिन जीवों का हनन होता 
है यावत्‌ प्राण-चियोग होता है तब तक उस फल तोड़ने वाले पुरुष कों फल के स्वगुर-भार 
से गिरने से लेकर प्राणवियोंग पर्यन्त चार क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं । 

जिन जीवों के शरीर से ताड़ का दृक्ष बना, उन जीवों को चार क्रियाएँ स्पष्ट होती 
हुं ; जिन जीवों के शरीर से ताड़ का फल बना उन जीवों को पाँच क्रियाएं स्प्ृष्ट होती हैं 
तथा वेख़सिक-स्वाभाविक्र रूप से अपने गुरुभार से गिरते हुए उस ताड़फल के जो जीव 


उपग्राहक--उपकारक होते हैं उन जीवों को भी कायिक आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट 
होती हैं । 


विस्लेपण :--ऊपरोक्त पाठ में क्रिया के छः आलापक कहें गये हैं :--- 

१ :--चक्ष पर चढ़कर हिलाते व गिराते हुए पुरुष के पाँच क्रियाएं होती हैं क्योंकि 
वह पुरुप ताड़फल तथा ताड़फल के आश्रित जीवों की साक्षात्‌ हिंसा करता है भतः उसको 
प्राणातिपातिकी क्रिया होती है। 

२ :--जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष, ताड़ का फल वना उन जीवों को भी 
पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योंकि ताड़ का वृक्ष तथा उसका फल स्पर्शादि के द्वारा अन्य जीवों 
का साक्षात्‌ हनन करता है । 

३ ४>स्वाभाविक गुरुभार से गिरते हुए ताड़फल के द्वारा जीवॉ का हनन होता 
है यावत्‌ प्राणवियोग होता है उससे फल गिराने वाले व्यक्ति को चार क्रियाएँ होती हैं 
क्योंकि स्वाभाविक ग़ुरुभार से गिरते हुए फल के द्वारा जो हिसा होतो है उसमें पुरुष 
साक्षात्‌ कारण नहीं है लेकिन परम्परा कारण है अतः प्राणा तिपातिकी क्रिया नहीं होती है । 

४ ३-- इस स्थिति में जिन जीवों के शरीर से ताड़ का वृक्ष वना उन जीवों को चार 
क्रियाएँ होती हैं क्योंकि अपने गुरुभार से गिरते हुए ताड़ के वृक्ष के जो हिंसा होती है उसमें 
ताड़ का वृक्ष भी साक्षात्‌ कारण नहीं है लेकिन परम्परा कारण है अतः प्राणातिपातिकी 
क्रिया नहीं होती है । 


श्द्छ क्रिया-कोश 


७५ $--न्विन जीवों के शरीर से ताड़फल बना, उपजा ; उन जीवों को पाँच क्रियाएँ 
होती हैं क्योंक्रि ताड़फल प्राणवध में साक्षात्‌ कारण है । 


६ ++जो जीव स्वाभाविक ग़ुरुभार से गिरते हुए ताड़फल के उपग्राहक--उप- 
कारक होते हैं उन जीवों को पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योंकि स्वाभाविक गुरुभार से गिरते हुए 
जो ताड़फल के उपग्राहक जीव होते हैं वे वध में कारण हैं अतः प्राणातिपातिकी क्रिया 
होती है । 


“६६१२ कायिकी क्रियापंचक और वृक्ष के मूल यावत्‌ बीज को कँपाता तथा नीचे 
गिराता हुआ पुरुष :-- 


पुरिसे ण॑ भंते ! रुक्‍्खस्स मूर्ल पचालेमाणे वा, पवाडेमाणे वा कइ किरिए ९ 
गोयमा ! जाव॑ च णं॑ से पुरिसे रुफ्खस्स मूल पचालेइ वा, पवाडेइ वा तावंचण्णं 
से पुरिसे काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पुटईट ; जेसि पि यणं जीवाणं सरीरेहितो 
मूले निव्वकत्तिए, जाव--बीए निव्वत्तिए, ते वि यर्णं जीवा काइयाए जाव पंचहिं 
किसियाहिं पुद्दा । 

अहे ण॑ भंते ! से मूले अप्पणो गुरूययाए जाव--जीवियाओ ववरोचेइ तओ 
ण॑ मंते ! से पुरिसे कई किरिए ९ गोयमा ! जावे च णंसे मूले अप्पणो जाव-- 
बवरोवेइ ताब॑ च णं से पुरिसे काइयाए जाव चउहि किरियाहिं पुट्ठ ; जेसिंपिय णं॑ 
जीवाणं सरीरेहितो कंदे निव्वत्तिए; जाव बीए निव्वत्तिए ते वि ण॑ जीवा काइयाए 
जाव-चउहि पुद्दा ; जेसिं पि य ण॑ जीवा ण॑ सरीरेहिंतो मूले निव्वत्तिए ते विर्ण 
जीवा काइयाए जाव--पंचहिं किरियाहि पुट्ठा ; जे वि य ण॑ं से जीवा अछे बीससाए 
पनच्चोचयमाणस्य जबग्गद्दे वट्ट॑ति ते वि ण॑ जीवा काइयाए जाव-पंचहिं किरियाहिं 
पुट्टा । 

पुरिसे ण॑ भंते ! रुकफ्खस्स कंद॑ पचालेसाणे वा। पवाडेसमाणे वा कइ किरिए ९ 
गोयसा ! ता च णं से पुरिसे जाव-पंचहिं किरियाहिं पुट्ठ ; जेसिं पि णं जीवाणं 
सरीरेहिंतो मूले निव्वत्तिण, जाब-बीए निव्वत्तिण ते विणं जीबवा जाव पंचहि 
किरियाहिं पुद्धा । 

अहे ण॑ भं॑ते ! से कंदे अप्पणो गुरूययाए जाबव जीवियाओ चबवरोबवेइ तओ णं 
भंते ! से पुरिसे कइ किरिए ? जाव--चडउहिं पुई ; जेसिं पि ण॑ जीवा ण॑ सरीरेहितो मूले 

निव्वत्तिद, खंघे निव्वत्तिठ, जाब - चउहिं पुट्ठा ; जेसिं पि ण॑ जीवा ण॑ सर्यीरेहितो कंदे 


क्रिया-कोश १६४ 


निव्वत्तिएं ते वि य ण॑ जीवा जाब-पँचहिं पुद्टा : जेंबि यसे जीवा अच्दे चवीससाए 
पन्चोवयमाणस्स जाव--पँचहि पुद्ठा । 


जहा कंदे, एवं जाव॑ बीय॑। < 
+>भग० श॒ १७ उ १ | ध्रछ से १० | पृ० ७०"४-ण"ण 


यदि कोई पुरुष वृक्ष के मूल को कँपावे तथा नीचे गिरावे तो उस वृक्ष के मुल को 
केंपाते छुए--नीचे गिराते हुए. परुर॒ष को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं । जिन 
जीवों के शरीर से मुल, कंद, स्कंध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल तथा वीज बने 
उन जीवों को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । | 
तत्पर्चात वह वृक्ष का मूल अपने गुरुभार से नीचे गिरता है तथा नीचे गिरता छुआ 
मूल जीवों का हनन करे यावत्‌ प्राणवियोग करे तो उस पुरुष को चार क्रियाएँ स्पष्ट होती 
हूँ। जिन जीवों के शरीर से कंद यावत्‌ वीज बने उन जीवों को चार क्रियाएँ स्पृष्ट 
होती हैं। जिन जीवों के शरीर से वृक्ष का मृल चना उन जीवों को पाँच क्रियाएँ स्प्ृष्ट 
होती हैं। विखसा--स्वाभाविक रूप से अपने गुरुभार से नीचे गिरते हुए दक्ष के मूल के 
जो जीव उपग्राहक---उपकारक होते हैं उन जीबों को भी पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं । 
यदि कोई पुरुष वृक्ष के कंद को कपावे तथा नीचे गिराबे तो उस वृक्ष के कंद को 
केपाते हुए-- नी वे गिराते हुए पुरुष को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं । जिन 
जीवों के शरीर से मुल, कंद, स्क॑ंघ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पतन्न, पृष्प, फल तथा बीज बने 
उन जीवो को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होतीं हैं । 
तत्पस्चात्‌ बह दृक्ष का कंद अपने गुरुभार से नीचे गिरता है तथा नीचे गिरता हुआ 
कंद जीवों का हनन करे यावत्‌ प्रा्णवयोग करे तो उस पुरुष को चार क्रियाएँ स्प्रष्ट होती 
हैं। जिन जीवो के शरीर से मूल, स्कंध यावत्‌ बीज बने उन जीवों को चार क्रियाएँ स्पृष्ट 
होती हैं। जिन जीवो के शरीर से वृक्ष का कंद वना उन जीवों की पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट 
होती हैं। विस्नता--स्वाभाविक रूप से अपने गुरुभार से नीचे गिरते हुए वृक्ष के कंद के जो 
जीव उपग्रहक--उपका रक होते हैं उन जीवो को भी पाँच क्रियाएँ स्प्रष्ट होती हैं । 
जिस प्रकार कंद का आलापक कहा उसी प्रकार स्कंघ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, 
पुष्प, फल तथा बीज बने उन जीवों को भी कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्प्र॒ष्ट होती हैं । 
विश्लेषण--टीका-- एतानि च फल्ट्वारेण पट्‌ क्रियास्थानान्युक्तानि; सूलादि- 
प्वपि षडेव सावनीयानि | एवं जाव बीय॑ ति अनेन कन्द्सून्नाणीव स्कन्घत्वकशाल- 
प्रवालपत्रपुष्पफलवीजसूज्नाण्यध्येयानीति सूचितम । है 


क्रमांक “६६-११ के विदलेषण में जेसे छुः क्रियास्थान के आलगपक कहे गये हैं उसी 
प्रकार मूल यावत्‌ बीज के विषय में भी छ-छः क्रियास्थान आलापक समकनने चाहिए । 


१दद क्रिया-कोश 
“६६१३ कायिकी क्रियापंचक ओर समुद्घात 
“६६१ ३-१ कायिक्ी क्रियापंचक ओर वेदना समुद्घात :--- 


जीवचे णं॑ भंते ! वेयणासमुग्बाएणं समोहए, समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुमइ 
>००<। तेणंमंते! पोग्गला निच्छुढठा समाणा जाइ' तत्थ पाणाइ भूयाई जीवाइईं 
सत्ताईं अभिहणंति, वत्त ति, लेसेंति, संघाए'ति संघट्ट ति परियावंति किलामेंति उद्दव॑ति, 
तेहितो णं भंते | से जीवे क३ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए०, 
सिय पंचकिरिए | ते णं भंते | जीवा ताओ जीवाओ कइ किरिया ९ गोयमा ! सिय 
तिकिरिया; सिय चडकिरिया, सिय पंचकिरिया। सेणं भंते! जीवे ते य जीवा 
अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं कट किरिया ? गोयमा [| तिकिरिया वि, चडकिरिया 
वि, पंचकिरिया वि । 


नेरइए णं भंते | वेयणासमुग्घाएणं समोहए एवं जहेव जीवे, णव॑रं नेर्‌इया- 
सिलावो) एवं निरवसेसं जाब वेमाणिए । 
5-पण्ण० प ३२६ | सू २१०३-०४ । छू० ५२६ 


वेदना समझुद्धात से समवहत--वेदना सम्ुद्घात करने वाला जीव बेदना समुद्घात 
करके जिन पुदुूगलों को बाहर निकालता है वे बाहर निकाले हुए पुदूगल ततन्न स्थित प्राण- 
भूत-जीव-सत्त्वों का हनन करते हैं, हेर-फेर करते हैं, थोड़ा स्पर्श करते हैं, परस्पर संघात 
उत्पन्न करते हैं, तीत्र संघात उत्पन्न करते हैं; पीड़ा उत्पन्न करते हैं, क्लान्त करते हैं, प्राण- 
वियोग करते हैं तो उन जीवों की अपेक्षा उन पृद्गलों से वेदना सम्लुद्घात वाले जीव के 
कदाचित्‌ तीन क्रिया, कदाचित चार क्रिया, कदाचित्‌ पॉच क्रिया होती है । 

बेदना ससुद्घात से निर्गंत पुदगलो छारा हननादि किये जाने वाले जीवों को उस 
वेदना सझुद्घात करने वाले जीव की अपेक्षा कदाचित तीन, कदान्चिव चार, कदाचिव पाँच 
क्रिया होंती है । 


वेदना सझुद्घात करने वाले जीव के तथा समुद्घात से निर्गत पुदूगलो छारा हननादि 
किये जाने वाले जीवों के साथ अन्य जीवों का परम्पर-आघात होने से उस वेदना समुद्घात 
करने वाले जीव के तथा सम्ुद्घात से निर्गंत पुदुगलो द्वारा हननादि किये जाने वाले जीवों 
के परम्पराघातित अन्य जीचों की अपेक्षा कदान्चित्‌ तीन; कदाच्चित चार, कदाचित्‌ पाँच 
क्रिया होती है । | 

बेदना सझुदुधात करने वाले दंडक के सभी जोवों के सम्बन्ध में उपयुक्त ओऔधिक जीव 
की तरह आलापक कहने चाहिए । क्‍ 


क्रिया-कोश १६७ 
-६६"१३“२ कारयिकी क्रियाप॑चक और कषाय समुद्घात ;-- 
एवं कसायसमुग्बायोवि भाणियव्यो ( जहा वेयगासमुग्घाए ) | 
5&5पण्ण० प्‌ ३६ । सू २९१७७ | ए० "र६ 
कषाय समुद्घात करने वाले औधिक जीव तथा दण्डक के जीव के सम्बन्ध में 
कायिकी आदि क्रियापंचक की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए जेसी वक्तव्यत्ता 
बेदना सझ्ुद्घात करने वाले जीव और दण्डक के जीच के सम्बन्ध में कही गई है । 


“६६१३३ कार्यिकी क्रियाप॑ंचक ओर मारणांतिक समुद्धात :-- 

जीवे णं भंते।! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले 
निच्छुमइ >००< सेसं त॑ चेब जाव प॑चकिरिया वि । 

एवं नेरइए वि, >< सेसं त॑ चेव जाव पंचकिरिया वि । 

असुरकुमारस्स जहा जीवपए 2<०< सेसं त॑ चेव जहा अखुरकुमारे) एवं जाब 
चेमाणिए, णवरं एगिंदिए जहा जीवे निरवसेसं | 

“ऋ“पण्ण० प ३६ । सू २१०६-७ल | पू० ७५२६-३० 

मारणांतिक समुद्घात करने वाले ओऔघधिक जीव तथा दंडक के जीव के सम्बन्ध में 
कायिको आदि क्रियापंचक की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए जेसी वक्तव्यता 
बेदना समुद्घात करने वाले औधिक जीव और दण्डक के जीव के सम्बन्ध कही गई है । 


“६६१३४ कायिकी क्रियापंचक और वेक्रियस मुद्घात :-- 

जीवे णं॑ भंते ! वेडव्वियसमुग्बाए ण॑ समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले 
निच्छुसइ २ » » सेस त॑ चेब जाव पंचकिरिया वि । 

एवं नेरहए थि। >€ *< >८ | त॑ चेव जहा जीवपए | 

एवं जहा नेरइयस्स तहा असुरकुमारस्स, »< २८ » एवं जाब थणियक्कुमारस्स ! 

वाउक्तकाइयस्स जहा जीवपए »< *< *। 

पंचिंदियतिरिक्खजो णियस्स निरवसेसं जहा नेरइयर्स | मणूसवाणमंतरजोंइ- 
सिंयचेसाणियस्स निरवसेसं जहा असुरकुमारस्स । 

“एपण्ण० प ३६ । सू २१७६ से २१६४ | प्रू० ७३० 

वेक्रिय ससुद्ूघात करने वाले औधिक जीव तथा वेक्रिय समुद्घात करने योग्य दंडक 
के जीव के सम्बन्ध में कायिकों आदि क्रियापंचक्र की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए 
जैसी वक्तव्यता ब्रेदना सझ्ुद्घात करने वाले औधिक जीव और दंडक के जीव के सम्बन्ध में 
कही गई है । 


१६८ क्रिया-कोशं 


अस्तु---नारकी, असुरकुमार यावत स्तनितकुमार देव, वायुकाय, पंचेन्द्रिय तिये' 


योनिक जीव, मनुष्य, वाणव्य॑तर-ज्योतिषी-वेमानिक देव वेक्रिय समुद्धात कर सकते 
तथा प्रथ्वीकायिक जीव, अप्कायिक अश्निकायिक जीव--वनस्पतिकायिक जीव--द्दीन्द्रिय- 
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के वेक्रिय सम्रुद्घात नहीं होती है । 


न्च 
हे 


“६६-१३“७५ कायिकी क्रियापंचक और तेजस समुद्घात :-- 

जीचे ण॑ भंते | तेयगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुमई 
> »८ २ एवं जहेव वेडज्बियसमुग्घाए तहेव १८ « > सेपछ॑ त॑ चेब, एवं जाव वेमा- 
णियस्स »< * ><। -“पण्ण० प ३६ | सू २१६७ | छू० ५३० 

तेजस समुदूघात करने वाले औधिक जीव तथा तेजस समुदधात करने योग्य दंडक 
के जीव के सम्बन्ध में कायिकी आदि क्रियाप॑चक्र की वक्तव्यता उसी प्रकार कहनी चाहिए 
जेसी वक्तग्यता वेदना समझ्ुद्घात करने वाले औधिक्र जीव ओर दंडक के जीव के सम्बन्ध में 
कही गई है । . 

अस्घु--चार देवनिकाय, पंचेन्द्रिय तिय॑व योनिक जीव तथा मनुष्य जीव के तेजस 
समुद्घात होती है अन्य दंडक के जीवों के नहीं । 


“६६१३६ कायिकी क्रियापंचक और आहारक समुद्घात :--- 


जीवे ण॑ भंते ! आहारगसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले निच्छुभइ 
> >> ते णं॑ भंते | पोग्गछा निच्छूढा सस्राणा जाई तत्थ पाणाईं भूयाई' जीवाइ' 
सत्ताइ अभिदहणंति जाव उद्दवंति ते (तओ) णं भंते ! जीवे कइ किरिए ? गोयमा ! 
सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए। ते णं भंते |! जीवाताओ जीवाओ 
कइ किरिया ९ गोयमा ! एवं चेव | से ण॑ भंते |! जीवे ते य जीवा अण्गेसिं जीवाणं 
पर॑पराधाएणं कह क्रिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया दि चउकिरिया वि पंचकिरिया विश 
एवं मणूसे वि। “ासण्ण० प्‌ ३६ । सू २१६६-६७ । छू० ४५३०-३१ 

आहारक सझुद्धात से समवहत---आहारक सम्ुद्घात करने वाला जीव आहारक 
समुद्घात करके जिन पुदूगलो को बाहर निक्रालता है वे बाहर निकाले हुए पुद्गल तत्रस्थित 
प्राण-भृत-जीव-सत्त्वों का हनन करते हैं, हेर-फेर करते हैं, थोड़ा स्पर्श करते हैं, परस्पर 
संघात उत्पन्न करते हैं; तीव्र संघात उत्पन्न करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, क्‍लांत करते हैं, 
प्राण-वियोग करते हैँ तो उन जीवो की अपेक्षा उन परुृदू्गलो से आहारक समुद्घात करने 


वाले जीव के कदाचित्‌ तीन, कदाच्चित चार+ कदाचित पाँच क्रिया होती है । 
आहारक ससुद्घात से निर्गत पुदूगलों द्वारा हनन किये जाने चाले जीवों को उस 


क्रिया-कोशं श्द६ 


आहारक सम्नुद्धात करने वाले जीव को अपेक्षा कदाच्ित्‌ तीन, कदाच्चित्‌ चार; कदाच्ित्‌ 
पॉच क्रिया होती है । 

आहारक समुद्घात करने वाले जीव के तथा सम्ुदघात से निर्गत पुदुगलों द्वारा 
हननादि किये जाने वाले जीवों के साथ अन्य जीव का पर॑ंपर-आधघात होने से उस आहारक 
समुद्घात से निगत पुद्गलो द्वारा हननादि किये जाने वाले जीवों के परम्परा घातित अन्य 
जीवो की अपेक्षा कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रिया होती है । 

चूँकि आहारक सम्मुद्घात केबल मनुष्य ही करता है अतः मनुष्य पद में भी ऐसा 
ही पाठ कहना चाहिए | 


“६६-१३ ७ कायिकी क्रियापंचक ओर केवलि समुद्‌ घात्त:--- 


(क) अणगारस्स णं भंतते। भावियप्पणो केवलिसमुग्घाएणं समोहयस्स ज्वे 
चरिमा निज्वरापोग्गछा सुहुमा णं ते पोग्गछा पन्‍नत्ता ? समणाउसो ! सव्ब॒छोगंपि य 
णं ते फुसित्ता ण॑ चिट्ठ|ति ९ हंता, गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो केवलिसम्ुग्घा- 
एणं सम्ोहयस्स जे चरिमा निज्जरापोग्गछा सुहुमा ण॑ ते पोग्गछा पन्‍्नत्ता; 
समणाडसो ! खब्व॒छोगंपि य ण॑ फुसित्ता्ं चिट्टति | 

“ए्परण्ण० प ३६ | सू २१६८ | प्रृ० ५३१ 

(ख) अणगारे ण॑ मंते। भावियप्पा केबलिसमुग्घाएणं समोहणित्ता केचल- 
कप्पं छोय॑ फुसित्ताणं चिद्यु३ ९ हंता; चिट्ठ॒इ । 

से णूणं भंते ! केवछकप्पे छोए तेहिं निज्वरापोग्गलेहि फुडे ९ हंता, फुडे । 

“ूणउब० सू ४२ । प्रू० ३५ 

केवलिसझुद्घात से समवहत- केवलिसमुद्घात करने वाले भावितात्मा अणगार के 

अंतिस समय के निज्ज॑रित पुदूगल सूक्ष्म होते हैं और वे सब्बलोक को स्पर्श करके रहते हैं ; 
केवलि के कायिकी आदि क्रिया नहीं होती है सयोगी केवलि के मात्र ऐश्यॉपथिक क्रिया 


होती है ; केवलिसझुद्घात के समय में भी कायिकी आदि क्रिया नहीं होती है क्योंकि उनके 
द्वारा निज्जेरित प्रदूगल सूक्ष्म होते हैं । 





६६-१४ जीव ओर कायिक्री क्रियापंचक की पारस्परिक: नियमा-भजना ;--- 


(क) जस्स ण॑ भंतते! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स अहिगरणिया 
किसिया कज्जइ, जस्स अहिगरणिया किरिया कज्जडद तस्स काइया किरिया कज्जइ ९ 
र्र 


१७० क्रिया-कोशे 


गोयमा ! जस्स ण॑ं जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स अहिगरणि (या) किरिया नियम 

कज्जड, जस्स आहिगरणि (या) किरिया कज्जड तस्स वि काइया किरिया नियमा कबज्नइ | 

“पण्ण० प२२ | सू १६०७ | प्रु० ४्ू१ 

जिस जीव के कायिकी क्रिया होती है उसके अधिकरणी क्रिया नियम से होती है 

तथा जिस जोब के अधिकरणी क्रिया होती है उसके कायिकी क्रिया नियम--निरचय 
होती है ! 

(ख) जस्स णं॑ भंते | जीवस्स काइया किरिया कज्जड तस्स पाओसिया किरिया 
कज्जह, जरस पाओ सिया किरिया कबज्नदू तस्स काइया किरिया कजह्नाइ ? गोयमा ! 
एवं चेव । +-पण्ण० प २२ | सू १६०८ | छू० ४प्ा३ 

जिस जीव के कायिकी क्रिया होती है उसके प्राद्दे षिकी क्रिया अवश्य होती है 
तथा जिसके प्राद्दे षिकी क्रिया होती है उस जीव के कायिकी क्रिया निरचय होती है ) 


(ग) जस्स णं भंते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जद तस्स पारियावणिया 
किरिया कज्जड, जस्ल पारियावणिया किरिया कज्जह तस्ख काइया किरिया कज्जइ ९ 
गोयमा ! जस्स णं॑ जीवस्स काइया किरिया कज्जह तस्स पारियावणिया सिय कज्जइ, 
सिय नो कज्जई, जस्स घुण पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया किरिया 
नियमा कज्जडइ । >-पण्ण० प २२ । सू १६०६ । प्ू० ४प्य३ 

जिस जीव के कायिकी क्रिया होती है उसके पारितापनिकी क्रिया कदाचित होती 
है, कदाचित्‌ नहीं होती है तथा जिस जीव के पारितापनिकी क्रिया होती है उसके कायिकोी 
क्रिया निरचय से होती है । 

(घ) एवं पाणाइबायकिरिया वि । --पण्ण प २२ । सू १६३० | प्रू० ४८९ 

पारितापनिकी क्रिया की तरह प्राणातिपातिकी क्रिया को कहना । अर्थात्‌ जिसके 


कारयिकी क्रिया होती है उसके प्राणातिपातिकी क्रिया कदाच्चित होती है, कदाच्चित्‌ नहीं 
होती है। लेकिन जिस जीव के प्राणातिपातिकी क्रिया होती है उसको कायिकी क्रिया 


निश्चय से होती है। 


(च) एवं आइल्लाओ परोप्पर॑ नियमा तिन्नि कज्ञंत्ति । 
-पण्ण० प २२ । सू १६११ । प्र॒० धवन्‍्१ 


इस तरह प्रथम की तीन क्रियाएँ ( कायिकी-अधिकरणी-प्राह् षिकी ) परस्पर 
में अवश्य होती है | 

(छ) जस्स आइलाओ तिन्नि कज्ज॑ति तस्खस उवरिल्काओ दोण्णि सिय 
कज्ञ॑ति,; सिय नो कज्जंति, जल्स उबरिल्छकाओ दोण्णि कज्जंति।; तस्स आइल्छाओ 
नियमा तिन्नि कज्जंति। >पण्ण० प २२ | सू १६१६९ | छू० ४झ्ू५ 
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जिस जीब के आदि की तीन क्रियाएँ होती हैं उनके प॑ंचक्त की होप दो क्रियाएँ 
(पारितापनिकी-प्राणा तिपातिकी ) कदाचित होती है, कदाचित नही होती है । जिस जीव 
के पंचक्र की छहोप की दो क्रियाएँ होती हैं उसके आदि की तीन क्रियाएँ अबवइब होती हैं । 


(ज) जस्स णं॑ संते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्नड तस्स पराणाइवाय- 
किरिया कज्नड, जस्स पराणाइवायक्रिरिया कज्नह तल्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ९ 
गोयमा ! जत्स ण॑ जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तध्स पाणाइवायकिरिया 
सिय कज्जड, सिय नो कज्जइ, जस्स पुण पाणाइवायकिरिया कज्जइ तत्स पारिया- 
चणिया छिरिया नियसा कज्जइ | ःापण्ण० प २२ | सू १८६१२॥ प्रू० धप्श 

जिस जीव के पारितापनिकी क्रिया होती है उसके प्राणातिपातिकी क्रिया कदाचित्‌ 
होती है, कदाचित्‌ नहीं होती है । लेकिन जिसके प्राणातिपातिकी क्रिया होती है उसके 

पारितापनिकी क्रिया नियम से होती है । 


(मकर) जस्स ण॑ भंते ! नेरइयस्स काइया किरिया कज्जदइ तस्स अहिगरणिया 
क्चिरिया कज्जद ९ गोयमा ! जहेव जीवस्स तहेव नेरइयम्स वि; एवं निरंतर जाव 
चेसाणियस्स । -“पण्ण० प २२ | सू्‌ १६१३ | प्रू० ४रश्नफर 

जेसे जीव के सम्बन्ध में कायिकी क्रियापंचक की पारस्परिक भजना-नियमा कही 
वैसे ही नारक जीवों से लेकर यावत्‌ बेमानिक देवों तक दण्डक के सभी जीवो के लिये 
कहना । 

टीका - इह कायिकी क्रिया ओदारिकादिक्रियाश्रिता प्राणातिपातनिवत्तंन- 
समर्था प्रतिविशिष्टा परिग्ृह्मयते न या काचन कार्मणकायाश्रिता वा, तत आद्यानां 
तिरूणां क्रियाणां परस्पर॑ नियमानियामकर्भावः, कथर्माति चेत्‌, उच्यते, कायोडथि- 
करणमपि भवतीत्युक्त प्राकू, ततः कायस्याधिकरणत्वात्‌ कार्यिक्यां सत्यामवश्य- 
माधिकरणिकी आधिकरणिक्यासबश्यं कायिकी, सा च प्रतिविशिष्टा कारयिक्की क्रिया 
प्रछ् पसन्‍्तरण न भवत्ति ततः प्राह्न पिक्याडपि सह परस्परसविनाभाव:, प्रह्वपोषपि च 
काये स्फुटलिंग एबं वक्ररुक्ष॒त्वादेस्तद्विनाभाविनः प्रत्यक्षत एवोपछभ्भात्‌, 
उक्त च-- 

“रुक्षयति रुष्यत्तो नमु बक्र स्निद्यति च रज्यतः पुंसः । 
आओदारिकोडपि देहो भाववशात्त्‌ परिणमत्येबम्‌ ॥” 
परितापनस्य प्राणातिवातध्य चाद्आक्रियात्रयसम्भवेधप्यनियमः, कथमिति चेत्‌, 
डच्यते, यब्यसी घात्यो झगादि्धातकेन धनुपा क्षिप्तेन बाणादिना विध्यते तत्तस्तस्य 
परितापन मरणं वा भवति, नान्‍्यथा, ततो नियमाभावः परितापनस्य प्राणाति- 


श्जर्‌ क्रिया-कोश 


पातस्य च भावे पूव्वक्रियाणामवर्श्य भावस्तासामभावे तयोरभावात्‌/ ततोअ्मुमेवार्थ 
परिभाठय कायिकी शेषामिश्चतर्॒भिः क्रियाभिः सह आधिकरणिकी तिसृमिः 
क्रियामिः सह प्राह्द पिकी द्वाभ्यां सूत्रतः सम्यक्‌ चिन्तनीया, पारितापनिकीभणातिपात- 
क्रिययोस्तु सूत्र॑ साक्षादाह-- 
जरस ण॑ भंते ! जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ! इत्यादि, पारिताप- 
निक्‍्याः सद्भावे प्राणातिपातक्रिया स्यथाद भवति स्यानन भवति, यदा बाणादआ्यभिघातेन 
जीवितात्‌ च्याव्यते तदा भवति शेषकार्ं न भवतीत्यर्थ:, यस्य पुनः श्राणातिपातक्रिया _ 
तल्‍््य नियमात्‌ पारितापनिकी, परितापनमन्तरेण प्राणव्यपरोपणासंसचात्तू | 
यहाँ कायिकी क्रिया से औदारिकादि शरीर के आश्वित प्राणातिपात-- हिंसा करने 
में समर्थ ऐसी विशिष्ट क्रिया को अहण करना लेकिन कारण शरीर के आश्रित क्रिया को 
ग्रहण नहीं करना | प्रथम तीन क्रियाओं का परस्पर में नियमित संबंध है इसका कारण यह 
है कि शरीर अधिकरण भी है । अतः काया के अधिकरण होने से कायिकी क्रिया जहाँ 
होती है वहाँ आधिकरणिकी किया अवश्य होती है तथा जहाँ आधिकरणिकी क्रिया होती 
है वहाँ कायिकी क्रिया अवश्य होती है और वह विशिष्ट कायिकी क्रिया प्रह्नेष के विना 
नहीं होती है, इसलिए प्राद्दे षिकी क्रिया के साथ भी परस्पर में नियमित सम्बन्ध है| प्रद्देष 
के लक्षण काया में स्पष्ट प्रस्फुटित होते हैं क्योंकि झुख की वक्रता-रुक्षता आदि प्रद्देष के 
निश्चित चिह प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। अतः कायिकी और आधिकरणिकी क्रिया के साथ 
प्राह्नं षिकी क्रिया का अबिनाभाव सम्बन्ध है । 
परिताप और प्राणातिपात का प्रथम की तोन क्रियाओंके सदभाव में होने 
का निश्चित नियम नहीं है। यथा--घावक शिकारी घात के पात्र मृगादि पशु को 
धनुष के द्वारा निक्षिप्त बाण से बींधता है उससे उसका परिताप और मरण होता है अन्यथा 
नहीं होता है इसलिए अनिरचयता है। परिताप और प्राणात्तिपात के सद्भाव में 
कायिकी-आधिकरणिकी-प्राह् षिकी क्रिया अवश्य होतो है क्योकि इन तीन क्रियाओं के 
अभाव में परिताप और प्राणातिपात नहीं होता है । 
पारितापनिकी क्रिया के सद्भाव में प्राणातिपातिकी क्रिया कदाचित होती है, 
कदाचित्‌ नहीं होती है। बाणादि के अभिघात से जीव काया से जुदा होता है--मृत्यु को 
प्राप्त होता है तब प्राणातिपातिकी क्रिया होती है---अवशेष काल में नहीं होती है । जिसको 
प्राणातिपातिकी क्रिया होती है उसे पारितापनिकी क्रिया अवश्य होती है क्योंकि परिवाप 
के बिना प्राणों का वियोग नहीं होता है । 


क्रिया-कोश श्७ज३्‌ 


-६६'१७ कायिकी आदि क्रियाओं की पारस्परिक नियमा-भजना- समय-देश-प्रदेश 
की अपेक्षा :--- 


ज॑ समय॑ ण॑ भंते । जीवस्स काइया किरिया कज्नइ त॑ समय॑ अहिगरणिया 
किरिया कज्नड, ल॑ समय॑ अहिगरणिया कज्लद त॑ समय॑ काइया किरिया कज्जड ? एवं 
जहेव आइल्लओ दंडओ (भणिओ), तहेंब भाणियव्यो, जाब वेमाणियस्स | जं॑ देखस॑ 
ण॑ भ॑ंते | जीवस्स काइया किरिया त॑ देस॑ ण॑ अधिगरणिया किरिया कज्जइ ९० तहेंच-- 
जाव वेमाणियस्स । हं पएसं णं मंते | जीवस्स काइया किरिया त॑ पएसे ण॑ अहिगर- 
णिया किरिया कज्जइ ९० एवं तहेव जाबव वेसमाणियध्स | एवं एए जम्स, ज॑ समय॑, जं 
दस, ज॑ पएस ण॑ चत्तारि दंडगा दोंति। 

- पण्ण० प २२ । सखू० १६१४ से १६१६ । प्रु० ४5 

“जिस समय कायिकी क्रिया होती है उस समय आधिकरणिकी क्रिया होती है या 
नही” इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में; “जिस देश में कायिकी क्रिया होती है उस देश में आधि- 
करणिकी क्रिया होती है या नहीं” इत्यादि प्रश्नो के उत्तर में तथा “जिस प्रदेश में कायिकी 
क्रिया होती है उस प्रदेश में आधिकरणिकी क्रिया होती है या नही” इल्मादि प्रइनो के उत्तर 
में वेसे ही सम्पूर्ण आलापक कहने चाहिए जेसे आलापक “जिस जीव के कायिकी क्रिया 
होती है उसके आधिकरणिकी क्रिया होती है या नहीं--इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में कहे गये 
हैं । ( देखो क्रमांक '६६*६४ ) 

इस प्रकार कायिकी क्रियापंचक के सम्बन्ध में (१) जिस जीव के, (२) जिस समय 
में, (३) जिस देश में, (४) जिस प्रदेश में--इन चार दण्डकों का विवेचन करना चाहिए । 

टीकाकार ने कहा है--यहाँ समय से सामान्य काल का ग्रहण करना चाहिए न कि 
'निरइचय नयवाले अतियूक्ष्म समय” काल का | क्योकि बाण आदि के निक्षेप के द्वारा जो 
परितापन और प्राणातिपात होता है वह कायिकी आदि क्रिया के प्रथम समय में 
अमम्भव है । 

देश और प्रदेश को क्षेत्र की अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए । 
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"६६-१६ क्रियाओं की स्पुएता की नियमा-भजना जीव और समय की अपेक्षा :-- 
जीवबे ण॑ भंत्ते | ज॑ समयं काइयाए अहिगरणियाए पाओखसियाए किरियाए पुट्ठे 
ते समय पारियावणियाएं ( किरियाए ) पुई्े। पाणाइवायकिरियाए पुई २ गोयमसा ! 
अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ ज॑ समर्य काइयाए अहिगरणियाए पाओ- 
सियाए किरियाए पुटई त॑ समय॑ पारियाबणियाए किरियाए पुट्ं पाणाइवायकिरियाए 
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पुट्ठ (१); अत्थेगइए जीचवे एगइयाओ जीवाओ ज॑ समय॑ काइयाए अहिगरणियाए 
पाओसियाए किरियाए पुटई त॑ समर्य पारियावणियाए किरियाए पुट्ढे। पाणाश्वाय- 
किरियाए अपुटई (२) ; अत्थेगइण जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समय॑ काइयाए अहि- 
गरणियाए पाओसियाए पुद्०॑ त॑ समय॑ पारियावणियाए क्रिरियाए अपुट्ठ) पाणाइ- 
वायकरिरियाए अपुट्ट (३)। “परण्ण० प २२ | सू १६२० | प्रृ० ४्र 


कोई जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिस समय--कायिकी-आधिकर णणिकी और 
प्राद्देषिकी क्रिया के द्वारा स्पष्ट होता है उच समय पारितापनिकी क्रिया द्वारा स्पृष्ट होता 
है तथा प्राणातिपातिकी क्रिया के द्वारा स्पृष्ट होता है (१) या कोई जीव कोई एक जीव 
की अपेक्षा जिस समय कायिकी-आधिकरणिकी और प्राह्द षिकी क्रिया के द्वारा स्प्रष्ट होता है 
उस समय पारितापनिकी क्रिया द्वारा स्प्रष्ट होता है लेकिन प्राणातिपातिकी क्रिया द्वारा 
स्पृष्ट नहीं होता है (२) या कोई जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिस समय कायिकी- 
आधिकरणिकी और प्राह् षिकी क्रिया के द्वारा स्पष्ट होता है उस समय न पारितापनिकी 
क्रिया के द्वारा स्पृष्ट होता है, न प्राणातिपातिकी क्रिया द्वारा । 


यहाँ--समय का भाव--सामान्य काल को अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए ! 


उदाहरणत:--मृग शिकार के लिए बाण का निक्षेप करने पर जब मृग वाण द्वारा 
बींधा जाता है उस समय उसकी मृत्यु न हो तो जीव मृग की अपेक्षा केवल पारितापनिकी 
क्रिया द्वारा स्प्रष्ट होता है परन्तु प्राणातिपातिकी क्रिया द्वारा स्पष्ट नहीं होता है और यदि 
बाण से बींधने से मृग की मृत्यु हो जाय तो पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी दोनों 
फकियाओं से स्पृष्ट होता है। यदि बाण निक्षेप से लक्ष्य भंग हो जाय तो पारित पनिकी 
क्रिया और प्राणातिपातिकी क्रिया दोनों से स्प्रष्ट नहीं होता है । 


( अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओआओ जं॑समरय॑ काइयाए अहिगरणियाए 
पाओसियाए किरियाए अपुट त॑ समय॑ पारिय/वणियाए किरियाए अपुई पराणइबाय- 
किरियाए अप ) “पण्ण० प २२ | सू १६२० 

कोई एक जीव कोई एक जीव की अपेक्षा जिस समय कायिकी, आधिकरणिकी और 
प्राह्देषिकी क्रिया के छारा अस्प्रष्ट होता है उस समय पारितापनिकी क्रिया तथा प्राणाति- 
पातिकी क्रिया के द्वारा भी अस्प्ृष्ट होता है | 
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“६६-१७ कम बाँधता हुआ जीव और कायिकी क्रियापंचक् :-- 
जीचे णं संते ! णाणावरणिज्ज कम्म॑ वंधमाणें कड किरिए १ गोयमा |! सिय 
तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए, एवं नेरइए जाव वेसाणिए | 
जीवा णं॑ भंते | णाणावरणिज्ञज॑ कम्म॑ वेंघमाणा कह किरिया? गोयमा ! 
( सिय ) तिकिरिया वि ( सिय ) चडकिरिया वि ( सिय) पंचकिरिया वि; एवं नेरइया 
निरंतर जाब वेमाणिया । 
एवं दरिसणावरणिज्ञ+ वेयणिज्ञ, सोहणिज्ञं+ आउय॑; नामं, गोये, अंत्तराइयं 
च अट्ुविहकम्मपगडीओ भाणियव्वाओ) एगत्तपोहदत्तिया सोछस ढंडगा ( भव॑ति )। 
+पण्ण० प २२ | सू १४८ण-ण८७छ | प्रु० ४८० 
प्राणातिपात क्रिया करता हुआ जीव सात । आठ कमं-प्रकृतियाँ बाँधता है । अब 
प्रइन होता है कमं-प्रकृति बाँधते हुए जीव को ( प्राणातिपात सम्बन्धी ) कितनी क्रियाएँ 
हीती हैं । 
प्राणातिपात या हिंसा का कार्य तीन भूमिका में समाप्त होता है। प्रथम स्थान में 
कायिकी क्रियापंचक की तीन क्रियाएँ होती हैं, छ्वितीय स्थान में चार क्रियाएँ होती हैं, 
प्राणातिपात पूर्ण होने पर पाँच क्रियाएँ होती हैं । 
कहा भी है ४: 
“तिससिश्चतसमभिरथ पल्चभिश्च हिंसा समाप्यते ऋमशः। 
बन्घोड्त्य विशिष्टः स्यात्‌ू योगप्रद् पसाम्य॑ चेतू॥” 
कायिकी व्यापार की तत्परता, अधिकरणों का ग्रहण--सज्जा-तैयारी, पकड़, गा, 
बाधूंगा, मारूगा--ऐसा अप्रशस्त मन का होना यह प्रथम भूमिका है; इसके पश्चात्‌ जब जीव 
को किसी अधिकरण के द्वारा कष्ठ--वेदना पहुँचाई जाती है तव दूसरी भूमिका होती है ; 
इसके बाद जब अधिकरण से आहत जीव का प्राणवध ही जाता है तब हिंसाकार्य समाप्त हो 
जाता है | 
ज्ञानावरणीयादि आगदों करमं-प्रकतियों को बाँधता हुआ जोब या तो तीन क्रिया 
करता है, या चार या पाँच क्रिया । नारकी आदि यावत्‌ वेमानिक तक दण्डक का जीव 
इसी प्रक्रार कर्म-प्रकृतियों को बाँधता हुआ तीन, चार या पाँच क्रिया करता है । 
जीव ( बहुवचन ) भी ज्ञानावरणीयादि सात/आएठ कमं-प्रकृति बाँधते हुए तीन, चार 
या पॉच क्रियाएँ करते हैं। नारकी जीव ( वहुवचन ) भी यावत्‌ वेमानिक तक दण्डक के 
जीवों के कमम-प्रकृति वॉघते छुए तीन, चार या पॉच क्रियाएँ करते हैं । 


जीव का एकवचन; वहुबचन तथा आठ कर्म-प्रकृतियों के अलग-अलग बिवेन्चन से 
सोलह दण्डक होते हैं । 





१७६ क्रिया-कोश 
“६६१८ आयोजिका विशेषण सहित कायिकी क्रियापंचक्त :--- 

कइ ण॑ भंते। आयोजियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ ९ गोयमा | पंच आयो- 
जियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ, त॑ं जहा---काइया जाब पाणाइबायकिरिया, एवं नेर- 
इयार्ण जाब चेसाणियाणं । जस्स ण॑ भंते | जीवस्स काइया आयोजिया किरिया 
अत्थि; त्तस्स अहिगरणिया किरिया आयोजिया--अत्थि, जस्स अहिगरणिया आयो- 
जिया किरिया अत्थि, तसस क्राइया आयोजिया किरिया अत्थि ? एवं एएणं अभि- 
छावेणं ते चेव चत्तारि दंडगा भाणियव्या, जस्स, ज॑ समय, ज॑ देस॑, (अं परसं) जाव 
वेमाणियाणं | +5पण्ण० प २२ | यू १६१७-१६ | प्रृ० ४पूर 

आयोजिका क्रिया पॉच प्रकारकी कही गई है---यथा--कायिकी आयीजिका क्रिया, 
आधिकरणिकी आयोजिका क्रिया, प्राद्नं पिकी आयोजिका क्रिया, पारितापनिकी आयोजिका 
क्रिया तथा प्राणातिपतिकी आयोजिका क्रिया | 

जिस प्रकार निर्विशेषण कायिकी क्रियापंचक्र के आलापक के ( देखो क्रमांक - 
“६६१४ १६ ) कहे गये हैं उसी प्रकार आयोजिका विशेषण सहित कायिकी क्रियाप॑नचक्र के 
आलापक कहने चाहिए । 





“६६ १६ कार्यिकीप॑चक क्रिया के उदाहरण :--- 


-१ सुगवधिक का - 

घुरिसे ण॑ भंते ! कच्छ सि वा, दहंसि वा, उद्ग॑सि वा, दवियंसि वा, वलूयेसि 
वा, नूम॑सि वा. गहणंखि वा, गहणविदुएगंसि था) पव्यययंति बा, पथ्चयविदुग्गंसि वा, 
नरणंसि वा, वणविदुग्गंसि वा मियवित्तीए, मियसंकप्पे, मियपाणिहाणें; मियवहाए 
गंता 'एए सिए! त्ति काउ' अण्णयरस्स मियस्स वहाए कूडपासस उद्दाइ, तओ ण॑ भंतते ! 
से पुरिसे कह किरिए पन्‍नत्ते ९ 

गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे कच्छ॑ंसि बा-जाव-क्ूडपासं उद्दाई, तारव 
च एंसे पुरिसे सिय तिक्िरिए, सिय चउकिरिए; सिय प॑चकिरिए। 

से केणई ण॑ मंते ! एवं वुच्चई--/खिय तिकिरिए; सिय चडकिरिए, सिय पंच- 
किरिए ९? 

गोयसमा ! जे भविए उद्वणयाए, णो बंधघणयाएं णो मारणयाए, ताज॑ च णा॑ 
से पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाए, पाडसियाए-तिहिं किरियाहिं पुद्धे । 

जे भविए उद्दवणयाए बि, वंधणयाए वि। णो मारणयाण, ताव॑ च ण॑ से पुरिसे 
काइयाए, अहिगरणियाए; पाउसियाए, पारियावणियाए--चर्डाहिं किरियाहिं पुद्ट | 
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जे भविए उद्दवणयाए वि, वंधणयाए वि, मारणयाए वि, ताव॑ च णं से पुरिसे 
काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसियाए जाब पाणाइवायकिरियाए - प॑चहि किरियाहिं 
पुद्र, से तेणगटुणं जाब पंचकिरिए। ->भग० श १ ।उ ८। प्र २६४७-६७ ! प्ू० ४०प्ट 
शिकार-संकल्पी, शिकार में दत्तचित्त, मृग-शिकार से आजीविका चलाने वाला 
कोई पुरुष कच्छार, जलाशयादि, कीलादि, जल से परिवेष्टित स्थान, घास से परिपूर्ण स्थान, 
नदी से परिवेष्टित भुमि में) अंधकारादुत स्थान में) अठवी में, गहन अटबी में, पर्व॑त में, प्बेत्त 
के दुर्ग स्थलो में, वन में, वन के विषम स्थानों में गृग के शिकार के लिए जाकर--“ये 
मृग हैं! ऐसा सोचकर किसी मृग या अन्य पश्यु को मारने के लिए कूटपाश रचे अर्थात्‌ गड॒ढा 
खोदे या जाल फेन्नावे तो उस पुरुष को कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच 
क्रिया होती है । 
जब तक वह पुरुष कूटपाश रचने में उद्यत है, मृग को बाँघता नहीं है तथा मारता 
नहीं है तव तक वह पुरुष कायिकी-आधिकरणिकी-प्राद्न षिकी--इन तीन क्रियाओं से स्पृष्ट 
होता है । 
जब तक वह पुरुष कूटपाश रच कर मृग को बाँधता है लेकिन मारता नहीं है तब 
तक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी, प्राह्नं पिकी, पारितापनिकी--इन चार क्रियाओं से 
स्पृष्ट होता है। 
और जब वह पुरुष कूटपाश रचकर, मृग को बॉधकर, उसको मारता है तब बह 
पुरष कायिकी आदि पाँचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है अर्थात्‌ उसको पाँचों क्रियायें 
होती हैं । 
विश्लेषण---मृग-शिकारी शिकोर के निर्मित्त जब घर से वन--ज॑गलों में जाता है 
उसके कायिको क्रिया होती है : जाने के समय जाल, कुदाल आदि अधिकरण ग्रहण करता 
है तथा वन---जंगल में जाकर कूटपाशादि रचता है तब उसको आधिकरणिकी क्रिया होती 
है ; मारने के उद्द श्य से प्रद्वंष उत्पन्न होता है तथा शिकार को देखकर प्रद्येष में बृद्धि 
होती है तब उसको प्राह्ने षिकी क्रिया होती है--ये तीनों क्रियाएँ जब भी होती हैं--- 
युगपत॒ होती हैं । 


'९ सगवधिक का :-- 

पुरिसे णं भंते ! कच्छंसि बा--जाव--वणविदुग्गंसि बा तणाई ऊसविय, 
ऊसविय अगणिकाय॑ णिसिर्‌इ। ताव॑ं च ण॑ से भंते ! पुरिसे कश्किरिए ? गोयमा | 
सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए | 

से केणई ण॑ ९ गोयमा ! जे भविए उस्सवणयाए तिहिं | उस्सबणयाए वि, णिसि- 

२३ 
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रणयाए बि,णो दृहणयाए च्हिं। जे भविए उस्सवणयाए वि, णिसिरणयाए वि, दृहणं- 
याए बि, ताव॑ं च ण॑ से पुरिसे काइयाए--जाब--प॑चर्दि किरियाहिं पुद्टे | से तेणट्टेणं 
गोयमा० । “भग० श १ । उ ८। प्र २६६-६७ । प्ू० ४०८-६ 
कोई पुरुष कच्छार यावत्‌ वन के विषम स्थानों में ( देखो. क्रमांक '६६*१६'१ ) 
शिकार या अन्य उद्देश्य से जाकर वहाँ तृण एकत्रित करके उसमें अग्नि-निक्षेप करे तो उस 
पुरुष को कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार, कदाचित पाँच क्रियाएँ होती है । 
जब तक वह पुरुष घास के तिनके एकत्रित करता है तब तक उसको तीन क्रियाएँ 
होती हैं; तृण एकत्रित करके उसमें आग डालता है किन्तु जलाता नहीं है तब तक उसको 
चार क्रियाएँ होती हैं; तृण एकत्रित कर तथा अग्नि डाल करके जन्र वह तृण-समृह 
को जलाता है तब उस पुरुष को कायिकी आदि पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 


“३ सगवधिक का :-- 

पुरिसे णं भंते ! कच्छ'सि बा--जाब--वणहुग्गंसि वा सियवित्तीए, मिय- 
संकप्पे, सियपणिहाणे, मियवहाएं गंता 'एए स्रिय' त्ति कार अण्णयरस्स मियस्स 
वहाए उसूं णिसिरइ, तओ ण॑ भंते ! से पुरिसे कह॒किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
सिय चडकिरिए, सिय पंचकिरिए | 

से केणईइ णं ? गोयमा ! जे भविए णिसिरणयाए, णो विद्धंसणयाए थि, णो 
मारणयाए वि तिहि। जे भविए णिसिरणयाए वि, विद्धंसणयाए वि, णो मारणयाए 
चउहिं। जे भविए णिसिरणयाए वि, विद्धंसणयाए वि, मारणयाए वि, ता्व॑ च ण॑ से 
पुरिसे--जाव--पंचहिं किरियाहिं पुट्ट । से तेणईंणं गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चलकिरिए, सिय पंचकिरिए । +>भग० श १ । छ ८। प्र शद्ृ८छ-६६ । छ० ४०६ 

शिकार संकल्पी, शिकार में दत्तचित्त,मृग-शिकार से आजीविका चलाने वाला कोई 
धुदष कच्छार यावत्‌ बन के विषम स्थानों में ( देखो क्रमांक *६६'१६“१ ) मृग-शिकार 
के लिए. जाकर “ये मृग हैं? ऐसा सोचकर किसी मृग या , अन्य पश्मु को मारने के लिए. 
बाण छोड़ता है तो उस पुरुष को कदाचित्‌ त्तीन, कदाचित चार, कदाच्चित पाँचच क्रिया 
हीती है | 

जब तक बह पुरुष वाण छोड़ता है परन्तु मृण को बींधता नहीं है तथा मारता नहीं है 
तव तक वह पुरुष तीन क्रिया से स्प्रष्ट होता है। जब वह पुरुष बाण फेंककर मृग को बींघता 
है लेकिन मृस को मारता नहीं है तब तक वह पुरुष चार क्रिया से स्पृष्ट होता है, जब वह 
पुरुष वाण फेंककर मृग को बींधकर, उसको मारता है तब वह पुरुष कायिकी आदि पाँचों 
क्रियाओं से स्पृष्ट होता है अर्थात्‌ उसको पाँचों क्रियायें होती हैं । 
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“४ खगबधिक का :-- 

पुरिसे ण॑ भंते | कच्छेसि वा-- जाव--अण्णयरस्स मियस्स वह्ाए आययक- 
ण्णायय॑ उसुं आयामेता चिट्ठं ज्वा, अन्‍्ने य ( अन्नयरे ) से पुरिसे मग्गओ आगम्म 
सयपाणिणा, असिणा रीोस॑ छिंदेज्ला, से य डसूताए चेव पुव्चायामणयाए दठं सिर्य॑ 
विंघेल्ना, से णं भंते । पुरिसे मियवेरेणं पुदट्ठ, पुरिसवेरेणं पुट्ट ? गोयमा ! जे मिरय॑ 
मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ट । जे पुरिसं मारेइ; पुरिखवेरेणं पुद्ठ । 

से केणइं णं भंते । एवं चुच्चइ - जाब-सें पुरिसवेरेणं पुट ९ से नूणं गोयमा ! 
कज्नमाणे कडे) संधिज्ञमाणे संधित्ते, निवित्तिज्ञमाणे निवित्तते, निसिरिज्जमाणें निसिट्ठं 


त्ति चत्तठर्व सिया ९ हंता, भगवं! कज्जमाणे कडे - जाव-निसिई त्ति चत्तव् 
सिया । 


से तेणईणं गोयमा ! जे मिर्य॑ मारेइ, से मियवेरेणं पुट्ट । जे पुरिसं मारेइ, 
से पुरिसवेरेणं पु । अंतोछण्द॑ सासाणं मरइ, काइयाए--जाध--पंचकिरियार्िं 
पुट्ठ | चाहिछण्ड मासाणं सरइ, काइयाए - जाव- पारियावणियाएं चड॒हिं किरियाहिं 
पुद्ध । +भग० श १ । उ ८ । प्र २७०-७३१ | प्रृ० ४०६ 

शिकार-संकल्पी, शिकार में दत्तचित्त, मृगया-जीबी कोई पुरुष कच्छार यावत्‌ 
( देखो क्रमांक ६६१६१ ) किसी मृग या अन्य पश्मु को मारने के लिए. धन्रप को कान तक 
ठानकर वाण को प्रयत्न पू्वेक खींचकऋर खड़ा हो उस समय अन्य कोई व्यक्ति पीछे से 
आकर उस खड़े हुए पुरुष का सिर अपने हाथ से तलवार छारा काट डाले । उस समय 
वह टना छुआ वाण पहले के खिंचाव से छूटकर उस मृग को वॉंध डाले तो जो पुरुष 
तीर से मृग को मारता है वह मृग के बेर से स्पृष्ट है तथा जो असियारी पुदरुप घन्तुपधारी 
पुरुप को मारता है वह पुरुष के त्रेर से स्पृष्ठ है । 

क्यॉंकि यह निश्चिचत है--क्रियमाण कृत अर्थात्‌ जो किया जा रहा है वह “किया 
हुआ? कहलाता है, जो संघान किया जा रहा है वह संघान किया हुआ? कहलाता है, जो 
तेयार किया जा रहा है वह तियार किया हुआ” कहलाता है, जो छोड़ा जा रहा है वह 
छोड़ा हुआ?! कहलाता है---इस कारण से जो मृग को मारता है वह मृग के बेर से स्पष्ट 

हलाता है तथा जो पुरुष को मारता है वह पुरुष के वेर से स्पष्ट कहलाता है और 

यदि मरने वाला छश मास के अन्दर मर जाता है तो मारने वाला व्यक्ति कायिकी आदि 
पाँच क्रियाओं से स्पष्ट कहलाता है, यदि मरने वाला छुः मास के बाद मरता है तो 
मारने वाला व्यक्ति कायिकी आदि चार क्रियाओं से स्पष्ट कहलाता है ! 

टीका :--+क्रियमार्ण धनुष्काण्डादि कतमिति व्यपदिश्यते | युक्तिस्तु प्राग्वत्त । 
तथा सन्धीयमान  भ्रत्यन्चायामारोप्यमाणं काण्ड धनुर्वाउ5रोप्यसरणप्रस्यच्च्यं सन्धित॑ 
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कृतसन्धान॑ भवति। तथा निव्र त्यमानं नितर्रां वर्तुल्लीक्रियमार्णं प्रत्यव््वाकपेंणेन निवे- 
त्ित॑ वृत्तीकृत मण्डछाकार कृत भवति, तथा निरज्यमानं निश्षिप्यमाणं काण्डनिरसृष्टं 
भवति | यदा च निरज्यमानं निरष्टं, तदा निरइ॒ज्यमानतया धनुद्धरेण कृतत्वात्तेन | 
काण्डनिस्त॒ष्टं भवति --काण्डनिसर्गाच्च म्गस्तेनेव मारितः । 
क्रियामाण को कृत कहना--यह एक जेन दर्शन का महत्त्वपूर्ण, प्सुख सिद्धान्त है 
जिसका अर्थ है जो काम"किया जा रहा है”उसको (किया हुआ” कहना चाहिए । यद्यपि काम 
सम्पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन काम का करना प्रारम्भ हो गया है उसको जैनदर्शन के अनुसार 
(किया हुआ” कहा जाता है । हैं 
“कज्जसमाण” 'संधिज्नमाण'5 “निवित्तिज्नमाण' तथा “निसिरिल्जमाण[ इन 
चारों शब्दों को टीकाकार ने धन्नुषधारी व्यक्ति की क्रियाओं पर घटाया है । 
१--कज्जमाण - क्रियमाण---धन्नुषधारी व्यक्ति जो धनुष और बाण को ग्रहण कर 
रहा है वह “प्रहण किया” कृत*-( ग्रहण ) कहा जाता है ।. 
२ - संधिज्जमाण - संधीयमान--धन्नुष और प्रत्यव्चा में बाण को जो आरोपण 
कर रहा है वह “आरोपित--कृतसंधान” कहा जाता है । 
३--निवित्तिज्जमाण--निवेत्यमान-- प्रत्यञ्चा को टान कर धन्नुष को वर्तल बना- 
कर बाण को छोड़ने की जो तेयारी की जा रही है वह “छोड़ने को तत्पर हुआ--निर्वत्तित! 
कहा जाता है । 
४--निसिरिज्ज्माण--निश्षिप्यमाण---टानी हुईं प्रत्यव्चा के ढीली पड़ने से बाण 
चघन्नुष से निकल रहा है उसको “निकला हुआ--निदखष्ट” कहा जाता है । 
उस गला कटे हुए व्यक्ति का हाथ शिथिल होने से, प्रत्यव्चा ढीली पड़ गई और 
प्रत्यश्ञा ढीली पड़ जाने से तोर धन्गष से निकल गया और उससे मृग बींधा जाकर मर गया । 
धनुषधारी व्यक्ति गला कटने के समय बाण छोड़ रहा है--निरज्यमान है अतः छोड़ा हुआ-- 
निरृष्टकाण्ड---निक्षिप्रवाण” कहा जाता है । इसलिए धनुषधारी व्यक्ति को मृग को मारने 
वाला कहा जाता है । 
“क्रियमाण कृत” सिद्धान्त के अनुसार गला कटने वाला व्यक्ति बाण छोड़ रहा है अतः 
“छोड़ा हुआ? कहा गया है | छोड़े हुए वाण से मृग के मरने से उसको मृग का वधिक कहा 
गया है। 
टोका--षण्सासान्‌ यावत्यहारदहेतुर्क मसरणम्‌ , परतस्तु परिणामान्तरापादि्ति- 
मिति ऋृत्वा पण्मासादूदूष्व ग्राणातिपातक्रिया न स्यादिति हृदयम्‌। एतश्च व्यवद्दार- 
नयापेक्षया प्राणातिपातक्रियाव्यपदेशमात्रोपदर्शनाथमुक्तम्‌ ; अन्यथा यदा कद्ाउप्य- 
घिक्कतप्रहारहेतु्क मरणं भवति तदेब श्राणातिपातक्रियेति । 
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प्रहार के हेतु से यदि जीव का छः मास के अन्दर मरण हो तो प्रह्ारक को प्राणा- 
तिपातिक्ी क्रिया होती है लेकिन छः मास के बाद मरण हो तो प्रह्दारक को प्राणातिपातिकी 
क्रिया नहीं होती है--ऐसा हादं-भाव है। यह छु: मास के भीतर-ब्राहर का कथन 
व्यवहार-नय की अपेक्षा से प्राणातिपातिकी क्रिया का उपदर्शन मात्र कराने के लिये कहा 
गया है ; अन्यथा प्रहार के निर्ित्त से जब कभी मरण हो तो प्रहारक को तभी प्राणाति- 
पातिकी क्रिया होती है । 


५ पुरुपवधिक काः 


पुरिसे ण॑ मंते । पुरिस सत्तीए समभिधघ॑सेज्जा सयवाणिणा वा, से असिणा 
छिंदेज्जा तओ णं॑ भंते! से पुरिसे कश्क्रिरिण ? गोयमा ! जावंच ण॑ से पुरिसे त॑ 
पुरिस सत्तीए सममिध॑सेइ३ सयपाणिणा वा, से असिणा सीस॑ छिंदइ। ताव॑ च णं से 
पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाए-- जाबव पराणाइवायकिरियाए पंचहिं किरियाहिं 
पुट्ठ । 
आसनन्‍नवहएण य अणवकंखवत्तीए ण॑ पुरिसवेरेणं पुट्ट । 
+>भगण श १ । उ ८ प्र २७२ । पु० ४०६ 


यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से किसी पुरुष को सशक्त भाले से भेदन करे या तल- 
वार के द्वारा शिर का छेदन करे तो वह व्यक्ति कायिकौ आदि पाँच क्रियाओं से स्पष्ट 
होता है । 


दूसरों के प्राणों के ग्रति वेपरवाह और आसन्‍नवधक बह व्यक्ति पुरुष-बैर से स्पष्ट 
होता है । 


विश्लेषण ;:--यहाँ भाला फेंकने में, तलवार चलाने में जो काया से क्रिया हुईं वह 
कायिकी ; भाला, खड्ग आदि अधिकरणों का ग्रहण---आधिपत्य-प्रयोग वह आधिकरणिकी ; 
भेदे जाने वाले या छेदे जाने वाले व्यक्ति के प्रति जो दुष्ट प्रणिधान---अध्यवसाय हुए---वह 
प्राद्देषिकी ; शरीर भेदन से--शिरछेदन से जो पीड़ा तथा प्राण-वियोग होता है वह क्रमशः 
पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी क्रिया है। अतः भेदन-छेदन से प्राण-वियोग करनेवाले 
व्यक्ति को कायिकी आदि पाँचों कियायें होती हैं | 

छेदन-भेदन से पुरण को मारने वाला व्यक्ति आसनन्‍्नवधक होता है अर्थात्‌ पुरुष-बेर 
से वह व्यक्ति अनागत काल में किसी जन्म-जन्मान्तर में मारे जाने वाले पुरुष के द्वारा 
अथवा अन्य किसी जीव के द्वारा[मारा जाता है । 

टीकाकार ने एक प्राकृत की गाथा उद्धृत की है जिसका आशय है कि जो व्यक्ति 
एक बार किसी का प्राणवध करता है वह व्यक्ति दूसरों से दस बार मारा जाता है । 
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क्रिया-कौश १८३ 
विदलेषण :--धन्तुषधारी को धन्तुप ग्रहण करने से लेकर वाण छोड़ने तक पॉँनच 
क्रियायें होती हैं वे प्रवृत्ति की अपेक्षा से होती हैं तथा जिन जीवों के शरीर से घन्तुप, धनुप 
की पीठ, जीवा (डोरी) नहार-बाण बने ; शर, पत्र, नहारु बने वे जो पाँच क्रियाओं से 
स्पृष्ट होते हैं बह अविरत्ति की अपेक्षा से होते हैं । 
अस्तु--सिद्ध के अविरत परिणाम नहीं होते हैं इसलिए उनको परित्यक्त शरीरों से 
होने बालो कायिकी आदि क्रियायें नहीं होती हैं । 
जब तक वाण वेग में रहता है, नीचे की तरफ नहीं गिरता है उपरोक्त विवेचन उस 
समय तक का है ! 
जब वह वाण अपनी रुरुता से, अपने भार से, अपनी ग़ुरुसंभारता से विखसा-स्वभावष 
से नीचे गिरता है और ऊपर से नीचे गिरता हुआ वह बाण बीच मार्ग में प्राण भूत-जीव- 
सत्त्वों का अभिहनन यावत्‌ प्राणरहित करता है तब बाण निशक्षिपकारी वह पुरुष कायिकी 
आदि चार क्रियाओं से स्पृष्ठ होता है । 
जिन जीवों के शरीर से धन्षुप बना, जिन से धन्रुष की पीठ वनी, जिनसे धनुष की 
डोरी बनी; जिनसे नहारू वना--वे जीव चार क्रियाओं से स्पष्ट होते हैं । 
जिन जीवों के शरीर से बाण, जिनसे शर बना, जिनसे पन्न बना, जिनसे फल बना, 
जिनसे न्‍नहार बना--वे पाँच क्रियाओं से स्थृष्ट होते हैं । 
नीचे गिरते हुए वाण के अवग्रह में जो जीव आते हैं वे जीव भी कायिकी आदि 
पाँच क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं । 
विश्लेषण :--प्रुरुष के द्वारा छोड़ा हुआ वह बाण अपनी शुरुता आदि के कारण 
जब नीचे गिरता है तब जिन जीवों के शरीर से धन्नुष, धनुष की पीठ, डोरी, न्‍हारू बने 
उन जीवों को चार क्रियायें होती हैं क्योंकि धनुष आदि साक्षात्‌ वध-क्रिया में प्रवृत्त नहीं 
होते हैं अर्थात्‌ वे उसमें निमित्त मात्र हैं। जिन जीवों के शरीर से बाण, शर, पतन्न, फल, 
नहार बने, उन जीवों को पाँच क्रियाएँ होती हैं क्योकि बाणादि साक्षात्‌--मझुख्य रूप से 
जीवहिंसा में प्रदृत्त होते हैं । 


*७ छुहार का :--- 


पुरिसे णं भंते! अयं॑ अयकोइक्‍्|सि अयोमएणं संडासएणं उब्विहमाणें वा 
पव्विहमाणें वा कह किरिए ९ गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे अयं अयकोइ|सि अयो- 
मएणं संडासएणं उव्विहिइवा पव्विहिइ वा ताव॑ च॒ ण॑ से पुरिसे काइयाए--जाव -- 
पाणाइवायकिरियाए पंचहि किरियाहिं पुट। जेसिं पि य ण॑ जीवाणं सरीरेहितो अए 
( यो ) निव्वत्तिण अयकोई निव्वत्तिए संडासए निव्वत्तिए इंगाका निव्बत्तिया 


१८४ क्रिया-कोौश 


इंगालकड्डिणी निःबत्तिया भत्था निव्वत्तिया ते वि ण॑ जीवा काइयाए--जाव-पंचहिं 
किरियाहिं पुद्रा । 

प्रिसे ण॑ भंते ! अब॑ अयकोड्राओं अयोमएणं संडासएणं गद्दाय अहिगरणिरसि 
डक्खिवसाणें वा निविखवसाणें वा कइ किरिए ? गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरिसे 
अर्य अयकोद्गाओ--जाव--निक्खिवइ वा ताव॑ च ण॑ से पुरिसे- काइबाए-- जाब-- 
पाणाइचायकिरियाए पंचहिं किरियाहिं पुद्े, जेसि पि य णं जीवाणं सरीरेहिंतो अए 
निव्वत्ति/ संडासए निव्वत्तिए चम्मद्ठ निव्चत्तिए मुद्धिए निव्वत्तिर अहिगरणी 
निव्वत्तिण या) अहिगरणिखोडी निव्बत्तिया उद्गदोणी निःवत्तिया अहिगरणसालछा 
निव्वत्तिया ते वि य ण॑ जीवा काइयाए-- जाब - पंच किरियाहिं पुद्ठा । 

+>भग० श १६। छ ३१ प्र ३-४ | प्रू० ७४० 

लोह को तपाने के लिए भट्टी में लोह के संडसा के द्वारा लोहवस्तु को ऊँचा- 
नीचा करते हुए पुछषष को जब तक लोहवस्तु को ऊँचा-नीचा करता है तब तक कायिको 
आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

तथा जिन जीचों के शरीर से लोहवस्तु वनी, भटद्दी बनी, संडसा बना, अंगार बने; 
अंगारा निकालने की शलाका तथा धौंकनी वनी--उन सब जीवों को भी कायिकी आदि 
पॉच कियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

भद्दी में से संडसा के छारा लोहचस्तु को निकाल कर एरण पर रखते--उठाते 
हुए पुदष को जब तक लीहवस्तु को एरण पर रखता है, उठाता हैं तब तक उसको कायिकी 
आदि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 

तथा जिन जीवों के शरीर से लोहवस्तु बनी, संडासा वना, घन बना, हथौड़ी बनी, 
एरण बनी, एरण खोदने की लकड़ी बनी, गर्म लोहवस्तु को ठण्डा करने की पानी की कुण्ड 
बनी, लोहारशाला बनी---उन सब जीवों को कायिकी आदि पाँच क्रियाएँ स्पष्ट होती हैं। 


“८ वर्षा और पुरुष :--- 

पुरिसे णं भंते | वासं वासइ वास नो वासतीति हत्थं वा पाय॑ वा बाहुं वा 
उरू वा आउट्टावेसाणें वा पसारेमाणें वा कह किरिए ? गोयमा ! जाव॑ चणंसे 
पुरिसे वास बासइ वास नो वासतीति ह॒त्थं बा--जाव--छरूँ वा आउंटाबेइ वा 
पसारेइ वा ताव॑ च णं से पुरिसे काइयाए--जाव- पंचहि किरियाहिं पुट्ट । . 

.. भग० श॒ १६ छ ८ । प्र८ । पृ० छण५२ 

यह जानने के लिए कि वर्षा वरसती है या नहीं--दाथ, पेर, बाहु और शरीर को 

समेटता है या फेलाता है तो उस पुरुष को कायिकी आगि पाँच क्रियाएँ स्पृष्ट होती हैं । 
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क्रिया-कोश २८४५ 
६७ त्रय क्रियापंचक 
'६७-१ दंडक के जीव और दष्टिका क्रियापंचक :-- 
पँच किरियाओ पन्ञत्ताओ, त्ंजहा--दिद्विया, पुट्चिया, पाडुश्चिया, सामंतो- 
वणियाइया, साहत्थिया, एवं नेरहयाणं जाव वेमाणियाणं । 
-ठाण० सथा ५। छ २। सू ४१६ | ४० रदर 
नारकी जीवो से लेकर पैमानिक जीवों तक दंडक के सभी जीचों के दण्टिका क्रिया 
पंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 





६७२ दंडक के जीव छोर आज्ञापनिका क्रियापंचक :-- 


पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ; तंजहा--णेंसस्थिया, आणवणिया, वेयारणिया, 
अणासोगवत्तिया, अणवर्कंब्वत्तिया; एवं जाब वेसाणियाणं | 
ठाण० सथा ५। उछ २। सू्‌ ४१६ | प० रघ२ 
नारकी जीवों से लेकर वेमानिक जीवों तक दंडक के सभी जीवों के आज्ञापनिका 
क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । 





-६७-३ दंडक के जीव ओर. रागप्रतद्ययिकी क्रियाप॑ंचक :-- 
पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ, तंजहा-पेज्नवत्तिया, दोसवत्तिया, पआओग- 
फिरिया; समुदाणक्रिरिया, ईरियावहिया, एवं मणुस्साण वि, सेसाणं णत्थि । 
“:ठाण० स्था ५ । उ २ | सू ४&१€ | ए० २६२-६३ 
मनुष्य के रागप्रत्ययिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ होती हैं । मनुष्य बाद शेष 
दंडक के जीवों के रागग्रत्ययिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ नहीं होती हैं । 


विश्लेषण ---यहाँ रागप्रत्ययिकी क्रियापंचक का सामान्य पद से कथन किया गया 
है ; चप्विंशति दंडकों में से यह केवल मनुष्य दंडक में ही संभव है । यद्यपि रागप्रत्ययिकी 
हु षप्रत्ययिकी, प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया--ये चारों क्रियाएँ नारकी जीवों से लेकर वेमा- 
निक जीवों तक के सभी जीवों में होती हैं। लेकिन ऐयापथिकी क्रिया ग्यारहवें, बारहचें 
तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवॉ--मनुष्यों के होती है। अत शेष दंडक के जीवों के राग- 
प्रत्ययिकी क्रियापंचक की पाँचों क्रियाएँ नहीं होती हैं । 





य्‌्४ड 


श्८द्दं क्रिया-कोश 
'दृ८ पापस्थान क्रिया 


“६झ' १ पापस्थान क्रियाओं की स्प्ृष्टता आदि $--- 


अत्थि ण॑ मंते ! जीचार्ण पाणाइवाएएणं किरिया कज्नड ९ हंता, अत्थि | सा भंते ! 
कि पुद्ठा कज्नह, अपुद्रा कज्नहइ ९--जाव--निव्बाघाणणं छुद्दिसि वाघाय पडुच्च सिय 
तिदिसि, सिय चडदिसि, सिय पंचदिरसि | सा भंते | कि कडा कज्नकः अकडा कक्षइ 
गोयमा ! फडा कज्जहु; नो अकढा कज्नह | सा भंते। कि अत्तकडा कज्नछ परकडा कज्जइ, 
तदुभयकडा कज्जदद ? गोयमा ! अच्तकडा कज्जद) णो परकडा कज्जइ, णो तदुभयकडा 
कज्जद। सा भंते ! कि आणुपुन्विं कडा कज्जड, अणाणुपुन्बिं कडा कज्नइ ९ गोयमा ! 
आएुपुव्बि कडा कज्नइ, णो अणाणुपुन्यि कडा कज्जद | जा य कडा कज्न३ जा 
य कज्निस्सद सठ्वा सा आखजुपुन्बिं कडा, णो अणाणुपुव्विं कड त्ति वत्तव्व॑ सिया । 


अत्थि ण॑ भंते ! नेरइयाणं पाणाइवायकिरिया कल्नइ ? हँता, अत्थि | सा भंतते ! 
कि पुद्ठा कज्नइ, अपुद्दा कज्ज३ ? जाव--नियमा छुद्दिसि कज्नहइ। सा भंते ! कि कडा 
कज्जइ, अकडा कज्जइ ? त॑ चेच जाव--णो अणाणुपुव्चिं कड त्ति वत्तव्ब॑ सिया | 

जहा नेरइयाणं तहा एगिंदियवज्ञा भाणियव्वा जाव--वेमाणिया | एगिंदिया 
जहा जीवा तहा भाणियव्वा | 

जहा पाणाश्वाए तहा मुसावाए, तहा अदिन्नादाणे, मेहुणे, परिग्गहे) कोहे 
जाबव मभिच्छादुंसणसल्ले । एवं एए अद्वारस चडवीसं दंडगा भाणियव्वा । 

ऊझभग० श १ । उ ६॥ प्र २०६-१७ | पछू० ४०२-३ 

जीव प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्प्ृष्ट. होती है, अस्पृष्ट 
नहीं होती है; यदि वह क्रिया निर्व्याघात हो तो छओं दिशाओं से और सब्याघात हो तो 
कदाचित्‌ तीन दिशा से, कदाच्ितु चार दिशा से तथा कदाचित्‌ पाँच दिशा से स्पृष्ट 
होती है।। वह क्रिया कृत है, अकृत नहीं है। आत्मकृत है, परकृुत तथा तदुभयक्लत नहीं है । 
वह क्रिया अलनुक्रमपुवंक कृत है, अननुक्रमपुर्तेंक कृत नहीं है। जो क्रिया को जा रही है तथा 
जो की जायगी वह सब क्रिया अजुक्रमपुरवेक है, अनचुक्तमपुर्तेक नहीं है । 

नरक के जीव प्राणातिपात के द्वारा क्रिया करते हैं तथा वह क्रिया स्पष्ट होती है, 
और नियम से छुओ दिशाओं से स्पृष्ट होती है। अवशेष विवेचन ओऔधिक जीबों के 
विवेचन की तरह जानना । 

जैसा नारकी जीवों के विषय में कहा बैसा एकेन्द्रिय के जीवोको बाद देकर वेमानिक 
तक दंडक के सभी जीनों के लिए कहना ! 


वे ल्र्झ्ाण +« 
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जेसा ओघिक जीवों का कहा वेसा सम्पूर्ण एकेन्द्रिय जीवों के संबंध में कहना । 

प्राणात्िपात की तरह मृपावाद आदि अन्य सन्नह पापस्थानों के विपय में जीवों 
के बारे में कहना ठथा उसी प्रकार चौबीस जीवदंडकों के बारे में भी सभी पापस्थानों के 
विषय में कहना + 


“६८२ पापस्थान क्रिया और कमप्रकृति का बंध :-- 


जीवे ण॑ मंते | पाणाइवाएणं कइ कम्सपगडीओ बंघइ३ ९ गोयमा । सत्तविहवबंधए 
वा अट्डविहवंघर वा। एवं नेरदए जाव निरंतर वेमसाणिए। 

जीवा एँ संते | पाणाइचाएणं कइ कम्सपााडीओ बंघइ ९ गोयमा ! सत्तविह- 
बंधगा दि ऊगुविहृदंधगा जि। 

सेरइया ण॑ मंते । पाणाइवबाएणं कइ कम्मपगडीओ वंध॑ति ? गोयमा | सब्वे 
वि ताव होज्जा सत्तविहवंघगा ; अहवा सत्तविह॒वंधगा य अद्विहचंघए य ; अहवा 
सत्तविद॒बंधगा य अट्डविहृबंघगा य । 

एवं अछुरकुमारा वि जाब थणियकुमारा | 

पुडविआउतेडवाउबणस्सइकाइया य एए सव्बे वि जहा ओहिया जीवा, 
अवखेसा जहा सेरइया । एवं ते जीवेगिदियवज्ञा तिण्णि तिण्णि भंगा सब्वत्थ 
साणियव्ब त्ति, जाव मिच्छादंसणसल्लेणं, एवं एगत्तपोदहत्तिया छत्तीर्स दंडगा दोंति | 

---पण्ण० पद्‌ २२ | सू्‌ १७"ु८ु१-८४ | पु० ४७६-८८० 


जीव प्राणातिपात (क्रिया) द्वारा सात कमंप्रकृति वांधता है, या आठ कर्मप्रकृति 
वाँधता है । इसी प्रकार नारकी से लेकर बेमानिक तक एकवचन की अपेक्षा जानना । 
जिस समय आयुपकर्म का वंध नहीं होता उस समय सात कर्मप्रकृति का बंध होता है तथा 
जब्र आयुपकर्म का भी बंध होता है तब आठ कमंप्रकृति का बंध होता है | 


जीवों की अपेक्षा अनेक जीव सात करमंप्रकृति बाँधते हैं, अनेक जीव आठ कर्मप्रक्रति 
बाँघते हैं । 

नारकियों की अपेक्षा या सर्वे नारकी सात कर्मप्रकति बाँधते हैं, या कोई एक 
आठ करमंप्रकृति बाँधता है, शोष सब सात कर्मप्रकृति बाँधचते हैं तथा या अनेक नारकी सात 
कमं प्रकृति बाँचते हैं तथा अनेक आठ कर्मप्रकृति बाँचते हैं । 

नारकियों की तरह अछुरकुमारों से यावत्‌ स्तनितक्ुुमारों तक जानना । 

एकेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में ओघिक जीवों की तरह जानना । 
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अवशेष दण्डक के जीवों के संबंध में बहुवचन की अपेक्षा नारकियों की तरह 
जानना । जीव और एकेन्द्रियों को बाद देकर सभी के तीन-तीन दण्डक अर्थात्‌ (१) सभी 
सात कमप्रकृति बाँधते हैं। (२) या कोई एक आठ कर्मप्रकृति बाँधता है शोष सब सात 
कर्म प्रकृति बाँघते हैं तथा (३) या अनेक सात तथा अनेक आठ कमंप्रकृति बाँधते हैं.। 


इसी प्रकार मृथावाद यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य पापस्थानों के विषय में जानना | 
अठारह पापसथान तथा एकवचन-बहुवचन की अपेक्षा ३६ दंडक होते हैं । 


“६९ पचीस फ्रियाओं का समवाय से विवेचन 

अन्नतकपायेन्द्रियक्रियाः पव्न्वचतुःपन्म्वपन््वविशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः | 

>>वतत््व० अ ६ | सू ६ 

भाष्य--पच्य्वविशति: क्रियाः। तत्रेंमे क्रियाभप्रत्यया यथासंख्य अत्येतव्या: | 
तद्यथा--सम्यक्त्वमिशथ्यात्वप्रयोगसमादानेययापथा५.._ कायाधिकरणग्रदोषपरितापन- 
प्राणातिपाताः.. दु्शनस्पशनप्रत्यवसमन्ताजुपातानाभोगा » स्वहस्तनिसर्ग विदारणा- 
नयनानबकांक्षा, आरम्भपरिप्रहमायामिथ्यादशनाग्रत्याख्यानक्रिया इति। 

क्रिया फ्चीस होती है--पत्चीस क्रियाओं का ससुचय विवेचन कहीं भी नहीं मिला | 
पाँच पंचकों के रूप में विवेचन मिला है। यथा--सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोग- 
क्रिया$ समादानक्रिया, ऐशपथिकी क्रिया ; कायिकी क्रिया, आधिकर णिकी क्रिया, प्राह्दे षिकी 
क्रिया ; पारितापनिकी क्रिया; प्राणातिपातिकी क्रिया, $ दशनक्रिया, स्पशनक्रिया, भ्रत्यय- 
क्रिया, समन्तान्ञुपातिकी क्रिया, अनाभोग क्रिया ; स्वहस्तक्रिया, निसगंक्रिया, वेदारणिकी 
क्रिया, आनयनक्रिया, अनवकाक्षाक्रिया ; आरंभिकी क्रिया, पारिग्रहिकी क्रिया, मायाप्रत्य- 
यिकी क्रिया, मिथ्यादश्शनप्रत्ययिकी क्रिया तथा अप्रत्याख्यान क्रिया । 


७ सदलुष्ठानक्रिया का विवेचन 
[ चौोदहवें गुणस्थानवर्ती जीव को छोड़कर सभी संसारी जीव सक्रिय हैं । वे सावद्य 
या निरवदय--किसी न किसी प्रकार की क्रिया करते रहते हैं। जो क्रियाएँ पापकर्म के 
* बन्ध की हेतु हैं वे सावद्य हैं तथा जो क्रियाएँ कर्मों का छेदन करने वाली हैं वे निरवद्य हैं । 


इन कर्मों के छेदन करने वाली क्रियाओं को सदनुष्ठानक्रिया कहा गया है । 
क्रिया से जीव कर्म का बंध करते हैं। सकपायी जीव क्रिया से सांपरायिक कर्म 


का वनन्‍्ध करते हैं तथा अकषायी जीव ऐश पथिक कर्म का बन्‍न्ध करते हैं। जब तक जीव 
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परिस्पंदनात्मक क्रिया करता रहता है तव तक उसके कर्म का वन्ध होता रहता है ओर 
बह अन्तक्रिया नहीं कर सकता है। ऐशाापथिक क्रिया करने वाला जीव भी---यद्यपि उसकी 
सब क्रियाएँ सदनुष्ठान क्रिया--कम का छेदन करने वाली क्रिया हैं फिर भी ऐश पथिक 
कर्म का वन्‍्ध होने के कारण--अन्तक्रिया नहीं कर सकता है | 


जो सकषायथी जीव सावद क्रिया करते हैं उनके पापकर्म का वन्ध होता रहता है $ जो 
सकषायी जीव सदलुष्ठान क्रिया करते हैं उनके कम की निर्जरा होती है तथा पृण्य कमे का 
बंध होता है। इस प्रकार सदनुष्ठान क्रिया चाहे वह सांपरायिक हो, चाहे ऐश्पथिक 
हो--निर्जरा की तथा परण्य कर्म के बंध की हेतु होती हैं। ] 


क०->-3+>-..५७-++ ०+००-२२०००००० 


“७१ सदलुष्ठानक्रिया 
“७११ सदनुष्ठान क्रिया के पयायेवाची शब्द्‌ :-- 
-१ सदनुष्ठान - सद्नुष्ठानक्रिया तस्यां कुशछः क्रियाकुशलरूः | 
“खसूय० श्र्‌ २। अ ४  सू १ | टीका 
“२ संयमानुष्ठान--मेधावी स्वंभावज्ञः क्रियां संयमानुष्ठानरूपां कर्मोच्छ त्री- 
मनीहदृशीमनन्यसचदशीसाख्यातवान । 
आया० श्रु १ । अ६ । उ १ । गा १६ | टीका 
“३ सल्क्रिया-यदि. वा परसंबंध्यविचारितमनोवाक्रायवाक्यः सक्कियासु 
प्रवततते। “ूसूथ० श्रु२। अ४ | सू १ | टीका - 
“४ सम्यगनुष्ठान -क्रियाँ सम्यगनुष्ठानरूपां प्रतिक्रमणप्रतिलेखनरूपां मोक्ष- 
मार्गसाधनमभूतां ज्ञानसहितां रोचयति | 
ऊछत्त० अ श्८ । गा ३ ॥ लक्ष्मीवल्लभटीका 
“७५ धर्मालुष्ठान--क्रियया धर्मानुष्ठानेन रुचियेस्थ स क्रियारुचिः | 
55उत्त० अ रुझ। गा १६ | लक्ष्मीवल्लभटीका 
*६ चरण--विद्या च ज्ञान चरणं च क्रिया। २००८) असौ विद्या च चरणो 
मोक्षः | ज्ञानक्रियासाध्य इत्यथः । 
णशसूय० श्रु १ । अ १२ । गा ११ | ठीका 
“७ ऐ्यापिथिकी- भ्रवृत्तिनिमित्त' स्विंद सर्वेत्रोपयुक्तत्य निकषायस्य समीक्षित- 
मनोवाक्तायक्रियस्य या क्रिया तया यत्कर्म तदीर्यापथिकं सेवा क्रिया 
डैर्यापथिकेत्युच्यते । “खूब० शरु २। अ २। सू १४ | टीका 
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'७१*२ विभिन्‍न सद्नुष्ठानक्रिया :--- 
७१:२१ सामायिक - चतुविशतिस्तव-बंदना-प्रतिक्रमण-कार्योत्सगे-अ्रत्याख्यान--पंट 
आवश्यकक्रिया -- 
षण्णासावश्यकक्रियाणां यथाकाल्ं प्रवर्तनमावश्यकापरिहाणि: । 
--ततत्वसवंँ० अ ६ ]सू २७ । प्र ३३६ | ला ४-५ 
पडावश्यकक्रियाः- सामायिक॑ चतुर्विशतिस्तवः चन्दना  प्रतिक्रसर्ण प्रत्या- 
ख्यान कायोत्सर्गश्वेति। तत्र सामायिक सर्वसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्यकंत्वेने 
ज्ञाने श्रणिधानम्‌ | चतुविशतिस्तवः तीथ करगुणानुकीतनम्‌ । वंदना त्रिशुद्धिः & यासनां 
चतुःशिरोड्यनतिः दादशावरतेना। अतीतदोषनिव्तन॑ प्रतिक्रमणम्‌। अनागतदोपा- 
पोहन॑ प्रत्याख्यानम्‌। परिमितकालछूबिषया शरीरे समत्वनिध्वुत्तिः कायोत्सग:। इत्ये- 
तासां पण्णामावश्यकक्रियाणां यथाकालरप्रवतेनम्‌ अनोत्सुफ्य॑ आवश्यकाउपरिहो णि- 
रिति परिभाष्यते +>तत्त्वराज० | अ ६ । सू २४। पृ० ५३० | ला १० से १६ 
सामायिक; चहढुर्विंशतिस्तव, बंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायौत्सग--इन 
| छः आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल करते रहना--आवश्यकपरिहाणि है । 
सवसाबद योगों का त्याग करना, चित्त को एकाग्र रूप से ज्ञान में लगाना--सामा- 
'यिक है। तीथ'करों के शुणों का कीतन चर्तावैंशतिस्तव है। मन, वचन, काय की शुद्धिपुर्व॑ंक 
आसनपृ्वेक चार वार शिरोनति और वारह आवतंपुर्वेक वंदना होती है। कृत दोषों की 
निदृत्ति करने को प्रतिक्रमण कहते हैं । भविष्य में दोष न होने देने के लिए सन्‍नद्ध होना-- 
प्रत्याख्यान है। अझ्ुक समय तक शरीर से ममत्व का त्याग करना--कायोत्सग है ! 


७१२२ दर्शन - ज्ञान - चारित्र- तपविनय-सत्य - समिति-गुप्ति-अष्ट्संयमानुष्ठान- 
क्रिया :--- | 
दंसणनाणचरित्ते, तबविणए सच्च समिश्गुत्तीसु । 
जो किरियाभावरुई, सो खत्ल किरियारुई नाम ॥ 
छत्त० अ रू । गा २७ | छ० €०२६ 
दीपिका टीका--स खछ निश्चयेन क्रियारुचिर्नाम प्रसिद्धो झेयः यः छुरुपो 
दर्शनज्ञानचा रित्रें तथा तपोबिनये क्रियाभावरुचिभंवति तथा सत्यसमितिगुप्तिषु 
क्रियाभावरुचिर्भवति दर्शनथ्व ज्ञानव्च चरित्रत्व दशनज्ञानचारित्रं तस्मिन्‌ तपांसि-च 
विनयाश्च तेपां ससाद्दारस्तपो विनय॑ तस्मिन्‌ तपोविनये तपस्खु छादशविधेषु तथा विनयेएछु 
आचार्य्यादीनां भक्तिपु तथा सत्यायाः समितयः सत्यसमितयः तास्ु सत्यसमितिपु 
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क्रियायां.. दर्शनज्ञानचा रित्रतपोविनयसमितीनां आराधनानुष्ठानविधो. भावेन 
रुचियस्य स क्रियासावरुचिः । 

यहाँ ग्रन्थकार ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्तिरूप क्रियाओं 
में जो व्यक्ति भावरन्चि रखता है उसको निश्चय से क्रियारचि नाम सम्यकत्व वाला कहा है 
क्योंकि वह उपयुक्त क्रियाओं के करने में भावसे रुच्चि रखता है । 

-ये सब क्रियायें सदनुष्ठान रूप क्रियायें हैं। टीकाकार के अचुसार जी व्यक्ति दर्शन, 
शान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गशुप्ति रूप क्रियाओं की अनुष्ठान-विधि से भाव--- 
आराधना करता है वह क्रियादुच्ि सम्यक्त्व का आराघक है। 


“७२ अक्रिया (क्रिया का अभाव ) 
“७२१ परिभाषा / अर्थ :-- 
अक्रिया योगनिरोघलक्षणा । -+सम० सम १ । सू १८८। टीका 
“ठाण० सथा ३। उ ३। सू १६०। टीका 
योगनिरोध अक्रिया है। “शेलेशीकरणे योगनिरोधाद नो एजते',/--योग का 
निरोध होने से शेलेशीकरण की अवस्था में ऐयस्‍पथिक तथा ए.जनादि क्रियाएँ बन्द हो जाती 
हूँ और इन क्रियाओं का अभाव--अक्रिया है । 


“७२:२ भेद्‌ :-- 
एगा अकिरिया । “ूजसम० सस १ ॥ सू २ | प्ृ० ३१६ 
योगनिरोध से होने वालो क्रिया का अभाव रूप अक्रिया एक है । 


-७२-३ अक्रिया किसका फछ और उसका क्या फल ३-- 
(क) से णं॑ मंते ! बोदाणे कि फले ९ ( बोदाणे ) अकिरिया फले | 
से ण॑ं भंते अकिरिया किफछा ९ सिद्धिपज्नवसाणफछा पन्‍नत्ता) गोयमा ! 
“भग० श २।छ ५। प्र ४५-४६ । पृ० ४३१ 
(ख) सब॒णे णाणें य विण्णाणें, पशच्चनक्खाणें य सँयमे | 
अणण्हए तवे चेब, बोदाणें अकिरिया निव्याणें ॥ 
“जाव-सें ण॑ भंते ! अकिरिया कि फछा ? निव्याणफला) सें ण॑ं भंते ! 
निव्वाणे कि फले ९? सिद्धगइगमणपज्नवसाणफले पन्‍नत्ते, समणाउसो। 


“एठाण० स्था ३ ।छ4 ३ सू १६० | प्रृू० २१६ 
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(ग) बोदाणेणं भंते | जीव॑ कि जणयइ ९ वोदाणेणं अकिरियं जणयइ | 
अकिरियाए सवित्ता तओ पच्छा सिज्मइ, बुज्कइ, मुचइ, परिनिव्यायइ, सव्वदुक्खा- 
णमंतं करेइ | --उत्त० अ २६ | सू २४ | ए० १०३२ 

कर्मों के व्यवदान अर्थात्‌ कर्म के शोधन से अक्रिया होती हैं। अक्रिया से निर्वाण 
अर्थात्‌ कर्मों से झुक्ति होती है ; तत्परचात्‌ जीव सिद्ध-बुद्ध-झुक्त होता है तथा परिनिर्बाण 
को प्राप्त कर सवे दुशखों का अन्त करता है। सिद्धगतिगमन रूप पर्यवसानफल अर्थात्‌ सबसे 
अन्तिम फल को प्राप्त करता है । 


"७२४ आक्रिय सिक्षु :--८ 
(क) से मिक्‍्खू अकिरिए अल्सिए, अकोह्े, अमाणे, असाए, अलछोहे+ उबसंते, 
-परिनिदयुडे ; »०0<। इति से सहओ आयाणाओं जउबसंते उवद्धिए पडिविरए | 
झआासय० क्ष २। अ १। सू ६७ | छ० १४६३-४४ 
दीका--स मूलोत्तरगुणव्यवस्थितो भिक्षुर्नास्थ क्रिया सावद्या विद्यते इत्यक्रियः 
संबृत्तात्मकतया सांपरायिककर्मा बंघक इत्यथः 
(ख) से सिक्‍्खू अकिरिए, अलछ्सए, अकोहे जाबव अछोसे, उवसंते, परिनि- 
ठवुडे। एस खकूसगवया अक्खाए संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे 
अकिरिए संबुडे एगंतपंडिए भबइ | ऊ+खूय० श्र २। अ४  सू ५ । घृ० १६६ 
टोका--स सिक्षुनिवृत्तश्च सर्वॉश्रवद्धारेभ्यो दुतप्रक्षालूनादिकांः क्रिया: कुर्वेन्‌ 
सावद्यक्रियाया अभावादक्रियो5क्रियत्वाच्च । 
यहाँ जो भिक्षु को अक्रिय कहा गया है वह सर्वे योगनिरोधात्मक चोदहवें छुणस्थान 
का अक्रिय नहीं है। यहाँ अक्रिया से सावबयानुष्ठान---असदनुष्ठान क्रिया से रहित भिक्षु 
को ही ग्रहण करना चाहिए । यह भिक्षु स्वेहिंसा से निद्ृत्त, शरीर की शोभनक्रिया ; 
यथा--दन्त-प्रक्षालन आदि क्रिया से निवृत्त होता है। तथा इस प्रकार सावयानुष्ठान 
क्रियाओं से रहित होता है। अतः उसको सावुयक्रिया के अभाव के कारण अक्रिय कहा 
गया है । 


“७३ अन्‍्तक्रिया- 
७३*१ परिभापा / अथे ४: -- 


(क) “अन्तकिरिय” सि सकलूकर्मध्षयरूपा । 
योगनिरोधासिधानअझ्ुक्लध्यानेन सकलकर्मध्व॑सरूपा अंवक्रिया भवति | 
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एवं एजनादिरहितस्य झुक्छध्यानस्य चतुर्थभेदानलेन कमेंदाह्म दृहन॑ स्थादिति, 
अथ निष्क्रियस्येब अन्तक्रिया भवति | 
--भग० श ३ उछ ३ ॥ प्र ११-१४ | टीका 
(ख) मंतकिरिय! ति अन्त्या च सा पर्यस्तवर्तिनि क्रिया च अन्त्यक्रिया, 
अस्त्यस्य वा कर्माउन्तस्य क्रिया अन्त्यक्रिया, ताम्‌- ऋत्स्नकर्मक्षयलक्षणा मोक्षप्राप्ति- 
सिल्यर्थ: । “>भग० श १ ॥ छ २। श्र १०७ | टीका 
(ग) अंतो भवान्तस्तत्य क्रियाउन्तक्रिया भवच्छेद इत्यथः । 
+न्‍ठाण० स्था २ । उ ४ । सू १०७ | टीका 
(घ) “अंतक्रिया? मित्रि अन्तः--अवसानं, त्च प्रध्तावादिह कर्मेणामबसातव्य॑, 
अन्यत्रागसेडन्तक्रियाशब्द( वाच्यतया त )स्‍य रूढत्वात्‌ तस्य क्रिया - करणमन्त- 
क्रिया--कर्मान्तकरणं मोक्ष इति भावाथं:, “करत्स्लकर्मक्ष॒यान्मोक्षः” इति बचनात्‌ 
तां कुर्याद्‌ । -+पण्ण० प २० | सू १४०७ । टीका 
अँतक्रिया-- सकल कर्मक्षयरूप है । 
जीव की वह अन्तिम क्रिया--प्रचेष्टा अर्थात्‌ धर्मानुष्ठानिक-चारिच्रिक क्रिया जिसके 
द्वारा जीव कर्मों का संपूर्ण अन्त--अवसान करके उसी भव में सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, 
मुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, सर्व दुशःखों का अन्त करता है । 
ऐयापथिक तथा एजनादि क्रिया से रहित--योगनिरोधात्मक शुक्लध्यान के चतुर्थ 
भेद में स्थित अक्रिय--निषण्किय जीव को अन्तक्रिया होती है। 





७३२ भेद :--८ 

चत्तारि अंतकिरियाओ पन्‍नत्ताओ त॑ जहा--- 

(१) तत्थ खत इसा पढमा अंतकिरिया--अप्पकम्मपतन्चनायाए यातवि भवइः से 
ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय॑ पव्चइए, संजमवहुले, संवरवहुले, समाहि- 
वहुले, व्यहे; तीरट्टी उचद्माणबं दुकलक्खवे तबस्सी | तस्स णं णो तहतप्पगारे तचे 
भवकु णो तहप्पगारा--वेयणा भव तहप्पगारे पुरिसजाए दीहेणं परियाएणं 
सिज्मइ, घुज्क३, मुच्च३ परिणिव्वाइ सव्वदुक्खाणमंत्त करेइ, जहा--से भरहे राया-- 
चाजउर॑तचकवट्टी, पढमा मंतकिरिया | 

(९) अदह्ावरा दोच्चा अंतकिरिया, महाकम्से पद्चायाए यावि भवइ, से णं 
मुंडे भवित्ता अगाराओं अणगारिय पव्वइए+ संजमवहुले संवरबहुले जाव 


उवहाणवं दुक्खकंखवे तबस्खी। तस्स ण॑ तहप्पगारे तवे भयइ, तहप्पगारा वेयणा 
२५ 


१६७ क्रियां-कोश 


भव३, तहप्पगारे पुरिसजाए निरुद्धेणं परियाएणं सिज्कइ जाव अंत॑ करेइ, जहा--से 
गयसूमाले अणगारे; दोच्चा अंतकिरिया | 

(३) अंहावरा तब्चा अंतकिरिया, महाकम्मे पद्चायाए यावि भवइ, से णं मंडे 

भवित्ता--अगाशाओ अणगारिय॑ पव्चइए, जहा दोच्चा, नवरं दीद्वेणं परियाएण॑ सिज्कइ 
जाव सव्बदुकखाणमंत करेइ जहा--से सर्णकुमारे राया चाडरंतचक्कवट्टी, तन्चा 
अंतकिरिया । ह ह 
(४) अहावरा चउत्था अंतकिरिया--अप्पकम्मपतच्चायाए यावि भव, से ण॑ 
मुंडे भवित्ता जाब पच्चइए, संजमबहुले, जाब तस्स ण॑ं णो तहप्पगारे तबे भवढ, णो 
तहप्पगारा वेयणा सव$, तहप्पगारे पुरिसजाए निरुद्धणं परियाएणं सिज्कइ जाव 
सव्व॒दुक्ताणमंतं करेइ, जद्दा -सा सरुदेवा भगवई, चउत्था अंतकिरिया | 
ऊठाण० सथा ४। उ १ | सू २३५७। प्रृ० २२२ 
अन्तक्रिया वास्तव में एक ही है, इससे जीव सर्वे-हुःखों का अंत करके सिद्धगत्ति 
को प्राप्त करता है लेकिन साधन - सामग्री के भेद से चार प्रकार की कही गई है यथा-- 
(१) तथाविध त्तप नहीं होता है, तथाविध परीषह आदि से उपजती बेदना नहीं होती है परन्तु 
दीघेकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है ; (२) तथाविध तप और घोर वेदना होती है 
लेकिन अल्पकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होतो है; (३) तथाविध उत्कृष्ट तप और वेदना 
होती है तथा दीघंकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है तथा (४) तथाबिध तप और 
बेदना नहीं होती है और अल्पकाल की दीक्षापर्याय द्वारा सिद्धि होती है। 

(१) कोई जीव पृ्वभव से अल्प कर्म वाला होकर मलनुष्यभव में आता है और वहाँ 
दीक्षा ग्रहण करके, श्हस्थ जीवन को त्यागकर अणगार--साध्चु हो जाता है। वह संयम और 
संवर में वहुलता से प्रयत्नवंत्त है, अधिकाधिक समाधिबंत होता है, राग-स्नेहरहित होता 
है, संसार-सागर को पार करने का इच्छुक होता है, उपधान--श्रुत में सुस्थिर होता है । 
छुग्ख के कारण कर्मों का क्षय करता है, तपस्वी होता हैं । उस जीव के उस प्रकार यथा-- 
भगवान महावीर के समान तप भी नहीं होता है, परीपह--उपसर्गादि की बेदना भी नहीं 
होठी है लेक्रिन उस प्रकार की पुरुपार्थ वाली दीघंकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा 
उससे वह जीव सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, झुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है, सब 
डुश्खों का अंत करता है ; यथा--भरत चक्रवर्ती--यह प्रथम अंतक्रिया है । 

(२) कोई जीव पूवंभव से महाकर्म चाला होकर मनुष्यभव में आता है. और 
चहाँ दीक्षा ग्रहण करके, ग्रहस्थ जीवन को त्याग कर अणगार--साथु हो जाता है | वह संयम 
और संचर में वहुलता से प्रयत्नवंत है यावव्‌ उपघान--श्रुत्त में सुस्थिर होता हैं। दुग्बब के 
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कारण कर्मों का क्षय करता है, तपसची होता है । उस जीव के उस प्रकार यथा--भगवान 
महावीर के समान तप होता है, परोपह -- उपसर्गादि की चेदना भी होती है। उसके उस 
प्रकार की पुरुपार्थ वाली लेकिन अल्पकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा उससे वह जीव 
सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व दुश्खो का अन्त करता है ; यथा श्रीकृष्ण के लघु भाई गजसुक्तुमाल 
अणगार--यह दूसरी अंतक्रिया है| 

(३) कोई जीव पृर्वभव से महाकमम वाला होकर मलुष्यभव में आता है और वहाँ 
दीक्षा ग्रहण करके, ग्गहस्थ-जीवन की त्याग कर अणगार--साह्चु हों जाता है। वह संयम 
और संवर में वहुलता से प्रयत्नवत है यावत्‌ उपधान--श्रुत्त में सुस्थिर हीता है। इश्ख के 
कारण कर्मों का क्षय करता है, तपसची होता है। उस जीव के उस प्रकार यथा-- भगवान्‌ 
महावीर के समान तप होता है, परीपह--उपसर्गादि की वेदना भी होती है तथा छस प्रकार 
की पुरुषार्थ वाली दीर्घकाल की दीक्षा-पर्याय होती है तथा उससे वह जीव सिद्ध होता है 
यावत्‌ सर्व इः्खों का अंत करता है ; यथा--सनत्कुमार चक्रवर्ती-यह तीसरी अंतक्रिया है । 

(४) कोई जीव पूर्वभव से अल्पकर्म वाला होकर मनुष्यभव में आता है और वहाँ 
दीक्षा ग्रहण करके, ग्हस्थ-जीवन को त्यागकर अणगार--साथशु हों जाता है। वह संयम 
और संवर में वहुलता से प्रयत्नवंत है यावत््‌त उस जीव के उस प्रकार यथा--भगवान्‌ 
महावीर के समान तप भी नहीं होता है, परीपह--उपसर्गादि की वेदना भी नहीं होती है 
और उस प्रकार की पुरुपार्थ वाली लेकिन अल्पकाल की दोक्षा-पर्याय होती है तथा उससे 
बह जीब मिद्ध होंता है यावत्‌ सब छुःखों का अंत करता है; यथा--भगवती मझरुदेवी--यह 
चतुर्थ अंतक्रिया है । 
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“७३*३ अन्तक्रिया और जीवदंडक :-- 

जीचे णं॑ भंते ! अंतिकिरिय करेज्जञा ९ गोयमा ! अत्थेगइए करेज्ना, अत्थेंगइए 
नो करेज्ञा। एवं नेरइएण जाब चवेमाणिए। नेरइए णं भंते ! नेरइएसु अंतकिरिय 
करेज्ञा ९ गोयमा ! नो इणई समईं। नेरश्या णं भंते | असुरकुमारेसु अंतकिरियं 
करेज्ना ? गोयमा ! नो इणई ससट | एवं जाबव वेसाणिएसु | नवरं सणूसेसु अंतकिरियं 
करेज्न त्ति पुच्छा। गोयमा ! आत्थेगइए करेव्ना, अत्थेगइए लो करेज्जा । एवं असुर- 
छुमारा जाब चेसाणिए | एवमेव चडवीखं चडचीसं दंडगा भव॑ति। 

एगापण्ण० | पद २०। सू ४०७-६ । प्रू० ४०९६-६० 

कोई जीव अंतक्रिया करता है, कोई जीव नहीं करता है इसी प्रकार नारकी से लेकर 

यावत्‌ वे मानिक देव तक सभी जीवदण्डकों के विपय में जानना । 
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नारक जीव नारकभव में अंतक्रिया नहीं करता है। नारक जीव असुरकुमार भव में 
अंतक्रिया नहीं करता है, इसी प्रकार मनुष्यभव बाद बेमानिक भव तक सप्नी दंडकों में 
अंतर्क्रिया नहीं करता है। नारक जीव मलुष्यभव में आकर कोई एक नारक जीव अंतक्रिया 
करता है, कोई एक नहीं करता है । 

नारकी की तरह असुरकुमार से लेकर यावत्‌ बेमानिक तक दंडक के सभी जीव 
मनुष्यभव बाद अन्य दंडकों में अन्तक्रिया नहों करते हैं । मनुष्य भव में आकर कोई जीव 
अन्तक्रिया करता है, कोई नहीं करता है । 


'७३४ अनन्‍्तर-परंपर भव में अंतक्रिया और जीवरंडक :-- 


नेरइया णं॑ भंते ! कि अणंतरागया अंतकिरिय करेंति; पर॑परागया अंतकिरिय॑ 
करेंति ? गोयमा।! अणंतरागया वि अंतकिरिय करेंति पर॑परागया वि अंतकिरियं 
करेंति | एवं रयणप्पमापुडवीनेरइया वि जाव पंकप्पभापुढवीनेरइया । घूमप्पसा- 
पुढवीनेरइया ण॑ पुच्छा। गोयमा! णो अणंतरागया अंतकिरिय पकरेंति, 
परंपरागया अंतकिरिय॑ पकरेंति; एवं जाव अद्ेसत्तमापुढवीनेरइया | असुरकसारा 
जाव थणियकुमारा पुढवीआउवणस्सइकाइया य अणंतरागया वि अंतकिरियं पकरति, 
परंपरागया वि अतकिरिय॑ पकरेंति। तेडवाजबेइंदियतेइंदियचउरिंदया णो अणंत- 
रागया अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया अ'तकिरिय पकरेंति। सेसा अणंतरागया 
वि अंतकिरिय पकरेंति, पर्रपरागया बि ऊंतकिरियं पकरेंति । 

“पण्ण० । पद २० । सू १४१०-१३ | छू० ४६० 

नारक जीव अनंतरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं तथा परम्परभव में भी अन्तक्रिया 
करते हैँ। इसी प्रकार रल्नप्रभा परथ्वी के नारक जीव यावत्र पंकप्रभा प्रथ्वी के नारक जीव 
अनन्तरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं तथा पर॑परभव में भी अन्तक्रिया करते हैं । धूमप्रभा 
पथ्वी के नारक जीव अनन्वरभव में अन्तक्रिया नहीं करते हैं परन्धचु परंपरभव में अन्तक्रिया 
करते हैं । इसी प्रकार यावत्‌ तमतमा प्रथ्वी ( सातवीं नारकी ) के नारक जीव अनन्तर भव 
में अन्तक्रिया नहीं करते हैं लेकिन परम्परभव में अंतक्रिया करते हैं । 

असुरकुमार यावत्‌ खतनितकुमार देव, प्रथ्वीकायिक जीव, अपूकायिक जीव, वनस्पति- 
कायिक जीव अनंवरभव में भी तथा पर॑ंपरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं । 

अग्निकायिक जीव, वायुकायिक जीव--द्दीन्द्रिय-न्नी न्द्रिय-चद्चरिन्द्रिय जीव अनंतरभव 
में अन्तक्तिया नहीं करते हैं लेक्निन परंपरभव में अन्तक्रिया करते हैं । 
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ता पिय॑ ल्‍, +. लि] कप जीव 
अवशच्चेप जीव अर्थात्‌ तिर्यच पंचेन्द्रिय, मनुष्य वाणव्यंत्र-ज्योतिपी-वमानिक जीव 
अन॑तरभव में भी तथा परंपरभव में भी अन्तक्रिया करते हैं । 


७३५ दडक के जीव अनंतरभव में कितने एक समय में अंतक्रिया करते हैं :-- 


अण॑ तरागया नेरइया एगसमये केवश्या अंतकिरिय पकरंति ९ गोयमा ! 
जहन्नेण एगो वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं दुस। र्यणप्पसापुढवीनेरइया वि एवं 
चेच, जाब वालुयप्पभापुडवीनेरइया । अन॑तरागया ण॑ मंते !' पंकप्पभापुठवीनेरइया 
एगससयेणं केवइया अंतकिरिय पकर्रेति ? गोयसा | जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि 
बा--उक्कोसेणं चत्तारि। अनंतरागया णं॑ मभंते ! अखझुरकुमारा एगसमये केवश्या 
अंतकिरियं पकरंति ९ गोयमा | जहन्नेणे एक्को वा दो वा तिन्नि वा, डकक्‍कोसेणं दस | 
अणंतरागया णं॑ भंते। अखुरकुमारीओ एगसमये केवइया अंतकिरियं पकर्रति ९ 
गोयमा ! जहस्नेणं एकक्‍्को वा दो वा तिन्नि वा; डक्कोसेणं पंच । एवं जदध्ा अखुर- 
कुमारा सदेवीया तहा जाव थणियकुमारा । 

अण॑तरागया णं भंते । पुढवीकाइया एगसमये केवइया अंतकिरियं पकरेंति ९ 
गोयमसा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा; उककोसेण चत्तारि। एवं आउक्काइया 
वि चत्तारि, वणस्सइकाइया छत्व, प॑चिंदियतिरिक्खजीणिया द्स। तिरिक्खजोणि- 
णीओ दस, मणुस्सा दस, सणुस्सीओ बीस, वाणमंतरा दस. बाणमंतरीओ पंच, 
जोइसिया द्स, जोइसिणीओ बीसं, चेमाणिआ अइसयं, वेमाणिणीओ वचीसं | 

“पण्ण० | पद २०। खू १४१४-१६ । पूृ० ४६० 

नारक जीव अन॑तर मनुण्यभव में एक अथवा दो अथवा तीन अथवा उत््ृष्ट में दस 
जीव एक समय में अन्तक्रिया करते हैं। इसी प्रकार रज्षप्रभा-शकीौराप्रभा-बालुका- 
प्रभा पथ्वी के नारकी अनन्तर मनुष्यभव में एक से लेकर दस तक एक समय में अन्तक्रिया 
करते हैं । पंकप्रभा प्रथ्वी के नारकी अनन्तर मनुष्यभव में एक से लेकर चार तक एक समय 
में अन्तक्रिया करते हैं । 

असुरक्ुमार देव अन॑तर मनुष्यभव में एक से लेकर दस तक एक समय में अन्तक्रिया 
करते हैं! असुरकुमार देवियाँ अन॑ंतर मनुष्यभव में एक से लेकर पाँच तक एक समय में 
अन्तक्रिया करती हैं। असुरकुमार देवों को तरह स्तनितकुमार देवों तक जानना । असुरकुमार 
देवियों की तरह स्तनितकुमार देवियों तक जानना | 

पथ्वीकायिक जीव अनंतर मनुष्यभव में एक से लेकर चार तक एक समय में 
अन्तक्रिया करते हैं। अपूकायिक जीव भी अनंतर मलुष्यभव में एक से लेकर चार तक 
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एक समय में अन्तक्रिया करते हैं। वनस्पतिकायिक जीव अन॑तर मनुष्यभव में एक से छः 
तक, पं॑चेन्द्रिय तिर्य'चयोनिक जीव अनंतर मनुष्यभव में एक से दस तक, पंचेन्द्रिय 
तिर्य चयोनिक स्त्री जीव अनन्तर मलुष्यभव में एक से दस तक, मनुष्य अन॑ंतर मनुष्यभव 
में एक से दस तक, मलुष्यणी अन॑त्तरः मनुष्यभव में एक से वीस तक, वाणवब्यंतर 
देव अन॑ंतर मनुष्यभव में एक से दस तक, बाणव्यंत्तर देवियाँ अन॑तर मलुष्यभव में एक से 
पॉनच तक, ज्योतिषी देव अन॑तर मनुष्यभव में एक से दस तक्र, ज्योतिषी देवियाँ अनंतर 
मनुण्यभव में एक से वीस तक, वेमानिक देव अन॑तर मनुष्य भव में एक से एक सौ आठ 
तक तथा वेमानिक देवियाँ अनंतर मनुषण्यभव में एक से बीस तक एक समय में अंतक्रिया 
करते हैं ! 

टीका - “अणंतरागया ण॑ भंते ! इत्यादि, नरयिकभवादनन्तरं--अव्यवधानेन 
मनुष्यभवमागता अनन्तरागताः । 


'७३'६ एक भव से अन॑तरभव में अंतक्रिया :-- 
७३-६१ नारकभव से अन॑तर सनुष्यभव में मंतक्रिया : -- 


नेरइण ण॑ भंते! नेरइएहिंतो अणंतर उन्बद्ध्ता मणुस्सेसु उबवज्जेज्जा ९ 
गोयमा ! अस्थेगइए डबवज्जेज्जञा, अत्थेगइए णो उबवज्जेज्जा | जे ण॑ भंते | उबबज्जेज्ना 
से ण॑ केवलिपन्‍नत्तं॑ धम्म॑ छमेज्नजा सबणयाएं ९? गोयमा ! जहा पंचिंदियतिरिक्ख 
जोणिएसु जाव (अस्थेगइए लमेज्ञा | अत्थेगइए णो लमभेज्जा | जे ण॑ भंते ! केवलिपन्नत्तं 
घम्मं लमेज्ञजा सवणयाए से णं॑ केवर्ूू(छि) बोहि बुज्म्रेज्ला ? गोयमा | अत्थेगइए 
चुज्मेज्ञा, अत्थेगइण णो बुज्मेज्जा । जे ण॑ भंते ! केवर्ल बोर्हि घुज्फेज्ञा से ण॑ सद॒हेज्ता 
पत्तिएज्जञा रोएज्जा ? गोयमा ! सहहेज्ञा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा | जे ण॑ भंते | सबृहेज्जा 
पत्तिएज्जा रोणज्जा से ण॑ आभिणिवयोहियनाणसुयनाणाइ' उप्पाडेज्जा ? हँता; गोयमा ! 
उप्पाडेज्जा । जे ण॑ भंते! आभिणिवोहियनाणसुयनाणाड' उ्प्वाडंज्जा सेणं 
संचाएज्जा सील वा वर्य वा गुणं वा चेरमर्ण वा पश्चक्खाणं वा पोसहीववबासं वा 
पडिबज्जित्तर ९ गोयमा ! अस्थेगइए संचाएज्जा, अस्थेगइए णो संचाएज्जा। 
जे ण॑ भंते। संचाएज्जा स्लरीक॑ वा जाब पोसद्दोबचार्स वा पडढिवज्जित्तए से णं॑ 
ओहिनाणं उप्पा्डेज्जा ? गोयमा ! अत्थेगइए उडप्पार्डेज्जा अत्थेगढए णोडप्पा- 
डेंज्जा । ) जे ण॑ भंते | ओहिनाणं उप्पाड्डेज्जा से ण॑ संचाएज्जा मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पच्चइत्तए ? गोयमा ! अत्थेगइर सँंचाएज्जा। अत्थेंगशर णो 
संचाएज्जा | जें ण॑ भंते ! संचाएज्जा मुंडे भवित्ता अगाराओो अणगारियं पन्चश्तद्‌ 
से णं मणपज्नवनाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! अस्थेगढए डप्पादेज्जा। अत्थगडएण णो 
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उप्पाडेज्जा । जे ण॑ भंते । सणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा से ण॑ केवलनाणं उप्पाडेज्जा ९ 

गोयमा । अस्थेगइए उप्पाडेज्ज्ञा, अस्थेगइए णो उप्पाडेज्जा | जें णं मंत्ते । केबलूनाणं 

उप्पाडेज्जा से ण॑ सिज्मेज्जा वुज्केज्जा मुच्चेज्जा सब्बढुक्खारणं अंत करेज्जा ९ 
गोयसा [ सिज्मेज्जा जाब सब्च॒ढुक्खाणं अंत करेज्जा । 

-5पण्णण प २०। स्‌, श४२१। प्र० ४६१ 

'संक्षिप्त अर्थ: - नारकभव से अनंतर मनुष्यभव सें कोई एक नारकी जीव उत्पन्न 

होता है, कोई एक उत्पन्न नहीं होता है | जो मनुष्यभव में उत्पन्न होता है उसमें--यावत॒ 

कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्त करता है, कोई एक नहीं प्राप्त करता है। जो केकचलज्ञान 

प्राप्त करता है वह सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होता है--निर्वाण को प्राप्त होता है तथा सर्व दुःखों को 

अंत करने वाली अंतक्रिया करता है । 


७३-६२ भवनपति देव से अनंतर मनुष्यसव में ऊंतक्रिया :-- 

असखुरक्ुमारेणं मंते ! अखुरकुमारेहिंतो अणंतर उब्बद्धि्ता 2००< अवसेसेसु 
पंचसु प॑चिंदियतिरिक्खजोणियाइसु असुरकुमारे (सु) जहा नेरइए (ओ) ; एवं जाबव 
थणियकुमारा । “पण्ण० प २० | स्‌ १४२६ | प्रृू० ४६१-६२ 

जिस प्रकार नारकभव से अनंतर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवल- 
ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-चुद्ध-सुक्त होता है---निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सब दुश्खों 
को अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार असुरकुमार यावत स्तनितकुमार देव- 
भव से अन॑तर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलज्नान प्राप्त करता है तथा 
सर्व दुः्खों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता है | 


“७६६३ प्रथ्वीकाय-अपकाय-वनस्पतिकाय से अनंतर मनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
पुडविकाइए णं भंते | पुठडबीफ्काइएहिंतो अणंतरं उद्बद्धित्ता १९१०८ पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियमणुस्सेसु जहा नेरहइए | २»००। एवं जहा पुडविक्काइओ भसणिओ 
तहेव आडउफ्काइओ वि जाव वणस्सइकाइओ वि भाणियव्यो | 
पण्ण० प्‌ २० | सृू ४२७०-२६ | छुू० डध्ूर्‌ 
जिस प्रकार नारकभव से अनन्तर अभलुष्य भव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव 
केवलज्ञान ग्राप्त करता है तथा सिद्ध वुद्ध-सुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है तथा 
सर्व दुग्ख को अंत करने वाली अतक्रिया करता है उसी प्रकार प्रथ्वीकायिक जीव से 
अनंतर मनुष्य भव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलश्नान प्राप्त करता है तथा सिद्ध- 
बुद्ध-मुक्त होता है निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सब दछुःखों को अन्त करने वाली 
अन्तक्रिया करता है । 


घ््‌०० क्रिया-कीश 
पृरश्चीकायिक जीव को तरह अप्कायिक जीय से अनन्‍्तर मनुष्य भव में उत्पन्न 
होकर कोई एक जीव कैबक्षशान प्राप्त करता है तथा यह गसिन-चुद्ध-मुक्त फौता --निर्वाण 
को प्राप्त करता है तथा यान बुग््यों को अन्त करने साल्ली अन्तक्तिया करता है । 
प्ृथ्चीकायिक जीव की तरह यनस्पतिकायिक जीन से अनन्तर मनुष्य में उत्पन्न 
होकर कोई एक जीच केबणश्ञान प्राप्त करता है तथा वह सिद्ध-बुद्ध मुक्त हीता ह-- निर्माण 
को प्राप्त करता है तथा सर्च हुश्ग्वों को अन्त करने बाली अन्तक्रिया करता है।.. 


'७३:६"४ अभिकाय से अनंतर मनुष्यभव में अंतक्रिया-- 
तेउफाशइए ण॑ भंते ! तेबफाइएट्वितो अणंतर उन्बद्वित्ता »५०८। मणूसचाणमंतर- 
जोशइसियवेमाणिएसु- पुन्छा । गोयमसा ! णो इणट्ट सगद  । 
-+पण्ण० प २० । सू १४३२-३३ | प्रृ० ४६२ 
अग्निकाय से अनन्तर गनुष्यभव में कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है अतः अग्निकाय 
से अनन्तरभव में उत्पन्न हीकर कोई भी जीव अन्तक्रिया नहीं कर राकता है । 


“७३६५ वायुकाय से अन॑तर गनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
एवं जहेव तेउक्काइए निरंतरं एवं बाउकाइए त्ति। 
5पण्ण० प्‌ २० । सू १४३४ ! प्रु० ४६२ 
अग्निकायिक जीब की त्तरह बायुकाय से अनन्तर मनुष्यभव में कोई जीव उत्पन्न 
नहीं होता है अतः वायुकाय से अनन्तरभव में उत्पन्न होकर कोईं जीव अन्तक्रिया नहीं कर 
सकता है । 


७३६ ६ हीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय से अनंतर मनुष्यभव में अल्तक्रिया :--- 

जेइहदिए ण॑ भंते ! बेइ'द्एहिंतो अणंतर उव्बद्धिति नेरएए्सु उबवज्जेज्जा ९ 
गोयमा ! जहा पुढविक्काइए नवरं मणूसेसु जाब मणपज्नवनाणं उप्पाडेज्जा | एवं 
तेहदिया 'चउरिंदिया वि जाब शणपज्जवनाणणं उप्पाडेज्जा। जे ण॑ सणपज्जवनाणणं 
उप्पाडेज्जा से ण॑ केवलनाणं उप्पाडेज्जा ? गोयमा ! नो इणटई समझ । 

-+पण्ण० प २० । रू १४३५-३६ | प्रु० ४६२ 

्वीन्द्रिय जीव से अनन्तर महुष्यभव रो कोए जीव उत्पन्न ऐोता है लेकिन फेचल- 
शान उत्पन्न गएीं होता है अतः वह शगन्‍्तर भलुध्यभव में सिद्ध-बुद्ध-सुक्त गएीं होता ह--- 
निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा रा छुश्मों को अन्त करने चाली अन्तक्रिया नहीं 
करता है । 

छीन्द्रिय जीव की तरह न्नीन्द्रिय जीव से अनन्तर गनुष्यशव रो कोएं जीच उत्पन्न 
होता है लेकिन केवलशान एछत्पन्न नहीं होता है अतः वह अनन्तर गनुष्य भव में सिद्ध-चुद्ध- 
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मुक्त नहीं होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा स्व डुग्खों को अन्त करने वाली 
अन्तक्रिया नहीं करता है । 

छीन्द्रिय जीव की तरह चतु॒रिन्द्रथ जीव से अनन्तर मनुष्यभव से कोई जीव उत्पन्न 
होता है लेकिन केवलज्नान उत्पन्न नहीं होता है अतः वह अनन्तर मनुष्यभव में सिद्ध-बुद्ध-सुक्त 
नही होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा सर्व॑ ढुः्खों को अन्त करने बाली अन्त- 
क्रिया नहीं करता है । 


“७३'६७ तियच पंचेन्द्रिय भव से अनंतर मनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
पंचिंदियत्तिरेक्ख॒जोणिए ण॑ भंते! पंचिदियततिरेकक्‍्खजोणिएहितो अऊणंत्तरं 
उब्ब॒ट्धिता 2००८ | प॑चिंदियतिरिक्खजो णिएसु मणसेसु य जहा नेरइए । 
--पण्ण० प २० ) छू ४३४७-४० ) छ० ४६६२-६३ 
जिस प्रकार नारकभव से अनन्तर मनुण्य भव में उत्पन्न होकर कोई जीव केवल- 
ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होता है; निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सब्वदुःखों 
को अन्त करनेवाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार तिय्य॑तच पंचेन्द्रियमव से अनन्तर 
मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवलज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-सुक्त 


होता है--निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सर्व॑द्यःखों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया 
करता है । 


“७३६८ सनुष्यभव से अन॑ंतर मनुष्यभव में अन्तक्रिया :-- 
एवं सणूसे थि। -+पण्ण० प्‌ २० । खू १४४२ । प्रु० ४६३ 
तिय॑च पंचेन्द्रिय जीव की तरह मनुष्यभव से अनन्तर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर 
कोई एक जीव केवलजश्ञान प्राप्त करता है तथा वह सिद्ध-बुद्ध-झुक्त होता है--निर्वाण को 
आप्त करता है तथा स्ेदुःखों को अन्त करने वाली अन्तक्रिया करता है । 


“७३-६६ वाणव्यंतर-ज्योतिपी-वेमानिक देव से अनंतर मनुष्यभव में अन्तक्रिया ;-- 
वाणमंतर-जोइसिय -वेमाणिए ( सु ) जहा असुरक्रमारे । 

“जयपण्ण० प २० । सू १४४३ । प० ४६३ 

जिस प्रकार असुरकुमार से अनन्तर मनुष्यभव में उत्पन्न होकर कोई जीव केवल- 

ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सर्वेदुःखों 

को अन्त करनेवाली अन्तक्रिया करता है उसी प्रकार वाणव्यंतर-ज्योतिष-वैमानिक देवभव 


से अनन्तर मलुण्यभव में उत्पन्न होकर कोई एक जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्ध- 
र्ध्‌ 
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बुद्ध-मुक्त होता है--निर्वाण फ्री प्राप्त करता है और सर्च हुःग्बों को अन्त करनेवाली अन्त- 
क्रिया करता है । 


“७३७ सलेशी प्रथ्ची-अप-वनस्पतिकायिक जीव ओर अनन्तर भव में अन्तक्रिया--- 
से नूणं भंते ! काउलेस्से पुढ विकाइए काउलेध्सेहिंतो पुढविकाइएहिंतो अगंतरं 
उच्बछ्ता माणुध्सं विग्गहं छमड माणुस्स विग्गहं छभइत्ता केवल बोहि घुज्कइ केवल 
बोहिं बुज्मइतता तओ पच्छा सिज्कड जाब आततं करेड १ हंता; माग्गंदियपुत्ता ! 
काजलेस्से पुठविकाइए जाब अत॑ करेइ | 
से नूणं भंते | काउलेस्से आउकाइए काडलेस्सेहिंतो आउकाइएहिंतो अणंतर 
उठ्त्रट्विता माणुस्घं विग्गहं छमइ माणुस्स विग्गहंँ छभइत्ता केचर्ल बोहि घुज्कइ, जाव 
अंत करेइ ९ हँता; मागंदियपुत्ता ! जाब अत॑ करेइ | 
से नूणं भंते ! काउलेस्से वणस्सइकाइए एवं चेव जाव आंतं करेइ | २००८ | 
एवं खछु अज्जो ! कण्हलेस्से पुठविकाइए कण्डलेस्सेहिंतो पुढविकाइणहितो 
जाव अ'तं करेइ ; एवं खलछ॒ अज्जो ! नीललेस्से पुढविकाइए जाव अंतं करेझ एवं 
काउलेस्से वि; जहा पुढडविकाइए एवं आउकाइए वि, एवं वणस्सइकाइए वि सच्चे णं 
एसमई | +>भग० श १८ । उ ३ | भ्र १ से ३ पूु० ७६६-६७ 
कापोतलेशी प्थ्वीकाथिक जीव कापोतलेशी प्रथ्वीकायिक जीव से मरण को प्राप्त 
होकर तदननन्‍्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवलज्ञान 
को प्राप्त करता है तथा केवलबोधि को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत॒ स्वढुःखों 
का अन्त करता है । 
कापोतलेशी अप्कायिक जीव कापोतलेशी अप्‌कायिक योनि से मरण को प्राप्त 
होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल- 
बन को प्राप्त करता है तथा केवलज्ञान को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है यावत्‌ स्व 
हुश्खों का अन्त करता है। 
कापोतलेशी वनस्पतिकायिक जीव कापोतलेशी वनस्पतिकायिक योनि से मरण को 
प्राप्त होकर तदनन्तर मलनुष्य-शरीर को प्राप्त करता है; मनुष्य शरीर को प्राप्त करके 
केवलज्ञान को प्राप्त करता है तथा केवलश्ञान को प्राप्त करने के बाद सिद्ध होता है, यावत्‌ 
स्व दुध्खों का अन्त करता है | 
आयाँ के पूछने पर भगवान्‌ महावीर ने भी ( अहंपिणं अज्जो ! एवसाइक्खामि ) 
मार्क॑दीपुत्र के उपयुक्त कथन का समर्थन किया है । 
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कृष्णलेशी प्रथ्वीकायिक जीव ऋ्णलेशी प्रथ्वीकायिक जीव से, ऋष्णलेशी अपुकायिक 
जीव कृष्णलेशी अपू्कायिक जीव से तथा कृष्णलेशी वनस्पतिकायिक जीव ऋृष्णलेशी वन- 
स्पतिकायिक जीव से मरण को प्राप्त होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, 
मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवलज्ञान को प्राप्त करता है तथा केवलज्ञान प्राप्त करने के 
बाद सिद्ध होता है, यावत्‌ सर्वे दुःखों का अन्त करता है । 

नीललेशी प्रथ्वीकायिक जीव नीललेशी प्रथ्वीकायिक योनि से, नीललेशी अपुका- 
बिक्र जीव नीललेशी अप्कायिक योनि से तथा नीललेशी वनस्पतिकायिक जीव नीललेशी 
वनस्पतिकायिक योनि से मरण को प्राप्त होकर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता 


है ; मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके केवलजान को प्राप्त करता है तथा केवलज्ञान को 
प्राप्व करने के वाद सिद्ध होता है, यावत्‌ सर्व दुःखो का अन्त करता है । 


“७३८ कहाँ से अन॑तर मनुष्यमच में आकर जीव तीथ करत्व पाकर अल्तक्रिया 
करता है :-- 

रयणप्पभापुढविनेरइए णं॑ भंते ! रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो अणंत्तरं उग्बद्ध्ति 
तित्थगरत्तं छसेज्ञा ? गोयमा ! अस्थेगइए ल्मेज्जा,अस्थेगइए णो ल्भेज्जा। से केणई ण॑ भंते ! 
एवं चुच्चूइ-अत्थेगइए लमेज्जा; अत्थेगदइए णो छमेज्ञा ? गोयमा ! जस्स ण॑ रयणप्पसा- 
पुढविनेरइयस्स  तित्थयरनामगोयाइ” कम्माईंँ वद्धाई' पुद्ठाई ( निधत्ताइ' ) कडाइ 
पट्ठवियाइ' निविद्वाई असिनिविद्धाईं अभिसमन्‍नागयाइईं उदिन्नाइं) णो उबसंताईं 
भ(ह)वंति, से ण॑ रयणप्पभापुढविनेरइए रयणप्पभाषुढविनेरइएहिंतों अणंतरं उठ्ब- 
ट्वित्ता तित्थगर्त छभेज्जा, जस्स णं॑ रयणप्पसापुढ विनेरइयस्स तित्थथरनामगोयाईं 
णो वद्धाईइं जाब णो डद्ल्नाईं डबसंताइ' भ(ह)वंति, से णं॑ रयणप्पभापुढविनेरइए 
रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो अणंतर जब्बद्विता तित्थयरत' णो ल्भेज्जा, से तेण- 
ईुंणं गोयमा! एवं बुच्चई--'अत्थेगइए लछ्लेज्जा, अत्थेगइए णो लमेज्ञा!। एवं 
( सक्करप्पभा० ) जाब वालु॒यप्पभापुढ विने रह॒एहिंतो तित्थयर' छम्नेज्जा | पंकप्पभा- 
पुढविनेरइए ण॑ भंते ! पंकप्पसानेरइणहितो अणंतर उव्बद्धिता तित्थयरतं छ्लेज्जा ! 
गोयमा ! णो इणइ सम; अंतकिरियं पुण करेज्जा। 200<] असखुरकुमारे णं० 
( कुमारा णं ) पुच्छा। गोयमा ! णो इणई समझ, अंतकिरिय॑ पुण करेज्जा | एवं 
निरंतरं जाब आउकाइए। 2००८ । वणण्फ(स्स)इकाइए णं० पुच्छा। _( तित्थयरतत' 
छमेज्जा) | गोयमा ! णो इणई समई।; अ'तकिरियं पुण करेज्जा । 2००८ | पंचिंद्िय- 
तिरिक्खजोणिय-मणूस-वाणमंतर-जोइसिए णं० पुच्छा। ( तित्थयरत्त' रूमेज्जा ? ) 
गोयसा ! णो इणई समहं। अ'तकिरियं पुण करेज्जा । सोहम्मगदेवे णं मंते ! अर्ण- 
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तरं चइ' ( च्यं० च ) चह्त्ता तित्थयरत्त लभेज्जा ९ गोयमा ! अत्थेगइए ल्भेज्ज्ञा, 
अत्थेगइए णो ल्‍मेज्जा, एवं जहा रयणप्पभापुडविनेर्‌इए, एवं जाव सव्बद्डसिद्धग- 
देवे। 
“णपरण्ण७० प २० । खू> र४४४-६२४५४६, <४५०, ५६१,७०७.०५६०-५०४८- । प्रू० ४६६३-६४ 

रस्नप्रभापृथ्वी से अनन्चर मनुष्यभव में कोई नारक जीव त्तीर्ध'कर पद प्राप्त करता 
है, कोर एक नहीं करता हैं। जिसने तोर्ध॑कर नाम-गोत्र-कर्म का वन्‍्ध किया है, निघ्त्त 
किया है, कृत-निकाचित किया है, प्रस्थापित क्या है, निविष्ड किया है; प्भिनिविष्ठ 
किया है, अभिसमन्वागत किया है, उदयाशभिसझ्नुज किया है परन्तु उपशान्त नहीं किया है 
वह तीथ"करत्व पद प्राप्त करता है तथा जिसने तीर्थ'कर नाम-गोत्न-कर्म का वन्‍्ध नहीं किया 
है यावत्‌ उदय में लाया नहों है लेकिन उपशान्त किया है वह तीथकरत्व कौ प्राप्त नहीं 
करता है । इसी प्रकार शर्कराप्रभा--बालुकाप्रभा पृथ्वी का कोई एक नारकी - सनन्‍्दर 
सन्ष्यभव सें तीर्थ 'करत्व को प्राप्त करता है, कोई एक नहीं करता है । 

पंकप्रभा एथ्वी से अनन्तर मनुष्यभव में आकर कोई भी नसारको तीर्थ'करत्व को 
प्राप्त नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव अन्वक्रिया करता है। घूमप्रभा पृथ्वी से अनन्तर 
मनुष्यभव में जाकर कोई भी नारकी तीर्थ'करत्व को प्राप्त नहों करता है, अन्तक्तिया भी 
नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव रुवे विरत्ति प्राप्त करता है। तमप्रभा-पृथ्वी से ध्ननन्‍्तर 
मलुब्यभव में कोई भी नारकी तीथकरत्व को ग्राप्त नहीं करवा है; अन्वक्रिया भी नहीं करता 
है लेकिन कोई जीव देश-विरति प्राप्त करता है। तमतमाप्नप्ना-एृथ्वी से कोई भी नारव्ही 
अनन्तर भव में तीथे'करत्व को प्राप्त नहीं करता है, अन्तक्रिया भी नहीं करता है लेकिन कोई 
एक जीव सस्यकत्व को प्राप्त करता है। 

असुरकुमार देव से अननन्‍्तर मदुष्यभव पाकर कोई भो जीव तौीर्थ'करत्व को प्राप्त नहीं 





करता है लेकिन कोई एक जीव अन्तक्तिया करता हैं। इसी प्रकार नागकुमार से याचत्‌ झप- 
काय तक ऐसे ही जानना । 

आअरगििकाय-वायुकाय से अनन्तर भव में कोई भी जीव तोथ ' करत्वद को प्राप्त नहीं 
करता हैं तथा झअनन्‍्तक्रिया भी नहीं करता है लेक्हिन कोई एक जी 
श्वण करदा है 
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वनस्पतिकाय से अनन्दर मनुष्यशद पाकर कोई भी जीव दी्ध करत्व क्ये प्राप्त नहीं 
करता है लेकिन कोई एक जीद अन्तक्तिया करता हैं । 
दीन्द्रिय-चीन्द्धिय-चतुरिन्द्रिय से अनन्तर मलुध्यभव पाकर कोई 
करत्व को शाप्त नहीं करता है, सनन्‍्वक्रिया भी नहीं करता है लेकिन कोई एक जीव सना+ 


पर्येचशान प्राप्त करता हैं । 
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पिय च पंचेन्द्रिय-म नुण्य-वाणव्यंतर-ज्योतिपी से अनन्तर मनुप्यभव पाकर कोई भी 
जीव तीर्थ'करत्व को प्राप्त नहीं करता है, लेकिन कोई एक जीव अन्तक्रिया करता है । 


सौधर्मदेव से सर्वार्थंसिद्धि तक के वेमानिक देव से अनन्तर मनुष्य भव पाकर कोई 
एक जीव तीर्थ'करत्व को प्राप्त करता है, कोई एक नहीं प्राप्त करता है--जेसा रत्नप्रभा 
प्रथ्वी के नारकी के विपय में कहा--वैसा ही सब जानना । 


डीका--( तित्थगरनामगोयाई ) “बद्धानिं' सूचीकलाप इब सूत्नरेण प्रथमतो 
बद्धमात्राणि, तदनन्तरमग्निसंपर्कानल्तरं सकृत्‌ घनकुट्टितसूचीकलापवत्त्‌ स्प्ृष्टानि 
“निधत्तानि! उद्वतनापवर्ततावजशेपकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थापितानीति भावार्थ: ऋतानि” 
निकाचितानि सकलछकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थापितानीत्यथः 'प्रस्थापितानि! मनुष्यगति- 
पंचेनिद्रयजातित्रसवादरपर्याप्रसुभगादेययश:कीर्तीनामसहोद्यत्वेन व्यवस्थावितानीति 
साव: “निविष्टानि! तीत्राइचभावजनकतया स्थितानि अभिनिविष्टानि? विशिष्ट- 
विशिष्टतराध्यवसायभावतोउत्तितीत्रालचुभावजनकत्या व्यवत्यथितानि. अमभिसम- 
न्‍्वागतानि! उद्याभिमुल्लीमूतानि “डदीर्णानिं' विपाकोद्यमागतानि 'नोपशान्तानि! 
न सर्वथाउभावमापन्नानि निकाचितादआयवस्थोद्रे करहितानि वा न सवन्ति। 
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जिसने तीर्थंकर नाम-गोत्र-कर्म का--(बद्धालि) धागे से जुड़े हुए सुई के समुदायकी 
तरह प्रारंभिक वन्ध किया है, ( स्पृष्ठानि ) स्प्ृष्ट---अरग्नि में तपाकर, घन से छुटे हुए सुई 
के समृह की तरह परस्पर में स्पर्श किया है, ( निधत्तानि ) निध्चत्त---छउद्वतना और अप- 
बतना को छोड़कर अवशेष करणों के अयोग्य किया है, ( कऋतानि ) निकाचित--सब करण 
के अयोग्य किया है, ( प्रस्थापितानि ) प्रस्थापित--सनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति; ज्षसः 
_बाद्र, पर्याप्त, सुभग, आदेय तथा यशःकीर्तिनाम कर्मो' के साथ में उदय रूप में व्यवस्थित 
किया है, ( निविष्टानि ) निविष्ट--तीवरस का उत्पादक बनाया है, तीव्ररस का प्रदायक 
बनाया है, ( अभिनिविष्दानि ) अभिनिविष्ट--विशिष्ट-विशिष्टतर अध्यवसाय होने से 
अति तीत्ररस का उत्पादक वनाया है, अति तीत्ररस का प्रदायक बनाया है, (अभिसमन्‍वा- 
गतानि ) अभिसमन्वागत--उदयाभिमुख किया है, ( उदीर्णानि ) उदीर्ण--विपाकोदयरूप 
में उदय में लाया है, (नोपशान्तानि) नोउपशान्त--तीथ्थ'कर नाम-गोतन्र-कम को उपशान्त 
नहीं किया है अर्थात्‌ निकाचितादि अवस्था के वाहुल्य से रहित नहीं किया है--चह जीव 
तीथंकरत्व को प्राप्त करता है| 
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'७३'६ कौन जीव अन्‍्तक्रिया करते हैं--- 
७३-६१ दया-धर्म की प्रर्वणा करने वाले जीव :-- 

चत्थ ण॑ जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति जाव परूवंति-- सव्वे पाणा (सब्वे 
भूया सव्चे जीवा ) सब्वे सत्ता ण हँतव्बा ण अज्वावेयव्या ण परिघेयव्या ण उद्द- 
वेयव्बा। ते णो आगगंतुच्छेयाए ते णो आगंतुभेयाए जाब जाइ-जरा-मरण-जोणि- 
जम्मण-संसार-पुणठभव-गउ्भवा स-भवपव॑च-कल्ुंकछी सागियो भविस्संति। [तेणो 
बहूएणं ढंडणाणं जाब णो वहूणं मु'डणाणं जाव वहूणं दुक्ख-दोम्मणस्साणं णो 
भागिणो भविधष्संति | ] अणाईं च र्ण अणवयग्गं दीहमद्ध चाउरंत-संसार-कंत्तारझ्ु॒ज्नो 
अुब्नो णो अणुपरियद्टस्स॑ति, ते सिज्मिस्संति जाब सब्ब॒हुक्खाणं अंतं करिस्संति। 

“एूसूय>० शु २। अ२। सू २६ | प्ृ० १५६ 

वे श्रमण-त्राह्मण जो ऐसा कहते हैँ यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि सर्व प्राण-भृत-जीव- 
सत्त्वों का हनन नहीं करना चाहिए, दण्ड नहीं देना चाहिए, दासवृत्ति नहीं करानी 
चाहिए, यावत्‌ उद्दंग नहीं पहुँचाना चाहिए। भविष्यत्‌ काल में वे सब जीव छेदन- 
भेदन को प्राप्त नहीं होगे यावत्‌ जाति-जरा-मरण-योनि-जन्म-संसार में बार-बार जन्म 
लेकर गर्भ में आकर भव-प्रपंच में महान पीड़ा नहीं पायेंगे । वे बहुत कष्ट-मण्डन-तर्जन 
यावत्‌ दौम॑नस्य के भागी नहीं होगे । वे इस अनादि अनन्त चातुर्गत्तिक संसार रूपी अठवी 
में दीघंकाल पर्यन्त बार-बार परिभ्रमण नहीं करेंगे | 

ऐसा दयाधम प्रतिपादित करने वाले अ्रमण-ब्राह्मण सिद्ध होंगे यावत्‌ सरब् छुश्खों का 
अन्त करेंगे अर्थात्‌ अन्तक्रिया करेंगे । 


-७३६*२ निश्नन्थ प्रवचन में स्थित जीव अन्तक्रिया करता है :-- 

(क) इणमेव णिगर्गंथे पावयणे सच्चे, अणुत्तरे, केवछछ, संसुद्ध, पडिपुण्णें, 
णेयाडए, सलल्‍्लकत्तणें, सिद्धिमग्गे, सुत्तिमग्गे, णिव्याणसग्गे, णिज्जाणसग्गे, अवित्तह- 
मविसंधि, सब्वद्ुक्खप्पहीणमग्गे, इृद्धिया जीवा सिज्क॑ति, बुज्क्ति, मुन्नाति, 
परिणिव्वाय॑ति सव्ब॒दुक्खाणमंतं कर्ेंति -+ओव ० । सू० ३४ । प्ृ० २२ 

(ख) इणमेव णिग्गंथं पावयण्णण सच्च॑, अणुत्तरं, केवलियं, पडिपुण्णं, संसुद्ध, 
नेयाडरय, सलल्‍्छकत्त्ण, सिद्धिमरगं, मुत्तिमग्गं, निष्जाणमग्ग) निव्वाणमग्गं, अवितहस बिसं- 

( दिद्ध/ )घथि, सव्बदुक्लपहीणमर्ग । एत्थं ठिया जीवा सिज्म्॑ति, बुज्कति, मुच्चंति, 
परिनिव्वायंति, सव्वदुक्खाणमंत्ं करेंति | ++आव० अ ४ सू ७ ए० शश६६ 
“एखसण्भु २।अ७छा। सू ₹९। ४० २७७ 
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यह निग्नैन्थ प्रवचन सत्य है, अनुचर है, केवल--अद्वितीय है; प्रतिपूर्ण है, संशुद्ध-- 
निर्दोष है, नेवायिक्रन्वाय से खिद्ध-प्रमाण से अवाधित है, मायाकर्तन-- मायादिशल्यर 
का निवारक है, सिद्धिमार्ग है, सुक्तिमार्ग है, निर्वाणमार्ग है, निर्वाणमार्ग-प्रनरागमन से 
रहित है, अवितथ-वास्तविक है, अविसन्धि---विच्छेद रहित है, सर्वेइ्डःखप्रहीण-- सकल 
हुण्खो का निःशेप करने वाला मार्ग है | 


ऐसे प्रवचन में स्थित जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, सुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को 
प्राप्त करते हैं तथा सर्व दुःखों का अन्त करते हैं । 


७३*६-३ संबृत अनगार अंतक्रिया करता है :-- 

संबुडे ण॑ संते । अणगारे सिज्कइ ( वुज्क३, मुच्चई, परिनिठवाइ ) जाब सब्व- 
टुक्खाणमंत करेंइ ९ 

हँता ! सिज्कइ, जाव अंत करेइ । 

से केणट णं मंते ९ 

गोयमा ! संबुडे अणगारे आडयवज्ञाओ सत्तकम्मपगडीओ धणियवंधण- 
वद्धाओ सिढिलवंधणवद्धाओ पकरेछ दीहकाछट्टिहयाओ हस्सकालट्टिहयाओ पकरेइ 
तिव्चाणमाबाओ मंदाणभावाओ पकरेइ बहुप्पएसगाओ अप्पएसगाओ पकरेइ, 
आउय॑ च ण॑ कम्मं ण वंधइ, अस्सायावेयणिज्जं च णं कम्मं णो झ्ुज्जो भुज्जो उब- 
चिणाइ, अणाइय चणं अणवदग्गं दीहमद्धं चाडर॑तसंसारकंतारं बीईवयइ। से 
तेणई पं गोयमा ! एवं बुद्चइई--संबुडे अणगारे सिज्माइ जाब आंत करेइ । 

>भग० श॒ १ उ १ । प्र एन-ण६ । प्रृू० इपप्६-६० 

संबवृत्त अणगार सिद्ध होता है यावत्‌ सर्व ढुश्खों का अन्त करवा है क्योंकि संबृत्त 
अणगार आयुकर्म को छोड़ कर गाँठ रूप से बँधी हुईं सात कमं-प्रकृतियों को शिथिल रूप 
से बन्धन करता है ; दीर्घकालीन स्थिति वाली कमें प्रकृतियों को अल्पकालीन स्थिति वाली 
करता है ; तीत्रानुभाव वाली को मंदानुभाव वाली करता है; वहु प्रदेशवाली को अल्प 
प्रदेशवाली करता है ; आयुकर्म को नहीं वाँधता है ; असाताबवेदनीय कर्म को वार-बार 
उपचय नहीं करता है ; अनादि--अनंत दीघेमसार्ग वाले चार गति रूप संसार-अटवीं को 


उल्लंघ जाता है, इस कारण से ऐसा कहा गया है कि संबृत्त अणगार सिद्ध होता है यावव 
सर्च दुशखों का अन्त करता है । 


“७३६४ एजनादि क्रिया नहीं करने वाला जीव अन्तक्रिया करता है :-- 
जीवे ण॑ भंते ! सया समिये नो एयइ--जाब--नो तं त॑ भाव॑परिणमइ ९ हंता, 
मंडियपुत्ता | जीवे णं सया समियं---जाव--नो परिणमइ । 
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जाव व णं भंते | से जीवे नो एयइ---जाव- नो त॑ त॑ भाव॑ परिणमइ ताव॑ 
चणं तस्स जीवस्स अंते अतकिरिया भवइ ९ हंता, जाव--भवडइ | 
से केणई णं--जाब --भव३इ ९ मंडियपुत्ता | ( मंडिआ |! ) ज़ाब॑ं च ण॑ से जीवे 
सया समिय॑ नो एयइ-जाव - नो परिणमह् तार्व च णं से जीवे नो आर॑भहइ, नो 
सारंभइ, नो समारंभइ ; नो आरंभे वट्टह; नो सारंभे वट्टठह३ नो समारसे चह्टइ; 
अगारंभमाणे, असारंभमाणें, असमारंभमाणे; आरंभे अवट्टमाणें, सारंभे अवट्टमाणें, 
समार॑से अबट्टमाणें वहूणं पाणाणं, भूयाणं, जीवाणं, सत्ताणं अदुक्खबणयाए--- 
जाव -- अपरियाबणयाए बहट्ढ३। 2००८ से त्तेणईइं ण॑ म॑डियपुत्ता ! एवं बुच्चई--जाव॑ च 
णं से जीवे सया समिय॑ णो एयड, जाव--अंते अंवकिरिया भवइ । 
झ-भग० श ३॥ उठ ३॥ प्र १६-१५७। पछु० ४७०७ 
जो जीव सदा समपू्वक कम्पन नहीं करता है यावत्‌ उन-उन भावों में परिणमन 
नहीं करता है वह जीव अन्तक्रिया करता है क्योंकि जो जीव एजनादि क्रिया नहीं करता है, 
उन-उन भावों में परिणमन नहीं करता है वह आरम्भ-सारंभ-समारम्भ नहीं करता है, आरम्भ- 
सारम्भ-समारम्भ में नहों वत्तंता है, आरम्भमान-सारम्भमान-समारम्भमान नहों है, आरम्भ- 
सारम्भ-समारम्भ में वर्तमान नहीं है वह जीव बहुत प्राण-भ्रत-जीव-सत्त्वों को दुश्ख-शोक 
आदि नहीं पहुँचाता है अतः उस कम्पनरहित जीव को अन्त समय में अन्तक्रिया होती है । 


'७३'६'५ अक्रिय जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता है : 
जडइ अकिरिया तेणेब भवग्गहणेणं सिज्मक॑ति-जाव--( बुज्क ति, मुच्च॑ति, 
परिणिव्बायंति सब्ब॒दुक्खाणं ) अत करेंति ९ हंता, ( गोयमा ! ) सिज्फम॑ंति जाब 
अंत करेंति। -+भग० श ४१ छ १ । अ्र श्क । प्र० ६३७ 
जो जीव अक्रिय हो जाता है वह उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होकर परिनिर्वाण 
को प्राप्त करता है और सब दुःखों का अन्त करता है ! 





-७३-६*६ तेरहवें क्रियास्थान में वतंमान जीव अन्तक्रिया करता है :-- 

एयँंसि चेव तेरसमे किरियाद्वाणे बट्ठमाणा जीवा सिज्मिसु बुज्मिसु सुच्चिसु 
परिणिव्चाइंसु जाब सव्व॒दुक्खाणं अतत॑ करेंसु वा करंति वा करिस्संति वा | 

“खसय० श्रु २। अ २ | सू २७ । ४० १५६ 

त्तेरहवें क्रियास्थान (ऐसापथिक:क्रियास्थान) में वत्तेता हुआ जीव अतीत काल में 
सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होकर परिनिर्वाण को प्राप्त किया है तथा सवे ढुश्खों का अन्त किया है, 
वर्तमान काल में सर्व दुःखों का अंत करते हैं तथा भविष्यत्‌ काल में सवब॑ डुश्खों का अंत 
करेंगे ड़ 
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“७६ ६-७ केवली झंतक्रिया करते नि शा 
केवली ण॑ भंते | सणूस्ते अतीतं, अणंत; सासय॑ समय॑ जाव--अंतं करेंसु ९ 
हंता; सिज्मिंसुः जाव--झंत करंखु, एते तिन्नि आठावगा भाणियव्या 
छुडमत्थस्स जहा, नवर॑--सिज्मिसु, सिजष्फंति; सिज्मिस्संति । 
से णूण मंते । अतीत; अण्ंतं, सासय॑ समय पडुप्पण्णं वा सासय॑ समय; 
अणागय॑ अणंतं वा सासय॑ समय॑ जे केइ अंतकरा वा, अंतिमसरीरिया वा, सच्व॒दुक्खाणं 
अंत' करंछु बा, करेंति वा, करिस्संति वा; सब्वे ते डप्पल्नणाणदंसणधरा, अरहा; 
जिणा (णें५ केवछी भवित्ता, तओ पच्छा सिज्मंति; जाब--अतं करिस्संति वा ? 
हंता।; गोयसा | अतीतं; अणंतं, सासर्य जाबव -अ'ठ॑ करिस्संति वा | 
+जभग० श १ | उ ४। प्र १६५१-६२ | प्रृ० इ६८ 
बीते हुए अनन्त शाइवत काल में केचली मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त हुआ है यावत्‌ सर्व 
दुश्खों का अन्त किया है ; वर्तमानकाल में करते हैं तथा भविष्यत काल में करेंगे । 
बीते हुए अनन्त शाइबत काल में, वर्तमान शाइवत काल में तथा अनंत शाइवबत 
भविष्यत्‌ काल में अंतकरों ने, चरम शरीर वालों ने सर्व दुःखों का अन्त किया है, करते हैं 
तथा करेंगे । वे सब उत्पन्न ज्ञान-दर्शनघारी, अरिहंत, जिन, केवली होकर फिर सिद्ध- 
वुद्ध-मुक्त हुए हैं यावत्‌ सर्व दुश्खों का अन्त करेंगे । 


था कमकदेटर सपर५-बावटस/ड॒7० १७५ भ अकाबम- 


“७३१० केवलछी जीव अतक्रिया केसे करते हैं :--- 

| कुयोंगी केचली आवश्यकतानुसार समुद्घात करके या बिना किये ही अंतक्रिया 
की शेप पर्याय मनोयोग के निरोच् से प्रारंम करते हैं । ] 

(क) अद्दाडर्य पाछइचा अतोमुहृ॒त्तद्वावसेसाए जोगनिरोहँ करेसमाणे सहुस- 
किरिये अप्पडिवाइ' सुक्‍्कज्काणं कायसाणे तप्पठमयाए “८मणज्ञोग निरु सइ, सणजोगं 
निरु सित्ता वयजोर्ग निरुस$ वयजोगं निरुंमित्ता ( कायजोगं निरुभइ कायजोगं 
निरु मित्ता ) आणपाणनिरोहंँ करेड, आणपाणनिरोहं ऋरिता, ईसिपंचहस्सक्खरूुचा- 
रणद्धाए य ण॑ अऊणगारे समुच्छिल्नक्तिरियं अनियध्टिसिक्कज्फाणं फमियायमाणें 
वेयणिज्जं आउडर्य नाम॑ गोत्त चत्तारि कम्मंसे जुगवं खबेइ | 

तझी ओरालिय (तेय) कम्माइ च सब्वाहिं विष्पजहणाहिं विप्पजहिचा उज्जु- 
सेडिपत्त अफुसमाणगई छड्ढ एगससएपं अविगहेणं तत्थ गंता सागारोचउत्तें 
सिज्क३ घुज्मछ मुचचछः परिनिव्वाएड; सव्वदुक्खाणमंतत करेइ । 


“जज त्त० अ रह | सू छ६र-७४ | प्रृ० १०३६ 
र्‌छ 
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केवलज्ञान प्राप्ति के अनन्तर केवली जीव अपने अवशिष्ट आयुकर्म को भोगता 

हुआ जब अन्‍न्तमुदू्त कालप्रमाण आयु शेप रह जाती है तब योगों का निरोध करते हुए 

सूक्ष्मक्रिय अप्रतिपाती शुक्लष्यान ध्याते हुए पहले मनोयोंग का निरोध करते हैं, मनोयोग का 

'पनिरोध करके बचनयोग का निरोध करते है; वचनयोंग का निरोध करके कायवोग का 
निरोध करते हैं, काययोग का निरोध करके इवासोच्छवास का निरोध करते हैं । 


इसके बाद पॉच हुस्वाक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय में 
केवली अणगार समुच्छिनन अक्रिय अनिवृत्ति शुक्लध्यान को ध्याते हुए वेदनीय, आयु, नाम; 
गोत्न--इन चार कर्मों को एक साथ क्षय कर देते हैं । 


फिर औदारिक) तेजस तथा कार्मंण शरीर को स्ेथा त्यागकर ऋजुश्रेणी को प्राप्त 
होता है और अस्पृष्ठ ( अव्याहत ) अविग्रह, एक समय ऊध्वंगति से साकारोपयोग सहित 
सिद्धस्थान पाकर सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होता है यावत्‌ सब ढुःखों का अन्त करता है । 
(ख) से ण॑ पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिंदियपज्नत्तयस्स जहण्णजोगिस्स (जोगस्स) 
हेद्ठा असंखेब्जगुणपरिहीणं पढमं मणजोगं निरुमझःतओ (तदा) अणंतर च ण॑ बेइ'द्य- 
पज्नत्तगस्‍्स जहण्णजोगिस्स हेड्ठा असंखिज्जगुणपरिहदीणं दोच्च (बिश॒यं) वइजोर्ग निरु मइ, 
तओ अणंतरं च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स अपज्नत्तयस्स जहजोगिस्स हेट्ठा असंखेज्नगुण- 
परिहीणं तत्च (तय) कायजोगं निरुभझ से ण॑ं एएण॑ उबाएण॑ - पढम॑ मणजोग निरु भइ, 
सणजोगं निरु भित्ता वइजोगं निरु महू, वइजोगं निरु मित्ता कायजोगं निरुभइ काय- 
जोग निरु भित्ता जोगनिरोहं करेइ, जोगनिरोहं करेत्ता अजोगय॑ (त्त) पाउण३इ, अजो- 
गये पाउणित्ता इईंसीहस्सपंचक्खरुचारणद्धाए असंखेज्जसमइयं अंतोमुहुत्तियं सेलेसि 
पडिवज्जइ, पुव्वरश्यगुणसेढीयं च ण॑ कम्म तीसे सेलेसिमद्धाए असंखेज्ञाहिं गुणसेढीहिं 
असंखेज्जे कम्मखंधे ( अणंते कम्मंसे ) खबयइ, खबइता वेयणिज्जडडडणामगोत्ते 
इच्चेए चत्तारि कम्मंसे ज्ुगर्व॑ खबेइ, जुगर्व खचेत्ता ओरालछियतेयाकम्मगाइ" सव्वाहिं 
विप्पजदह्णाहिं विप्पजहइ, विप्पजहछित्ता जज ( ज्जु ) सेडीपडिवण्णे ( यो ) ( उज्ज्ञु- 
सेडीपडिवण्णे ) अफुसमाणगईए ( अफुसमाणगई ) एगसमएणं अविरग्गह्ेणं जद 
गंता सागारोवउत्ते सिज्मइ बुज्कइ० | ( जाव अंतं करेइ ) ( तत्थ सिद्धो भबइ | ) 
“पण्ण० प ३६ । सू २९७५ | पू० ५३३ 
“&छउब॒० सू ४डऐे । छ० ३७ 
ससुद्घात समाप्त करके आसनादि वापस देने के वाद सयोगी केवली--पहले जघन्य 
योग वाले पर्याप्तसंज्ञी प॑चेन्द्रिय के मनोयोग से नीचे असंख्यात शुणह्ीन मनोयोग का 
सरोध करता है ; इसके वाद अविलम्ब--दठूसरे जघन्य योग वाले पर्याप्त छीन्‍्द्रिय के चुखत्त--.. ु 
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योग से नीचे असंख्यातगुणहीन वचुनयोग का निरोध करता है; इसके बाद अविलम्ब 
तीसरे--जघन्य योग वाले अपर्याप्त पनकजीब के काययोग से नीचे असंख्यातगुणहीन काय- 
योग का निरोध करता है । 


इस उपाय से अथवा इस प्रकार वह पहले, मनोयोग का निरोध करता है ; दूसरे, 
मनोयोग का निरोध करके वच्चनयोग का निरोध करता है ; तीसरे, वचनयोग का निरोधघ 
करके काययोंग का निरोध करता है ; काययोंग का निरोध करके योग का निरोध करता 
है ; योग का निरोध करके अयोगित्व को प्राप्त करता है ; अयोगित्व को प्राप्त करके थोड़े 
काल में पाँच हस्वाक्षर को उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने असंख्यात समय के 
अन्तम॒हू्ते प्रमाण समय में शेलेशीत्व को प्राप्त होता है । 


तथा पूर्व में जिनकी गुणश्रेणी रची गई है ऐसे कर्मों का अनुभव करता है। बह 
उस शेलेशी काल में असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा असंखयात (अनन्त) कमंस्कधों का क्षय करता 
है तथा कर्मस्कंधों का क्षय करके वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र--इन चार कर्माशो-- 
कर्मभेदों को एक साथ खपाता है । 


चारों कर्मों को एक साथ खपाकर ओऔदारिक, त्तुजस तथा कामंण शरीरो को सर्च- 
प्रकार से द्याग देता है । शरीरों को ल्याग करके ऋजुश्नेणी को प्राप्त करके अस्प्ृष्ट गति से 
एक समय की अविग्रहगति द्वारा ऊध्वे में जाकर साकारोपयोग सहित सिद्ध, वुद्ध, सुक्त 
होकर, सबब दुःखों का अन्त करके सिद्धपद को प्राप्त करता है । 


टीका- योगनिरोध॑ छुवेन्‌ प्रथम मनोयोगं निरुणद्धि, तश्च पर्याप्तमात्रसंज्ञिपब्चे- 
निद्रयस्य प्रथमसमये यावन्ति मनोद्रव्याणि यावन्‍्मातन्रश्च तदूठयापारः तस्मादसंख्येय- 
गुणहीन मनोयोगं प्रतिसमयं निरुन्धानोडसंख्येयेः समयेः साकल्येन निरुणद्धि, उच्त' 
च्‌ --“पञज्नत्तमेच्तसण्णिस्स जत्तियाइ जहण्णजोगिषप्स | होंति समणोद॒व्याइ' तव्वाबारों 
य जम्मत्तो ॥१॥ तदरुंखगुणविहीणं ससए समए निरुू समाणो सो। मणसो 
सव्वनिरोहँ करे असंखेज्वसमएहिं ॥२॥ एत्देवाह--'से णं भंते !” इत्यादि, सः--- 
अधिकृतकेवलछी योगनिरोधं चिकीपन पू्मेव संज्ञिनः पर्याप्तस्थ जघन्ययोगिनः सत्कस्य 
सनोयोगस्येति गम्यतेड्थस्तात असंख्येयगुणपरिहीनं समये समये निरुन्धानो 5संख्येये: 
समये: साकल्येनेति गम्यते अथर्म मनोयोगं निरुणद्धि, 'ततोड्न॑तरं च ण? मित्यादि, 
तत्मात्‌ू मनोयोगनिरोधादनन्तरं च शब्दो वाक्यसमुच्चये णमिति वाक्याछद्टारे 
हीन्द्रियस्य पर्याप्रत्य जघन्ययोगिनः सत्कस्य बागयोगस्येति गम्यतेड्धस्तात्‌ वाग्योगं 
असंख्येयगुणपरिद्वीत॑ समये समये निरुन्धानोउ्संख्येयेः समयेः साकल्येनेति गम्यते 
द्वितीय॑ वाग्योगं निरुणद्धि, आह च भाष्यक्रत्‌-- पज्ञत्तमित्तविदिय जहण्णबइजोग- 
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पञ्वा जे उ। तद्संखगुणविद्दीणं समये समये निरुभंतो ॥१॥ सव्वव४जोगरोहँ 
संखाईएहिं कुणद समएहिं” पततोडणंत्तर॑ च ण! मित्यादि, ठततो वाग्योगादनन्तर्र चणं 
प्राग्वतू सूछमस्य पनकजीवस्य अपर्याप्रकस्य प्रथमसमयोत्पन्नस्येति भावाथः 
जधन्ययो गिनः---सर्वाल्पवीयस्य पनकजी व॒त्य यः काययोगस्तघ्या धस्तादसंख्येयगुणही न॑ 
काययोगं॑ समये समये निरु'घन्‌ अखंख्येय: समये: समस्तमपीति गम्यते तृतीय काय- 
योग निरुणद्धि; त॑!च काययोग निरुन्धानः सूध्मक्रियमप्रतिपाति ध्यानमधिरोदहति, 
तत्सामर्थ्यात्च वदनोदरादिविवरप्रणेन सब्कुचितदेह॒त्रिभामवत्तिप्रदेशों भवति,। तथा 
चाह भाष्यक्ृृतू--'“तत्तो य खुहुमपणगस्स पढमसमयोववण्णर्स ॥ जो किर जहण्ण- 
जोगी तदसंखेज्जगुणहीणमेक्केक्के । समएहि रभमाणो देहतिभागं च मुचंतो ॥१॥। 


रू भइ स कायजोगं संखाईएहि चेव समएहिं, काययोगनिरोधकालान्तरे चर्मे 
अन्तमुहतत वेदनीयादिदत्रयस्य श्रत्येक॑ स्थितिः सर्वापवर्त्त नया अपवर्त्त्यायोग्यवस्था- 
समाना क्रियते गुणाश्रणिक्रमविरचितप्रदेशा २१८१८ । 


अयोगतां च प्राप्य--अयोगताप्राप्त्यभिम्रुखो भूत्था 'इसि? ति स्तोक॑ फार्ल 
शेलेशीं प्रतिपय्यते इति संबंध ४कियता कालेन विशिष्टां इत्यत आह--ह्वपंचाक्षरोच्चा- 
रणाद्धया, किम्ु॒चर्त भवति ९--नातिद्र त॑ नातिविलम्बित॑ किन्तु मध्यमेन प्रकारेण यावता 
कालेन डमव्यणनम-इत्येव॑ रूपाणि पंचाक्षराणि उच्चाय्यन्ते तावता कालेन विशिष्टा- 
सिति, एतावान्‌ काछः कि समयप्रमाण छति निरूपणार्थभाह--असंख्येयसामयिकां -- 
असंख्येयसमयप्रमाणां, यद्चासंख्येयसमयप्रमाणं तत्च॒ जघन्यतोड्प्यन्तमुंहतप्रमाणं तत 
एपाउ्प्यन्तमुहच प्रसाणेति झि्यापनायाह--“आ्तमुंहूचिकीं शेलेशी! समिति, शीरढं-- 
चारित्रं तत्चे हू निश्चयतः सर्वेसंवररूप॑ तद्‌ ग्राह्म', तस्येब सर्वोचमत्वात्त, तस्येशः शीलेशः 
तध्य याध्वस्था सा शेलेशी तां प्रतिपय्यते; तदानीं च ध्यान ध्यायति व्यवच्छिन्न- 
क्रियमप्रतिपात्ति, उफ्तं च--सील्‍ं व समाहाएं निच्छयओ सब्वसंवरो सो य। तस्सेसों 
सीलेसो सेलेसी होह तद्वत्था ॥१॥| हस्सक्खराह' मज्केणं जेण कालेण पंच भण्णंति | 
अच्छड सेलेसिगतो तक्तियमित्त” तओ कार ॥२॥तणुरोहारंभाओ मायइ सुहुमकिरिया- 
नियट्टिं सो । वोच्छिन्नकिरिसिप्पडिवाई सेलेसिकालंमि।।३॥”न फेवर्ल॑ शेलेशीं श्रतिपयते 
पूवेरचितगुणश्रेणीक व वेदनीयादिक कर्म अनज्ञभवितु॒मिति शेप! । 2५90<। आह्--- 
चीसे सेलेसिअद्धाए! इत्यादि, तस्यां शेलेश्यद्धायां वर्चमानोडसंख्येयामिगुंणश्रेणीमिः 
पूर्विनिवेत्तिताशिः प्रापिता ये कमंत्रयस्य प्रथक्‌ श्रतिसमयमर्संख्येयाः क्मेस्कंघास्तान्‌ 
'क्षुपयन? विपाकतः भ्रदेशतो वा वेदनेन निजेरयन्‌ चरमे समये वेदनीयमायुर्नामगोत्र- 
मित्येतान्‌ चतुरः“कर्मा शान! कर्मस्रेदान्‌ युगपत्‌ ध्षषयति,युगपत्च क्षपयित्वा ततो5ननन्‍्तर- 
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समये ओऔद्ारिकर्तजसकामंणरूपाणि जञह्रीणि शरीरएणि “सम्बद्ध विप्पजहणाहिं' इति 
सर्वर्विप्रहानेः, सूत्रे स्त्रीत्व॑प्राकृतत्वातू॥ विप्रजह्ाति; किमुक्त॑ भवति ९-यथा प्राक्‌ 
देशतस्त्यक्तवान्‌ तथा न व्यजति; किल्तु सब: प्रकार: परित्यजतीति, उक्ता च--“ओरा- 
लियाइ' चयइ सब्यवाहिं विप्पजहणाहिं ज॑मभणियं। निससेस तहा न जहा देसच्चाएण 
सो पुविददि ॥ शा 
साकारोपयुक्तः सन्‌ सिद्ध्यतति निष्ठितार्थों भवत्ति, सर्चा हि छब्धघयः साकारो- 
परयोगोपयुक्तस्य उपजायते नानाकारोपयुक्तस्य, सिद्धिरप्येपा स्वेलच्ध्युत्तमा छबव्धिरिति 
साकारोपयोगोपयुक्तत्योपजायते, आह च--“सव्वाओ छद्धीओ ज॑ सागारोबओग- 
छाभाओ | तेणेह सिद्धिरूद्घी उप्पज्नइ तदुव॒उत्तस्स ॥१॥? तदनन्‍्तर तु ऋमेणोपयोग- 
प्रव॒ुत्ति: । तदेव॑ यथा केवली सिद्धो भमव॒ति तथा प्रतिपादितमिदानीं सिद्धा यथास्वरूपा- 
स्तत्रावतिष्टस्ते तथा प्रतिपादयति--“े णं तत्थ सिद्धा भर्वंदी! स्यादि, ते--अनच्त- 
रोक्तक्रमसम्भूता णमिति वाक्‍्याछूंकारे तत्न छोकान्ते सिद्धा भवन्ति | 
5&पण्ण० प ३६ | सू २१७५७ | टोका 
सयोगी केवली योगनिरोध करता हुआ पहले मनोयोग का निरोध करता है और वह 
पर्याप्संज्ञी पंचेन्द्रिय के प्रथम समय में जितना मनोद्रव्य और जितना उसका व्यापार होता 
है उससे असंख्यात गुण न्‍्यून मनोयोग का प्रति समय निरोध करता हुआ असंख्यात समय में 
सर्वथा मनोयोग का निरोध करता है। किसी आचार्य ने कहा है--“जघन्य योग वाले 
पर्याप्त मात्र संच्ची के जितने मनोद्रव्य होते हैं ओर जितना उसका व्यापार होता है उससे 
असंख्यातगुण हीन मनोयोग का समय-समय में निरोध करता हुआ असंख्यात समय में 
मनोयोग का स्वथा निरोध करता है ॥? 


समुद्घात किया हुआ केवली जब योगनिरोध करने की इच्छा करत्ता है तो पहले वह 
जघन्य योग वाले पर्याप्त संशी के मनोयोग से नीचे असंजख्यात ग़ुणहीन मनोयोग का समय- 
समय पर निरोध करता हुआ असंख्यात समय में प्रथम मनोयोग का निरोध करता है | 

तत्पदचात्‌ मनोयोग का निरोध करके जघन्य योगवाले पर्याप्त छवीनिद्रिय के वचनयोग से 
नीचे असंख्यात सुणहीन बचनयोग को समय-समय पर निरोध करता हुआ असंख्यात समय में 
सर्वेथा वचनयोग का निरोध करता है। इस सम्बन्ध सें भाष्यकार ने कहा है---“पर्याप्त मात्र 
द्वीन्द्रिय के जघन्य वचनयोग की जो पर्याय है उससे असंख्यात गुणहीन वच्चनयोग को समय- 
समय पर निरोघ करता छुआ असंख्यात समय में सकल वचनयोग का निरोध करता है।” 

वचनयोग का निरोध करने के वाद अविलम्ब प्रथम समय उत्पन्न हुए अपर्याप्त सूक्ष्म 
पनकजीच के जितना _ जघन्य योग वाज्ञा तथा सबसे अल्पवीय वाला सूक्ष्म पनकजीब का 
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जितना काययोग होता है उससे नीचे असंग्ब्यात शुणहीन काययोग को समय-समय पर 
'निरोध करता हुआ असंख्यात रागय में राबंथा काययोग का निरोध करता है । 

वह काययीग का निरोध करता हुआ सक्ष्मक्रिय अप्रतिपाती शुक्लध्यान को प्राप्त 
होता है और उस ध्यान के सामर्थ्य से घुख, उदरादि के स्वाली भाग को पूरण करता हुआ 
शरीर के तीसरे भाग समान आःस्मप्रदेशों को संकुचित करता है और शरीर के दो तृतीयांश 
भाग में आत्मप्रदेश घनरूप हो जाते हैं। भाष्यकार ने भी कहा दै---तत्पइचात्‌ उत्पत्ति के 
प्रथगण समय में सक्षम पनकजीबव के जो जघन्य काययोग होता है उसरो असंग्व्यात गुणहीन 
काययोग को एक-एक रामय गें निरोध करता हुआ तथा शरीर के तृतीयांश का त्याग 
करता हुआ अस॑ख्यात समय में काययोग का निरोध करता है ।?? 

काययोग के निरोधकाल के अन्तिम अन्तमुहृत्त में वेदनीयादि तीन कर्मों में से प्रत्येक 
कर्म की स्थिति सर्व अपवर्तंयाकरण के छारा घटा कर गुणश्रेणी क्रम द्वारा कर्मप्रदेशों की 
रखना अयोगी अवस्था के कालप्रमाण के समान करता है । 2१८१८ | 

अयोगी प्राप्ति के अभिस्ुुख्व होकर थोड़े काल में शलेशीत्व को प्राप्त करता है । 
शेलेशीत्व कितने कालप्रमाण होता है १ इसके उत्तर में सून्नकार कहते हैँ कि पॉच हस्वाक्षर 
के उच्चारण करने में जितना रामय लगता है उत्तने कालाप्रमाण शेलेशीत्व होता है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि नातिशीघम्र तथा नातिविलग्ब लेकिन मध्यगगति रे इज ण नम! इन 
पाँच हस्वाक्षरों का उच्चारण करने गें जितना समय लगे उत्तना शैलेशीत्वय का काल्लप्रमाण 
है । और यह समय भी सूत्रकारानुसार असंख्यात समय प्रमाण है और इरा असंख्यात सगय 
के प्रमाण को जधन्य से अन्तमुहूर्त प्रमाण कहना । सून्नकार ने इसका अन्तमुदूर्त प्रमाण बच- 
लाने के लिए. ही ( अतोमुहुत्तियं सेलेसिं पडिवज्जद् ) अर्थात्‌ अन्तमुटूर्त ग्रगाण शैलेशीत्य 
को प्राप्त करता ऐ--ऐणसा कहा है | े 

शील--चा रित्र को यहाँ नि३चयनयमतासुरार सर्वसंचर रूप ग्रएण करना ब्मोंकि यह 
सबसे उत्तम है । ऐसे चारित्र का जो स्वामी हो, उसकी जो अवस्था ऐो वह शैलेशी अवस्था । 
उस अवस्था में व्यवक्छिन्न (राम्मुच्छिन्न) अक्रिय अप्रतिप।ति शुक्लध्यान प्राप्त होता है । कियी 
आचार्य ने कहा है--शील --समाधि--निश्चय से राव॑संचर रूप होती ॥ और छराका ईश 
शीलेश । और उसकी अवस्था शेलेशी अबस्था |” शेलेशीत्व को प्राप्त हुआ जीव जितने काठ 
में पाँच हस्वाक्षरों को मध्यम प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है उत्तने काल तक रहता 
है । काययोग के निरोध के प्रारम्भरसों स॒क्ष्मक्रिय अनिवुत्तिशुक्कनध्यान होता है और शलेशीकाल 
में व्यवच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाती शुक्लध्यान होता है । केवल शैलेशत्तव को नहीं प्राप्त करता ? 


परन्तु पूर्व में रचित ग़ुणश्रेणी वाले चेदनीयादि कर्मों का अचुभव--चैदन भी प्राप्त करता 
है । >< 3८२८ ८ »<८ । 
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उस शैलेशीकाल में वर्तता हुआ पूर्व में रच्चित असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा वेदनीयादि 
तोन कर्मों के अलग-अलग प्रति समय असंख्यात कमंस्कंधों को विपाक से तथा प्रदेश 
से बेदता हुआ, उनकी निर्जरा करता हुआ, शेष समय में वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र इन 
च्चार कर्मों का एक साथ क्षय करता है। चार कर्मों का एक साथ क्षय करके, तत्पर्चात 
समय में औदारिक-तेजस-कार्मण--तीनों शरीरों को स्व प्रकार से त्याग करता है। सर्व 
प्रकार से त्याग करने का तात्प: यह है कि जिस प्रकार आगे शरीर का ( जन्म-मरण के 
चक्र में ) स्थाग किया जाता था बेसे नहीं किन्तु सर्व प्रकार से परिहार किया जात्ता है । 
किसी आचार्य ने कहा भी है---“ओऔदारिकादि शरीर को सर्व प्रकार से त्याग द्वारा त्याग 
करता है अर्थात्‌ निःशेष रूप से त्याग करता है लेकिन पूर्व में देशत्याग द्वारा त्याग करता 
था वैसे नहीं । ०८१०८ । 


साकारोपयोंग बाला होकर सिद्ध होता है, कृतार्थ होता है--सर्व प्रकार की लब्धि 
साकारोपयोग वाले को होती है लेकिन अनाकार उपयोग वाले को नहीं होती है। यह सिद्धि 
भी जो सर्व लब्धियों में उत्तम लब्धि है, साकारोपयोग वाले को ही होती है । किसी आचार्य 
ने कहा है--“जिस कारण से सर्व लब्धियाँ साकारोपयोग वाले को प्राप्त होती है उसी कारण 
से यह सिद्धि-लब्धि भी साकारोपयोग वाले को उत्पन्न होती है। इसके बाद क्रमशः उप- 
योग की प्रब्ृत्ति होती है--इस प्रकार केवली जीव सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होकर सर्व ढुःखों का अंत 
करते हैं । 


(ग) (केवली) गत्वा च अगत्वा च समुदूघात १०८ | बाद्रकाययोगेन बादर- 
सनोयोग निरुणद्धि, ततो बाद्रबाग्योगम्‌ + ततः सूक्मकाययोगेन बादरकाययोगम्‌ ; 
तेनेब सूक्षममनोयोग॑ सूक्ष्मवाग्यो्ग च ; सूक्ष्मकाययोगं तु सूक््मक्रियमनिवर्तिशुकृध्यान 
ध्यायन्‌ स्वावष्टस्मेनेब निरुणद्धि, अन्यस्यावष्टम्भनीयस्‍्य योगान्तरस्य तदाउसत्त्वात्त्‌। 
तदुष्यानसासर्थ्यात्च बदनोद्रादिविवरपूरणेन संकुचितदेहत्रिसागवर्तिप्रदेशों भवति। 
[ तस्सिश्व ध्याने बतमानः स्थितिघातादिभिरायुवर्जानि सर्वाण्यपि भवोपग्राहिक- 
कर्माणि ताबदपवतंयति यावत्‌ सयोग्यवस्थाचरससमय:ः । तस्मिंश्व चरमसमये सर्वा- 
ण्यपि कर्माणि अयोग्यवस्थासमस्थितिकानि जातानि । नवर॑ येषां कमंणामयोग्यवस्था- 
यामुद्याभावस्तेषां स्थिति स्वरूपं प्रतीत्य समयोनां विधत्तें, कर्मत्वमान्नरूपतां 
त्वाश्रित्यायोग्यवस्थासमानाम्‌ । तस्मिश्च सयोग्यवस्थाचरमसमयेडन्यतरह दनीय- 
मोदारिक-तेजस-का्मणशरी रसंस्थानषट्क-प्रथमर्सहनन- ओदारिकाज्भोपांग चर्णादि 
चहुष्टया-5गुरुल्घु - उपचात-पराधात-उच्छूथलास-शुभा-5्शुभविहायोगति-प्रत्येकस्थिरा- 
5स्थिर-शुभा-5्शुभ-सुस्वर-दुःस्व॒र-निर्मा णना म्नामुद्यो दी रणव्यवच्छेद्‌: । ] 
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जितना काययोग होता है उससे नीचे असंख्यात गुणहीन काययोग को समय-समय पर 
'निरोध करता हुआ असंख्यात समय में स्वबंथा काययोग का निरोध करता है । 

वह काययोग का निरोध करता हुआ सूक्ष्मक्रिय अप्रतिपाती शुक्लध्यान को प्राप्त 
होता है ओर उस ध्यान के सामर्थ्य से सुख, उदरादि के खाली भाग को पुूरण करता हुआ 
शरीर के तीसरे भाग समान आमत्मप्रदेशों को संकुचित करता है और शरीर के दो तृतीयांश 
भाग में आत्मप्रदेश घनरूप हो जाते हैं। भाष्यकार ने भी कहा है--- तत्परचात्‌ उत्पत्ति के 
प्रथम समय में सक्षम पनकजीव के जो जघन्य काययोग होता है उससे असंख्यात गुणहीन 
काययोग की एक-एक समय में निरोध करता हुआ तथा शरीर के तृतीयांश का त्याग 
करता हुआ अस॑ंख्यात समय में काययोग का निरोध करता है ।?? 

काययोग के निरोधकाल के अन्तिम अन्तमुहूतं में वेदनीयादि तीन कर्मों में से प्रत्येक 
कर्म की स्थिति सब॑ अपवतंनाकरण के द्वारा घटा कर ग़ुणश्रेणी क्रम द्वारा कमंप्रदेशों की 
रचना अयोगी अवस्था के कालप्रमाण के समान करता है| 3८८५८ | 

अयोगी प्राप्ति के अभिम्सडुख होकर थोड़े काल में शेलेशीत्व को प्राप्त करता है । 
शेलेशीत्व कितने कालप्रमाण होता है १ इसके उत्तर में सूनत्नकार कहते हैं कि पॉच हस्वाक्षर 
के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उत्तने कालप्रमाण शेलेशीत्व होता है। कहने का 
तात्पय यह है कि नातिशीघ्र तथा नातिविलम्ब लेकिन मध्यमगति से जा णनम इन 
पाँच हस्वाक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतना शेलेशीत्व का कालप्रमाण 
है । और यह समय भी सूत्रकारानुसार असंख्यात समय प्रमाण है और इस असं॑ंख्यात समय 
के प्रमाण को जधन्य से अन्तमुहूतत प्रमाण कहना । सूत्रकार ने इसका अन्तमुदूते प्रमाण बत- 
लाने के लिए ही ( अंतोमुहुत्तियं सेलेसिं पडिवज्जइ ) अर्थाव अन्तमुदूते प्रमाण शेलेशीत्व 
को प्राप्त करता है--ऐसा कहा है | | 

शील--चा रित्र को यहॉ निरचयनयमतानुसार सर्वंसंवर रूप ग्रहण करना क्योंकि यह 
सबसे उत्तम है | ऐसे चारिचत्र का जो स्वामी हो, उसकी जो अवस्था हो वह शेलेशी अवस्था । 
उस अवस्था में व्यवच्छिनन (सम्ुच्छिन्न) अक्रिय अप्रतिपाति शुक्लध्यान प्राप्त होता है । किसी 
आचार्य ने कहा है--शील --समाधि--निश्चय से सवंसंवर रूप होती है और उसका ईश 
शीलेश । और उसकी अवस्था शेलेशी अवस्था ।” शेलेशीत्व को प्राप्त हुआ जीव जितने काल 
में पाँच हस्वाक्षरों को मध्यम प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है उतने काल तक रहता 
है | काययोग के निरोध के प्रारम्भ से सूक्ष्मक्रिय अनिवृत्तिशुक्षध्यान होता है और शेलेशीकाल 
में व्यवच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाती शुक्कलध्यान होता है । केवल शेलेशत्व को नहीं प्राप्त करता है 


परन्छ पूर्व में रचित शुणश्रेणी वाले वेदनीयादि कर्मों का अनुभव--बेदन भी ग्राप्त करता 
है । >*< *<»< >< *८ । 
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उपधघात; पराघात, उच्छ्वास, शुभ-अशुभ विहायगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुस्व॒र, हुःस्वर$ निर्माण नाम-कर्मों का उदय--उदीरणा से व्यवच्छेद हो जाता है। 


तदनन्तर समझुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति शुक्लध्यान को ध्यातें हुए मध्यमगति से पाँच 
हस्वाक्षर को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने कालप्रमाण शेलेशीकरण में 
प्रवेश करते है । द 

गिरिराज--मेद के समान स्थिरता बाली अबस्था--शैलेशी अवस्था अथवा सर्वसंबर 
रूप जिसका शील हो उसका ईश--शीलेश | उसकी यह योगनिरोधावस्था शैलेशीपन ! 
उसका करण शैलेशीकरण । 

( उस शैलेशीकरण में वर्तता हुआ ) शेलेशी के समय के समान पूर्व में रचित 
चंदनीय) नाम) गोत्र--तीन कर्मों की श्रेणी का--असंख्यात गुणश्षेणी द्वारा-शेप आयुष्य कर्म 
का यथास्व्॒रूप से--श्रेणी स्थिति से कर्मस्कंधों की निर्जरा-शैलेशीकरण । वहाँ पर प्रविष्ट 
अयोगी है तथा केवली है अतः उसे अयोंगी केचली कहते हैं । 

जिस प्रकार आठ मिद्दी के लेप से लिपायमान तुूंबा पानी में नीचे जाकर डूब जाता 
है फिर क्रमशः उन लेपों के अलग हो जाते ही वह जल के ऊपर आ जाता है उसी प्रकार 
शेलेशीकरण के चरम समय के अनन्तर चारों कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने पर वे ऊध्वे 
लोकांत में गमन करते हूँ लेकिन नीचे नहीं आते हैंँ। जलकल्प में गति करने वाले 
मत्स्य की तरह धर्मास्तिकाय की सहायता से गति होती है परन्छ आगे धर्मास्तिकाय का 
अभाव होने से लोक के वाहर गमन नही करते हैं । 

ऋजुशेणी से ऊध्च में जाकर उसने जितने आकाशप्रदेश को अवगाहित किया 


उतने ही आकाशप्रदेश को अवगाहित कर--चिवक्षित समय से अन॑तर समय स्पर्श करके 
रहता है । 





"७३:११ जीव किससे अंतक्रिया करता है :-- 


 - सम्यक्त्व पराक्रम से जीव अंतक्रिया करता दे :--- 
इह खलु सम्मत्तपरकमे नाम अज्कयणे! समरणणं भगवया महाबीरेणं कास- 
चेणं पवेइए ज॑ सम्म॑ सदृहित्ता पत्तियाशता रोयइता फासझत्ता पालइता तीरइत्ता 
किट्टइत्ता सोहइत्ता आराइइता आणाए अणुपराछुशइता बहवे जीवा सिज्मंकति 
वज्मंति, मुच्च॑ ति, परिनिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंत करति | 


“छत्त० झ रह | सू । प्रु० ह०्रह 


शा 


त्द 
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तदनन्तर॑ समुच्छिन्नक्रियसप्रतिपाति शुकृध्यान ध्यायन्‌ मध्यमप्रतिपत्त्या हस्वपं- 
श्वाक्षरोद्गिरणमात्र कार्ल शेलेशीकरणं प्रविशति | तत्न शैलेशः--मेरुः तस्येय॑ स्थिरता--- 
साम्यावस्था शेलेशी, यह्ठा सर्वंसंवरः शीलं तस्य य ईशः शीलेश- तस्येय॑ योगनिरोधा- 
चस्था शेलेशी, तस्यां करणं--पूर्वेविरचितशेलेशीसमयसमानगुणश्रेणी कप््य वेदनी यनाम॒- 
गोत्राख्याउघात्तिकर्मत्रितयस्थाउसंख्येयगुणया श्रेण्या आयुः शेपस्य तु॒यथास्वरूप- 
स्थितया श्रेण्या निजरणं शेलेशीकरणम्‌। तद्चासौ प्रविष्टोड्योगी स चासौ केवलछी च 
अयोगिकेवडी | अय॑ च शेैलेशीकरणचरमसमयानन्तरमुच्छिन्नचतुर्विधकर्मबंधन- 
त्वाद्‌ अष्टमृत्तिकालेपलिप्सा5धो निमग्नक्रमा उपनी तम्तत्तिकालेपजलतलमर्या दो ध्व- 
गासितथाविधाउलाजुबद ऊछ्बे छोकास्ते गच्छति | न परतोडवि, सत्त्यस्य जरूकल्पगत्यु- 
पष्टम्सिधर्मा स्तिकायाउभावात्त्‌। स चोध्वे' गच्छन्‌ ऋजुश्रेण्या यावत्स्वाकाशप्रदेशेष्चि- 
हावगाढस्तावत एव प्रदेशानूध्वेसप्यवगाहसानो विवक्षितसमयातञ्च समयान्तरमसंस्पशन्‌ 
गच्छतति । » “-कर्म० भा २ सू २ | टीका 
--(परिवेष्टितांश) कम ० भा ६ । सू ६४ | टीका 


कमे समीकरण करने के लिये समसुद्घात करके या विना किये हीं केवली अंतरक्रिया 
की शेषपर्याय बादर काययोग के द्वारा बादर मनोयोंग के निरोध से ग्रारंभ करते हैं । 
सत्परचात्‌ वादर काययोग से बादर वाग्योग का निरोध करते हैं; तदनन्तर सूक्ष्म काययोग 
से बादर काययोग का निरोध, तब सूक्ष्म काययोग से सूक्ष्म मनोयोग का निरोध, तब सूक्ष्म 
काययोग से सूक्ष्म वाग्योग का निरोध करते हैं | 

तत्पदचात्‌ सूक्ष्मक्रिय अनिवृत्ति शुक्लध्यान को खशक्ति से ध्याते हुए सूक्ष्म काययोग का 
'निरोध करते हैं । अन्य की शक्ति से योगान्तर का असद्भाव है अर्थात्‌ अन्य की शक्ति से 
योग का निरोध नहीं होता है । उस ध्यान के सममथ्यें से सुख, उदर आदि के विवर को 
पूर्ण करते हुए आत्मप्रदेश शरीर के एक तीसरे भाग प्रमाण संकुचित हो जाते हैं । 

इस ध्यान में वर्तमान रहते हुए केवली आयु बाद सव भवोपग्राहिक कम की स्थिति, 
घातादि का तब तक अपवर्तन करता रहता है, जब तक सयोगी अवस्था का चरम समय 
नहीं आता है । उस सयोगी अवस्था के चरम समय में सब कर्मों की स्थिति अयोगी अवस्था 
की स्थिति के बरावर हो जाती है। लेकिन अयोगी अवस्था में जिन कर्मों के उदय का 
अभाव है उन कर्मों का स्वरूप जानने के लिए समय-काल का उल्लेख है नूँकि अयोगी 
अवस्था में अयोगी के कर्म॑त्व मात्र का काल एक समान है ! 

उस सयोगी अवस्था के चरम समय में दो वेदनीय कर्मों में से कोई एक, ओऔदारिक, 
तेजस, कार्मण शरीर, पट संस्थान, प्रथम संहनन, जओऔदारिकाज्ञोपांय, चारों वर्ण, अग्नुर्लघु, 


>> 
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उपधघात, पराघात, उच्छवास, शुभ-अशुभ विहायगति, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
सुस्व॒र, दुःस्वर+ निर्माण नाम-कर्मों का उदथ--उदीरणा से व्यवच्छेद हो जाता है। 

तदनन्तर समुच्छिन्नक्रिय अप्रतिपाति शुक्लध्यान को ध्यातें हुए मध्यमगति से पाँच 
हस्वाक्षर को उच्चारण करने में जितना समय जल्गता है उतने कालप्रमाण शेलेशीकरण में 
प्रवेश करते हैं । ; 

गिरिराज --मेद के समान स्थिरता बाली अवस्था--शेलेशी अवस्था अथवा सर्धत्त॑वर 
रूप जिसका शील ही उसका ईश--शोलेश । उसकी यह योगनिरोधावस्था शैलेशीपन । 
उसका करण शेलेशीकरण । 

(उस शैलेशीकरण में वर्तता हुआ ) शेलेशी के समय के समान पूर्व में रच्चित 
वेदनीय+ नाम) गोतच्र-- तीन कर्मों की श्रेणी का--असंख्यात गुणश्रणी द्वारा-शेप आयुष्य कर्म 
का यथास्वरूप से--श्रेणी स्थिति से कर्मस्कंधों की निर्जरा--शेलेशीकरण । वहाँ पर प्रविष्ट 
अयोगी है तथा केवली है अतः उसे अयोगी केबली कहते है । 

जिस प्रकार आठ मिद्दी के लेप से लिपायमान तुंबा पानी में नीचे जाकर डूब जाता 
है फिर क्रमशः उन लेपों के अलग हो जाते ही वह जल के ऊपर आ जाता है उसी प्रकार 
शेलेशीकरण के चरम समय के अनन्तर चारों कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने पर वे ऊर्ध्व॑ 
लोकांत में गमन करते हूँ लेकिन नीचे नहीं आते हैं। जलकल्प में गति करने वाले 
मत्स्य की तरह धर्मास्तकाय की सहायता से गति होती है परन्छु आगे धर्मास्तिकाय का 
अभाव होने से लोक के वाहर गमन नहीं करते हैं । 

ऋजुश्षेणी से ऊध्ब में जाकर उसने जितने आकाश प्रदेश को अवगाहित किया 


उत्तने ही आकाशप्रदेश को अवगाहित कर-- विवक्षित समय से अन॑ंतर समय स्पर्श करके 
रहता है । 





७३११ जीब किससे अंतक्रिया करता है :-- 


2 सम्यक्त्व पराक्रम से जीव अंतक्रिया करता है :-- 
इंह खत सम्मत्तपरक्मे नाम अज्कयणे' समणेणं भगवया महावीरेणं कास- 
बेणं पवेइए ज॑ सम्म॑ सदइहित्ता पत्तियाइत्ता रोयइता फासइत्ता पाछचृत्ता तीरइनचा 
किट्टइत्ता सोहइत्ता आराहइइता आणाए अणुपालरूइत्ता बहवे जीवा सिज्मं॑ति, 
वज्मंति, मुच्च॑ ति, परिनिव्यायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेंति ९ 


“उत्त> अ २६ | सू €। छ० १०२६ 


हलक 
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इस निम्नन्ध प्रवचन में काइयपगोन्नी क्रमण भगवान्‌ महावीर ने “सम्पक्त्व पराक्रम! 
नाम का अध्ययन कहा है, जिसपर भलीभाँति भ्रद्धाकर। प्रतीति कर, रुच्चि रखकर, जिसके 
विषय का स्पर्शकर। स्मृति में रखकर, समग्र रूप से हस्तगत कर, गुद को पठित पाठ का 
निवेदन कर, छुद के समीप उच्चारण की शुद्धि कर, सही अर्थ का बोध प्राघकर और अहंत॑ 
की आशा के अनुसार अनुपाज्तन कर बहुत जीघष सिद्ध-बुद्ध-छुक्त होते हैँ, परिनिर्वाण कौ प्राए 
फरते हैं और सर्म दुःखों का भंत् करते हैं । 


'१ ब्यकवान से ज्ञीव भंतक्तिया फरता है :-- 

बोदाणेण भंते | जीचे कि जणयइ ९ बोदाणेणं अफिरियं जणयह। क्षकिरि- 
याए भवित्ता तभो पष्छा सिड्कह, घुज्कह सुथह, परिनिष्याएश, सब्य दुक्ल्ाणमंत॑ 
फरेइ ९ “छउत्त० अ २६ | सू २६ | ४० १०४१२ 

ध्यथवान अर्धात्‌ पूर्ष संप्चित कर्मों का तप से घिनाश करने से जीव अक्रिय होता 
है और अफ्रिम होकर सिद्ध, घुद्ध) छुक्त होता है, परिनिर्षाण को प्राप्त कर सब दुश्खों का अन्त 
करता है | 


'३ सब भाषप्रत्याी्यान से जीष अंतक्रिया करता है :-- 

सब्भाषपश्चक्ताणेण भंते | जीबे कि जणयद्‌ ? सद्भाषपथ्चयत्राणेण॑ अणियहट्टि 
जणयह | अणियट्टिं पडिबन्ते य अणगारे चत्तारि फेवलिकम्मंसे खबेइ, तंजहा--- 
चेयणिक्मं, आउये, नाम, गोयं। तझो पच्छा सिज्ष्क॥ बुरुम३ सुणह) परिनिव्वाएइ, 
सब्बतदुक्धाणमंत्र फरेइ । “-उत्त० अ २६ | छू ४२ । छ० १०३३ 

सबभाष प्रत्याजयान अर्थात्‌ से प्रवृक्तियों का परित्याग करने से जीव के अनि- 
घृकि--शुक्कध्यान के चतुर्थ भेद की प्राप्ति होती है। अनिष्वत्ति को प्राप्त प ुआ अणगार वेदनोय, 
आयु; नाम और गौन्न इन प्वार अघाति कर्मों का क्षय कर देता है। तदनन्तर सिद्ध, चुद्ध, 
छुक्त होकर परिनिर्भाण को प्राप्त करता है तथा सबे दुःण्ों का अत करता है । 


४ कायससाधारणता से ज्ञीध अंतक्रिया फ़रता है :--- 

ऋायससाहारणयाए ण॑ भंते! जीबे कि जणयहइ ९ फायसमाहारणयाए एं 
आरिष्तपतने विसोदेश) चरित्तयत्तनने विसोहेशा अहक्सायचरित्तं विसोहेश, अहक्खाय- 
अरित्तं बिसोहिसा चत्तारे केबलिकस्मंसे खबेढ, तओ पर्छा सिज्कह, घुजुमड सुखइ, 
परिसिव्याएक्क सब्यतुक्ख्थाणमंतं करेइ । --उष्त० अ २६ | सू, ५६ । प० १०३४ 

कायसमाधारणता से जीय चारित्न-पर्यायों की विशुद्धि करता है; चारित्रपर्यायों को 
विशुद्ध करके यथाययात्तचारिन्र की विशुद्धि करता है;। यथाण्यातचारिन्न के बिशोधन से 


कर 
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चारों अघाति कर्मों का क्षय करता है। तदनन्तर सिद्ध, चुद्ध, सुक्त होता है, परिनिर्वाण 
को प्राप्त करता है तथा सर्व दुः्खों का अन्त करता है । 


“५ चारित्रसंपलनता से जीव अंतक्रिया करता है :-- 
चरित्तसंपन्‍नयाए ०॑ मभंत्ते । जीवे कि जणयइ ९ चरित्तसंपलनयाएं ण॑ सेलेसी- 
भाव॑जणयइ, सेंलेसिं पडिवनन्‍ने य अणगारे चत्तारिकम्मंसे खबेडः तओ पच्छा 
'सिज्मइ बुज्माइ, मुधचछ परिनिव्याएइ, सव्बदुक्खाणमंतं करेड | 
“त्त० अ २६ । सू दर । पू० १०३५ 
चारित्रसंपन्‍नता से जीव शैलेशी भाव को प्राप्त करता है ; शेलेशी भाव को प्राछ 
हुआ अणगार चारों अघात्ति कर्मों का क्षय करता है | तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होकर परि- 
निर्वाण को प्राप्त करता है तथा सर्व दुशः्खों का अन्त करता है । 


“६ यथाख्यात चारित्र से अंतक्रिया : -- 
अहफ्खाए-- पुच्छा | गोयसा ! एवं अहक्खायसंजए वि जाव- अदज्नमणुको- 
सेणं अणुत्तरविमाणेसु उबवज्जेज्ना, अस्थेगइए सिज्मइ, जाब-अंतं करेइ | 
+ +भग० श २५ | उ ७। प्र २६ | एृ० ष्ाप्टप 
यथाख्यात संयती कितनेक अनुत्तरविमान में उत्पन्न होते हैं, कितनेक सिद्ध-बुद्ध- 
मुक्त होते हैं यावत्‌ सब दुःखों का अंत करते हैं । 


"७ केवली-आराधना से अंतक्रिया :--- 

केवछिआराहणा दुविहा पन्‍नत्ता। त॑ जहा--अ'तक्रिरिया चेब, कप्पविसा- 
णोबवत्तिया चेव । “ठाण० स्था० २ । उ ४ | सू १०७ | परृ० २०१ 

केवली आराधना अर्थात्‌ केवली-प्ररूपित धर्म की आराधना । मतिक्ञानी-श्रुतशञानी- 
अवधिज्ञानी-मनःपर्ववज्ञानी-केवलज्ञानी संबंधी जो धर्मानुष्ठान क्रिया--केवलिकी क्रिया और 
इस प्रकार की आराधना को केवलिकी आराधना कहा जात्ता है ! 

फल की अपेक्षा से केवलिकी आराधना दो प्रकार की है-यथा--(१) अंतक्रिया 
केवलिकी आराधना--भव का अंत करने वाली क्रिया और इस प्रकार की आराधना को 
अंतरक्रिया केवलिकी आराधना कहा जाता है। (२) कल्पविमानोपपत्तिका आराधना- जिस 
आराघना के द्वारा कल्प-विमानों में उपपात होता है वह कल्पविमानोपपत्चिका आराघना है। 

ठीकाकार का मंतव्य है कि ज्ञानादि की आराधना श्रुतकेवली आदि को होती है-- 


कल्पतिमानोपपत्तिका फल वाली आराधना अन॑तर फल रूप कही गई है। वस्तव॒वृत्त्या 
परंपरा फल भवान्तर क्रिया के अनुसार होता है | 


२४० क्रिया-कौश . 
'८ ज्ञान-द्शन-चा रित्र की आराधना से अन्तक्रिया :-- 


उक्कोसिय॑ णं भंते | णाणाराहर्ण आराहिेत्ता कइृहिं भवग्गहणहिं सिज्मइ जाव 
अंत करेडइ ९ गोयमा ! अत्थेगइए तेणेब भवग्गहणेहिं सिज्कइ जाब अंत करइ,अत्थेगइए 
दोच्चे णं भबग्गहणे्ण सिज्माइ जाव अंतं करेइ, अत्थेगइए कप्पोवएसु था कप्पातीयएसु 
जा उचवज्जइ३ ; उक्कोसिय॑ ण॑ भंते | दंसगाराहणं आराहेत्ता कइृहि भवग्गहणेंहि० एवं 
चेबष ; उक्तो सिय॑ ण॑ भंतते | चरित्ताराह्ण आराच्ित्ता० एवं चेव, नवर्र अत्थेगइए कप्पा- 
तीयएसु उचवज्जइ । 

समज्मिममियं णं भंते ! णाणाराहर्ण आराहेत्ता कइृहिं भवग्गहणहिं सिज्कइ 
जाव अंत करेइ ९ गोयमा ! अत्थेगइए दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्कइ जाव अंतं करेइ, 
तच्च पुण भवग्गहर्ण नाइकमइ ; मज्मिमियं ण॑ं मभंते | दंसणाराहर्ण आराह्िेचा० 
एवं चेव ; एवं मज्मिमिय॑ चरित्ताराहणं पि। 

जहन्नियन्नं भंते ! णाणाराह्णं आराहदेत्ता कइ्ृहिं भवग्गहर्णहिं सिज्मइ जाव 
अंत करेइ ९ गोयमा ! अतस्थेगइए तत्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मइ जाव अंत करेइड, सत्त- 
( अ ) इमवग्गहणाइ' पुण नाइकमइ ; एवं दुसणाराहणं पि ; एवं चरित्ताराहणं पि। 

+भग० श० ८। उ £० | प्र० रू से १३ ! प्ृ० "७१ 

उत्कृष्ट शानाराधना करने चाला कोई एक जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता 
है, कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पोपपनन्‍न 
अथवा कल्पातीत देवलोक में उत्पन्न होता है | 

उस्कृष्ट दशनाराधना करनेवाला कोई एक जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता है, 
कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पोपपन्‍न अथवा 
कल्पाठीत देवलोक में उत्पन्न होता है । 


उत्कृष्ट चारित्राराधना करनेवाला कोई एक जीव उसी भव में अन्तक्रिया करता 
है, कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया करता है, कोई एक जीव कल्पातीत देव- 
लोक में उत्पन्न होता है । 
मध्यम ज्ञानाराधना करने वाला कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है, लेकिन कोई भी जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है 
मध्यम दर्शनाराधघना करने वाला कोई एक जीव दो भव- ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है; लेकिन कोई भी जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 
.._ अध्यम चारित्राराघना करने वाला कोई एक जीव दो भव ग्रहण करके - अन्तक्रिया 
हु करता है लेकिन कोई भी जीव तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 
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जघन्य ज्ञानाराधना करने वाला कोई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्‍्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 

जघन्य दशेनाराधना करनेवाला कोई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्तक्रिया 
करता है लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है । 

जघन्य चारित्राराधना करनेवाला कोई एक जीव तीन भव ग्रहण करके अन्‍्तक्रिया 
करता है, लेकिन कोई भी जीव सात-आठ भव का अतिक्रमण नहीं करता है ! कि 2, 





“७३१२ कौन जीव अंतक्रिया नहीं करते हैं :-- 
“७३१२१ हिंसा की प्ररूपणा करने वाले जीव :-- 


तत्थ णं॑ जेते समणा माहणा एवबमाइक्खंति जाब परूव॑ति- सव्बे पाणा 
जाब सव्वे सत्ता हंतव्यवा अज्ञावेयठ्या परिघेयव्या परितावेयव्वा किलामेयठ्बया 
उद्दवेयव्वा । ते आगंतुच्छेयाए, ते आगंतु-मेयाए जाब ते आगंतु-जाइ-जरा 
मरण-जोणि-जम्मग - संसार - पुणठसमवगव्भवास - भवपव॑च-करूूंफकठी . सागिणो 
भविध्संति। ते बहूणं दंडणाणं बहूणं मुंडणाणं तज्नणाणं ताछणाणं अंदुबंधणाणं 
जाब घोलणाणं माइमरणाणं पिश्मरणाणं भाइमरणाणं सगिणीमरणाणं भज्जा 
पुत्तच॒ुय-सुण्हामरणाणं दारिद्दार्ण दोहग्गाणं अप्पिय-संबासाणं पियविष्पओगाणं 
बहूर्ण ठुक्ख-दोम्मणस्साणं आमभागिणो स्विस्संति। अणाइये च एण॑ अणवयरगं 
दीहमद्धं चाडरंत-संसारकंतार भुज्नो भुज्नो अणुपरियद्धिस्संति। ते णो सिज्मिस्स॑ति 
णो वुज्मिप्संति जाब णो सव्ब॒दुक्खाणं अंत करिस्संति 
“ूसय७ श्रु२३ । अ२। स्‌ २६ | पघ्र० १७५८-५६ 


वे श्रमण-त्राह्षण जो ऐसा कहते हैं यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि सर्व प्राण-भूत-जी ब- 
सत्त्वों का हनन करना चाहिए, दण्ड से ताड़ना करनी चाहिए, दासबृत्ति करानी चाहिए 
शारी रिक-मानसिक पीड़ा उपजानी चाहिए, क्लेश और उद्देग पहुँचाना चाहिए । भविष्यत्‌- 
काल में वे सब जीव छेदन-भेदन को प्राप्त होगे। जाति, जरा, मरण, योनि, जन्म -- 
संसार में वार-वार जन्म लेकर गर्भ में आकर भव-प्रप॑च में महान्‌ पीड़ा पायेंगे। बे बहुत 
कष्ट, मुण्डन, तर्जेन, ताड़न, वन्धन, घुलन आदि तथा माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री-पुत्न- 
पुत्री-पृत्रवधू के मरण का दुश्ख सहन करेंगे । दरिद्रता, डुर्भाग्य, अप्रियप्राप्ति, प्रियवियोग 
आदि बहुत ढुश्ख और मानसिक पीड़ा को सहेगे, वें इस अनादि-अनन्त चातुगर्तिक संसार 
रूपी अटवी में दीघंकाल पर्यन्त बार-बार परिभ्रमण करेंगे । 


२५० क्रिया-कोश 


ऐसा कएनेवाले श्रमण-त्राष़्ण रिख-बुद्ध-मुक्त-परिनिषृक्त नहीं होगे यावत्‌ सर्व दुभ्णों 
का अन्त नहीं करेंगे अर्थात्‌ अन्तक्रिया नहों करगे । 


'७३'१२'२ प्रथम बारह क्रियास्थान में वत्तमान जीष भअंतक्रिया नहीं करता ; -- 


एच्चेदि घबारसद्धि किरियाठाणेहि घट्टमाणा ज़ीषा नो सिज्मिसु, नो घुल्भिस्तु, 
नो मुष्यिसु; नो परिणिब्धाइंसु-जाव- नो सब्बठुक्खाणं अंत फरेसु वा नो फरेंति वा 
नो फरिरस्सति था । ऊ+सूथण० श्र २। भ २ । यू २७ । पृ १५६ 

इन बारए अथेदण्ड यावत्‌ लोभप्रस्ययिक क्रियास्थानों भें वर्तमान जीव अतीत- 
काल में सिद्ध-बुद्ध-गुक्त-परिनिवृत्त नहीं हुए ऐ! यावत्‌ राबे दुग्वों का अस्त नहीं किये हूँ । 
न वरत्तेमानकाल में करते ऐ' न भविष्यत॒काल में करेंगे। 


*७३'१२'३ असंबृत अनगार झंतक्रिया नहीं फरता ह :-- 
असंवुडे ण॑ भंते | अणगारे कि सिज्क३, छुज्कइ सुज्चईु, परिनिष्चाय४, सब्ब- 
दुफ्खाणं घंत॑ करे ९? गोयमा | णो एइणई समझे । 
से फेणई ण॑ जाब णो अंत करेह ९ 
गोयमा ! असंचुडे अणगारे आजउयवज्ञाओ सत्तकम्मपगडीओ सिढिलूमंधण- 
बद्धाओ घणियबंधणबद्धाओ पकरेड्ट एस्सकाछठिश्याओ दीहकफाऊरूठिषहियाओ परे । 
मंदाणुभावाओ तिव्वाणुभावाओ पकरेह, अप्पपएसग्गओ बहुप्पएसग्गओओ पकरेइ) 
आड्यं व ण॑ कम्म॑ सिय बंधदू सिय णो बंधह अस्सायावेयणिज्ज॑ व ण॑ कम्म॑ शुक्जो 
भुज्नो उचचिणह, अणाइय॑ 'व ण॑ अणबदग्गं दीहमद्धं चाउर॑तसंसारकंतारं अणुपरियह्टइ, 
से तेणई ण॑ गोयमा ! असंबुडे अणगारे णो सिज्कह जाब ( णो घुज्कछ णो मुघह, णो 
परिनिव्वाथडू, सञ्वहुफ्खार्ं ) णो अ'त करेइ । 
“भगछ श १। छ € | प्र० ५६-५७ । धु० ३८७६-६० 
असंबुत अणगार रिद्ध-बुद्ध-सुक्त नहीं होता है, परिनिर्षाण को प्राप्त नं करता ऐ, 
सब दुःखों का अन्त नहीं करता है यज्नोंकि शसंतृत अणगार आयुफर्म फो छोफ़्कर शिधिल 
बंधन से घाँधी हुई सात कर्मप्रकृतियों को गाढ़ रूप से बाँधना प्रारम्भ फरता है; अरुप- 
कालीन स्थितिवाली कमंप्रकृतियों को दीघ॑ंकालीन स्थिप्ति वाज्ली करता है; मंदाचुभाष 
वाली को तीवान्ुभाव वाली करता है; अल्प ग्देश वाली को बहु प्रदेश पाली करता 
आयुष्य कर्म को कदाचित्‌ बाँधता है और कदाचज्वित्‌ नहीं बाँपता है; असाताघेदनीय 
कम का वयारमसम्बार उपाजन करता है ; अनादि-अनन्त दो मार्ग वाले चाहुगंतिक रांसार 
रूपी अरण्य में बार-बार पयटन करता है। इस कारण से असंधृत अणगार सिर, सुद्, 
मुक्त नहों ऐता है यावत्त सब छुधण्ों का अन्त नहीं करता है । 


क्रिया-कोश  श२र३ 


७३१२४ छुदूमस्थ--अवधिज्ञानी--परसावधिज्ञानी अतक्रिया नहीं करते हैं :-- 
छड्मत्थे ण॑ भंते ! सणुस्से अतीत; अंत, सासयं समय॑ केबलेणं संजमेणं; 
फैबलेण संबचरेण॑, केचलेणं बंधचेरबासेणं; केवछाहिं पवयणमाईहि सिज्मिछु, घुज्मि सु 
ज्ञाब--सव्ववुक्खाणं अ'त॑ करिसु ९ 
गौयमा | णो इणई समई । 
से फेणईंणं भंते | एव चुच्चइ--तं चेन जाब--आत॑ करेंसु ९ 
गोयमा ! जे केइ अतकरा था; अ'तिमसरीरिया वा सब्बदुक्लाणं अंत 
फर्रेसु धा। फरेंति था; फरिस्संति या, सब्बे ते उप्पण्णणाणदंसणघरा। अरहा, 
जिणा, फेबली भवित्ता; तओ पच्छा सिज्क॑ ति, बुज्कंति। मुच्चंति, परिणिव्वायंतिः 
सब्यदुक्खाणं अंत॑ करेंसु बा; कफरेंति या, करिस्सेति वा; से तेणट्वणं गोयमा ! 
जाव--सब्बदुक्खाणं अंतं करेंसु ; पहुप्पल्ने वि एवं चेब, नबरं--“सिज्फ॑ति! भाणि- 
यब्चं, अणागये वि एवं चेव, नवरं -'सिज्क्िप्संति' भाणियवर्व । 
जहा छुडमत्थो तहा आहोधिओ वि। तदा परसाहोहिओ वि; तिण्णि 
तिणिण आछावगा भाणियउ्या। 
--भग० श १ । उ ४ | प्र० १५७६-६० । पृ० शृध्य 
->-भग० श ५। उ ७५। प्र १। पु० ४७६ 
--भग० श ७। उप्र १ ए० ५र२ 
बोते हुए अनन्त शाइबत काल में छुद्मस्थ मनुष्य केवल संयम से, केवल संबर से, 
केवल ब्रह्मचयेवास से और केबल प्रवचनमाता से सिद्ध नहों हुआ है, बुद्ध नहों हुआ है 
यावत्‌ सबे दुश्खों का अन्त करनेवाला नहीं हुआ है । 
क्योंकि जो कोई जीव कर्मों का अन्त करने वाले और चरमशरीरी हुए हैं वे सब 
उत्पन्न शान-दर्शनधारी, अरिहन्त, जिन, केबली होकर फिर सिद्ध-चुद्धु-सुक्त हुए हैं और 
निर्षाण को पाप्ठ हुए हैं तथा समस्त दुश्खों का अन्त किये हैं, करते हैं, करेंगे । 
बैसे केबलो अतोतकाल में सिद्ध आदि हुए हैं, वर्तमान काल में सिद्ध आदि होते हैं, 
भविष्यत्‌ काल में सिद्ध, बुद्ध, सुक्त होंगे यावत्‌ सबब दुश्खों का अन्त करेंगे। 
छुद्मसथ मनुष्य की तरह अवधिज्ञानी-परमावधिज्ञानी भी अतीतकाल में सिद्ध, चुद्ध, 
युक्त नहीं हुए हैं यावत्‌ सबे दुःखों का अन्त नहीं किये हैं, बतंमान में नहों करते हैं तथा 
भविष्यत्त काल में नहों करेंगे । 
टीका--इह छुद्सस्थो5्वधिज्ञानरहितोज्वसेयः, न पुनरकेवलिसात्रम्‌ । 
उपयुक्त पाठ में छुद्मस्थ शब्द से अवधिज्ञान से रहित जोब को ग्रहण करना 
चाहिए । अकेवली मात्र को छुद्मस्थ नहीं समझना चाहिये । 


२२७ क्रिया-कोश 


'७३'१२*० एजनादि से सक्रिय जीव अन्तक्रिया नहीं करता है :--- 

जीचे ण॑ भंते ! सया समियं एयइ, वेयंडू, चछइ, फंदइ; चहुद, खुंबभइ, उदीरइ, 
त॑ त॑ भाव परिणसईइ ? हंँता, मंडियपुत्ता ! जीवे णं सया समिय॑ एयइईं-- जाव-तं त॑ 
सार्व परिणमइ । 

जाब॑ च ण॑ं भंते | से जीवे सया समियं--जाब--परिणम$ ताद॑ च ण॑ तस्स 
जीषस्स अंते अतकिरिया संबइ ९ णो इणई सम । 

से फेणई ण॑ एवं बुशन्नइ--जाव॑ च ण॑ से जीवे सथा समिर्य--जाब-अते 
अंतकिरिया ण भवइ३ ९ ; 

मंडियपुत्ता ! जाव॑ च ण॑ से जीवे सया समियं-जाव-परिणमइ, ताव॑ च णं 
से जीवे आरं॑भड, सारंभइ, ससारंभइ ; आरंभसे वट्ट७ सारंसे वहइ, समारंभे वट्टइ ; 
आरं॑भमाणे, सारंभमाणे समारंभमाणें; आरंभे वट्टमाणे, सारंभे बदह्ठमाणं, समारंभे 
बट्टमाणें बहूणं पाणाणं; भूयाणं; जीवाणं, सत्ताणं दुक्ब्रबणयाएं, सोयावणयाए, 
जूरावणयाए, तिप्पावणयाएं, पिट्टावणयाए, परियावणयाए बह्ढइ, से तेणइंणं 
मंडियपुत्ता | एवं वुच्चई--जावं च णं से जीवे सया समिय॑ एयइ--जाव-परिणमइ, 
ताव॑ च णं तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया ण भवइ। 

+>भग० श ३ उ ३ | प्र १०-१२ छु० ४०६६-०७ 

जो जीव सदा समपूर्वक कम्पन करता है, विविध रूप से कस्पन करता है, चलता है, 
स्पंदन करता है, थोड़ा चलता है, क्षुब्घर होता है ; प्रबलतापूर्वक ग्रेरण करता है तथा उन-उन 
भावों में परिणमन करता है वह जीव अन्तक्रिया नही करता है क्योंकि जो जीव ए-जनादि 
क्रिया करता है, उन-उन भावों में परिणमन करता है वह जीव आरम्भ-सारम्भ-समारम्भ 
करता है ; आरम्भ-सारम्भ समारम्म में वत्तेता है। आरम्भमाण, सारमस्भमाण, समारम्भ- 
माण है ; आरम्भ-सारंभ-समारंभ में वततमान है वह जीव बहुत प्राण-भूत-जीव-सत्त्वों को 
दुशः्खज-शोक यावत्‌ परिताप---त्रास पहुँचाता है अतः उस ( सक्रिय ) जीव की अन्त में अन्त- 
क्रिया नहीं होती है । 


् 


-७३*१२"६ केबली समुद्घात करत हुआ जीव अन्‍्तक्रिया नहीं करता दै-- 
सेण॑ भंते। तहा समुग्घायगए सिज्मइ बुज्काइईः मुशच्चर परिनिव्यायइ, 
सव्वदुफ्खाणं अंत करइ ९ गोयसा ! नो इणट समझ ! 
से ण॑ तओ पडिनियत्तईइ [वओ] पडिनियत्तद्तत्ता [इहमागच्छड आगच्छद्वत्ता] 
तओ पच्छा मणजोगं वि ज्सु जड, वइजोगं पि ज्ु जइ) कायजोगं पि कुजड । मणजोगां 
ज्ञ|जमाणे कि सब्बमणजोगं जुजइ, मोसमणजोगं ज्ु जइ, सच्चामोसमणजोगं ज्ञुजड 


क्रिया-कोश २२६ 
असच्चामोसमणजोगं जु'जइ ९? गोयमा ! सच्चमणजोगं ज्ुजई॥ नो मोसमणजोगं 
जु जइ) नो सच्चामोसमणजोगं जुंजइ, असच्चामोसमणजोगं [ पि ] ज्लुंजइ । 

बइजोगं ज्ञुंजमाणें कि सच्चचइजोगं जुंजइ, मोसवइजोगं जुंजड, [ कि ] सच्चा- 
मोसवइजोगं ज्लुजइ; असच्चामोसवइजोगं जुजइ ९ गोयमा ! सबच्चवइजोगं जुंजछ नो 
मोसवइजोगं जुंजइ; नो सच्चामोसवइजोगं जझ्ुुंज३इ; असच्चामोसबइजोगं पि जुंजइ । 

कायजोगं झ्ुुंजसाणें आगच्छेज्न वा गच्छेज्न वा चिटंज्व वा निसीएवब्न वा 
तुयट्ट जज वा उल्लंघेज्न वा पलंघेज्न वा [ उवक्‍्खेवर्ण वा अवक्खेवर्ण वा तिरियक्खेवर्णं 
वा करेज्ला ] पाडिहारिय पीढडफलगसेज्नासंथारगं पच्चप्पिणेज्जा । 

से णं॑ तहा सजोगी सिज्कइ जाव अंत करेइ ९ गोयमा ! णो इणट समझ । 

“णपण्ण० प इ८६ | खू २९७४-७७ | ४० ७३१२-३३ 

केवली सम्ुद्घधात को करता हुआ या प्राप्त होता हुआ जीव उस अवस्था में सिद्ध- 
बुद्ध-झुक्त नहों होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होता है तथा सबब छुः्खों का अन्त नहीं 
करता है । 

सम्मुद्घात से निवृत्त होने के वाद वे केवली मन-वचन-काययोग का व्यापार करते 
हैं, यदि वें मनोयोग का व्यापार करते हैं तो वे सत्यमनोयोग तथा व्यवहार मनोयोग का 
व्यापार करते हैं! यदि वे वचनयोग का व्यापार करते हैं तो वे सत्यवचनयोग तथा व्यच- 
हार वचनयोग का व्यापार करते हैं। काययोंग का व्यापार करते हुए वे आते हैं, जाते 
हैं, खड़े होते हैं, आलोटन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, प्रलंघन करते हैं; पास में रहे हुए 
प्रातिहारिक-पीठ-आसन-फलक, पाह्विया) शय्या तथा संथारा वापस देते हैं | अतः यह कहा 
जाता है कि सम्ुद्धात के वाद के छक्त सयोगी अवस्था में जीव सिद्ध-बुद्ध-मुक्त नहीं होता है 
यावत्‌ सब दुःखों का अन्त नहीं करता है । 





डर 


-७३"१३ विभिन्‍न जीव और अन्‍्तक्रिया ३-- 
“७३१३१ क्षत्रिय और अन्तक्रिया :--- 

उग्गा भोगा राइल्‍ना इक्खागा नाया कोरव्वा एए ण॑ं अस्तिं धम्में ओगाहंति, 
अस्तसिं घम्में ओगाहछित्ता अट्वविहं कम्मरयमर्ू॑ पवाहेंति, अट्डविहकस्मरयमर्र॑पवा- 
हित्ता लओ पच्छा सिज्मंति, जाब--अंतं करेंति ९ 

हंता, गोयमा ! जे इमें उग्गा भोगा त॑ चेव जाब--अंतं करेंति, अत्थेगइया 
अजन्नयरेसु देवछोणसु देवत्ताए उबवत्तारो भवंति। 

“एभग० श २०। उ ८! प्र १५ | पृ० ८०५ 
र्६ 


श२द क्रिया-कीश 

क्या उम्र; भोग, राजन्य$ इक्ष्वाकु, ज्ञात तथा कौरव कुल के क्षत्रिय इस निग्नेन्थ धर्म 
में प्रवेश करते हैं तथा प्रवेश करके आठ प्रकार के रजोमल को धूनकर तत्पदचात्‌ सिद्ध 
होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करते हैं । 

हाँ, उन उग्र, भोग आदि कुल के क्षत्रिय में से कितने ही सिद्ध होते हैं यावत्‌ स्वो 
ढुःखों का अन्त करते हैँ त्ृथा कितने ही कोई एक देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते हैं । 
-७३"१३'२ श्रमणोपासक ओर अलन्तक्रिया :--- 

समणोवासए ण॑ भंते | चहारूव॑ समए्ं वा. माहणं वा फासु-एसणिज्जेणं 
असण-पाण-खाइम साइसेणं पडिछासेमाणे कि छतमइ ९ गोयसा | समणोबासए ण॑ 
तहारूव॑ समर्णं बा जाबव पडिलाभेमाणें तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा समाहि 
उप्पाएडू, समाहिकारएणं तमेघ समाहि पडिछभमइ । 

समणोबासए णं भंते । तहारूव॑ ससर्ण वा जाव पडिलाभेसाणें कि चयइ ९ 
गोयमा ! जीविय॑ चय३, दुच्चय चयइ, दुकर्र करेइ, दुल्कहँ छहड, बोहिं बुज्मइ, तओ 
पच्छा सिज्क७ जाव अंत करेइ । 

ऊझभग० श ७। उ £€ | ग्र० ८५ ६ | घछू० ७०६ 

तथारूप श्रमण साधु को ग्राशुक-एपणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार 
देता हुआ श्रमणोपासक--उन अमण साध को समाधि उत्पन्न करता है तो स्वयमेव भी 
समाधि को प्राप्त होता है तथा जीवितव्य अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह के कारणभूत वस्तुओं का 
त्याग करता है तथा कठिनता से त्यक्त होने वाली वस्तुओं का त्याग करता है, दुलेभ वस्तु 
को प्राप्त करता है--बोधि ( सम्यक्त्व ) को प्राप्त करता है । तत्पश्चात्‌ सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होकर 
यावत्‌ सर्व दुः्खों का अन्त करता है । 


“७६“१३'३ अणगार और अल्तक्रिया :--- 


(क) ते (से जहानामए अणगारा भगदवंतो) णं एतेणं बिहारेणं विहूरमाणा बहूड" 
चासाई सासन्‍नपरियागं पराउणंति पाडणंति बहुबहु आवाहंँसि उप्पन्नंसि वा अणु- 
प्वन्तंसि वा चहुड भत्ताइ पत्र्ख॑ति, पतच्चक्खाइता बहूई भत्ताइ” अणसणाए छेंद॑ति, 
अणसणाए छेदित्ता जस्सद्वाए कीरइ ( थेरकप्पभावे जिणकप्पसावे ) नग्गभावे मुंड- 
भावे अण्हाणभावे अदंतवणगे अछत्तए अणोवाहणए भूमिसेज्ना फछगसेज्ञा कट्ठसेज्ना 
केसलोए वंभमचेरवासे पर-घर-पवेसे रुद्धाचछछठ्० माणाचमाणणाओं छीलणाओ निंद- 
णाओ स्विंसगाओ गरहणाओं सज्नणाओ तालणाओ उचद्चाबया गाम-कंटगा बाचीसं 
परीसह्ोचसग्गा अहियासिज्ञ ति तमद्ठ आराहेंति, तमद् आराहितचा चरमेहिं उस्सास- 


क्रिया-कोश शर७ 


निघ्सासेहिं अणंतं अणुत्तर्ं निव्वाघाय॑ निरावर्ण कसिणं पडिपुण्णं केवछ-वबर-नाण- 
दंसण समुप्पाडंति; समुप्पाडित्ता तओ पच्छा सिज्म॑ति, वुज्कतति, सुत्च ति, परिणिव्वा- 
यंति सव्व॒दुक्खाणं अंत करेंति । न+-खव० शरु २। अ २ | सू २३ | प्रू० १७६ 


इस प्रकार साधुचर्ब्या में बिहार करते हुए वे अनगार भिक्षु वहुत वर्षों तक श्रमण- 
पर्याय को पालन कर, रोगादि के उत्पन्न होने या न होने पर बहु प्रकार के अशनादि का 
परित्याग करके अनशन स्वीकार करते हैं तथा वहुत काल तक अनशन का पालन करते हैं | 
इसके वाद जिस उद्देइय के लिए नग्न हुए, मझुण्डित हुए, स्नान-दन्तमंजन आदि शरीर- 
संस्कार को छोड़ा, छत्न तथा पाहुका का त्याग किया, भूमि, काठ, शिला पर शयन 
किया, केशलुंचन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, पर-घर से भिक्षा मांगी, भिक्षा मिलने, 
न मिलने पर समता घारी, मान-अपमान-अवदेलना-निन्दा-अवज्ञा-भत्सना-तर्जना तथा ताड़ना 
सही, ग्रामीण लोगो के कँच-नीच कंटक सम वचन सहे, वावीस परीपह के उपसर्ग आदि 
सहे तथा सम्यग्‌ ज्ञान-दर्शन-चा रित्र रूप मोक्ष मार्ग की आराधना की तथा उस मार्ग की 
आराधना करते हुए व अणगार भिक्षु उस उद्देइय की प्राप्ति स्वरूप अन्तिम इवास-निःश्वास 
में अनन्त, अनुत्तर, न्याघात रहित, निरावरण परिपूर्ण श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन 
प्राप्त करते हैं और फिर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त ओर परिनिदृत्त होकर सभी दुश्खों का अन्त 
करते हैं । 

(ख) एबामेव मंडियपुत्ता ! अत्तत्तासंचुडत्ल अणगारस्स ईरियासमियस्स-- 
जाव- गुत्तव॑भयारिस्स आउत्त॑ गच्छमाणस्स, चिट्क्‍म्राणस्स, णिसीयमाणस्स, तुयद्ट- 
माणस्स, आउत्त॑ बत्थ-पडिग्गह-कंचलछ-पायपुंछणं गेण्हसमाणस्स, णिक्खिवसाणस्स, 
जाव--चक्खुपम्हणिवायसपि वेमाया सुहुमरा ईरियावहिया किरिया कज्जडह, सा पढम- 
समयवद्धपुद्टा, चिइयसमयवेड्या; तहयससमयणिज्नरिया, सा वद्धा, पुद्ध। उदीरिया, 
चेइया, णिज्निण्णा, सेयकाले अकम्मं वा वि सवइ। से तेणइंणं मंडियपुत्ता ! एवं 
चुच्चर--जारव च ण॑ से जीवे सया समियं णो एयडइ, जाव--अ'ते अंतकिरिया भवइ। 


“+भग० श ३ । उठ ३॥ प्र १७५ का अंश | प्रु० ४"ण७-प८ 


जो आत्मार्थी संबत अणगार ईरया-भापा-एपणा-आदानभंडनिक्षेपण-उच्चार-प्रख्रवण 
आदि समितियों से समित, मनोग्ुप्ति आदि गुप्तियों से गुप्त, ब्ह्मचारी, छप्योगुपूर्वक 
गमन करने वाले, सावधानी पूरक ठहरने वाले, सावधानतापूर्वक सोने वाले, 
सावधानतापुर्वक वस्त्र-पात्र-कम्बल-रजोहरण आदि को ग्रहण करने वाले या रखने 
वाले हैं उनको यावत्‌ अक्षिनिमेप ( आँख की पलक टमकारने ) मात्र समय में विमात्रापूर्वक 
विविध मात्रा वालौ--योग मात्र से ऐग्ापथिकी क्रिया लगती है | 


२२८ क्रिया-कफोश 


यह क्रिया प्रथम समय में बद्ध-स्प्ट होती है, द्वितीय समय में वेदित होती है और 
चृतीय समय में निर्ज्जीर्ग हो जाती ह8। वह बल्ध-स्पप्ट-छठी रित-वे दिन- निर्ेर्ज रिनज्ष किया उसो 
तीसरे समय में अकर्म प्टो जाती है । 

इस कारण से ऐसा कहा गया है कि जब बह जीव सदा समपर्वक्कत नहों कम्पता है 
यावत्‌ उन-उन भावों में नहीं परिणमता है तब मरण के समय वह जीव अन्तक्तिया करता 
है अर्थात्‌ उसकी सकल कर्म क्षय रूप अन्तक्रिया होती है। --दिसो क्रमांक “३७४ तथा 
“६७३ ) 

(ग) से णूणं भंते ! कंखपदोसे णं खीण समणे णिग्गंथे अंतकरे भवद् ? 
अ'तिमसरीरिए वा ? बहुमोद्दे वियणर्ण पुव्चि विहरित्ता, अह पच्छा संबुद् काल 
करेड, तओ पच्छा सिज्म$ घुज्माइ, जाव--आततं करेड ९ 

हंता, गोयमा ! कंखपदोसे खीणें, जाव--अ'त॑ करेइ | 

झःभगण० श ६ ।उ3 ६ प्र र६४ | 9० ४११ 


क्या कांक्षा प्रदोष के क्षीण होनेपर श्रमण निग्र'य अन्तकर और अन्तिमशरीरी 
होता है अथवा पूर्वावस्था में बहु मोह चाला होकर चिहार करे फिर संवर वाला होकर यदि 
काल करे---तत्पश्चात्‌ क्या सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होता है यावत्‌ सर्च दुध्खों का अन्त करता है । 

हाँ । क्रमण निग्नथ कक्षा प्रदोप के नष्ट हो जाने पर यावत्‌॒ सर्व दुःखों का अन्त 
करता है | 





'७३*१३'४ लवसप्तम देव का जीव ओर अंतक्रिया : 

अत्थि ण॑ मंत्ते ! छबसत्तमा देवा लवसत्तमा देवा ९ हंता, अत्थि | से केणट्ठ णं 
भंते |! एवं वुच्चइ३--लछूवसत्तमा देवा! लवसत्तमा देवा ? गोयमा ! से जद्ानामए--केइ 
पुरिसे तरुणे जाव - निउणसिप्पोवगए सालीण वा, वीहीण वा, गोघूमाण वा, जबाण 
बा; जबजवाण वा, पक्का्ं, परियाताणं, हरियाण॑, हरियकंडाणं तिक्खेणं णव्रपत्ञणएणं 
असिआअएणं॑ पडिसाहरिया पडिसाहरिया पडिसंखिविया पडिसंखिविया जाव--इणामेव 
इणामेव त्ति कट सत्तलबए छुएब्ना। जइ ण॑ गोयमा ! तेसिं देवाणं एबइये कार्ल आउए 
पड॒प्पए तो ण॑ ते देवा तेणं चेव भवग्गहणेणं सिंज्कता जाब मंतं करेंता, से तेणइंणं 


जाव छच्सत्तमा देवा रूवसत्तमा देवा । 
+>भग० श० १४। छ ७। प्र १₹ | पघ० ७०४ 


लवसप्तम अनुत्तरोपपातिक---सर्वार्थंसिद्धि देव के प्रू्ते मनुष्यभव में (जहाँ से वह मरण 
पाकर देवभव में उत्पन्न हुआ है ) यदि सात लव कालप्रमाण आयुष्य अधिक होता तो वह 
लवसप्तमदेव का जीव उसी भव में सिद्ध, बुद्ध, झुक्त होकर यावत्‌ अंतक्रिया करता | अन्त- 


क्रिया-कोश . 'श्र६ 


क्रिया करने में केवल सात लवकालप्रमाण आयुप्य की कमी रह गई थी ; इसलिए देवलोक 
में उत्पन्न होना पड़ा अत उन देवों को लवसंप्तमदेव कहा जाता है । 

सात लवप्रमाण काल लगभग इस प्रकार होता है :---कोई तरुण पुरुष जो यावत्त्‌ 
शिल्पकला में निप्रण हो वह पके छुए, झुके हुए, पीले पड़े हुए, पीली नालवाले शालि, ब्री हि, 
गेहूँ, जब या जवाजव को एकत्रित करके, झुष्टि में पकड़कर शीघ्रतापूर्वोक तीक्ष्ण नई घार 
वाले दाँती--हैँ सिया से काटे तो उस काटने की क्रिया में सात लवप्रमाण काल लगता है । 


"७३*१३-० दक्षिणा्थे भारतवासी मनुष्य और अन्तक्रिया :--- 

दाहिणडुभरहे ण॑ भंते | वासे सजुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ९ 
गोयमा ! ते ण॑ मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा बहुजच्चत्तपत्नवा बहुआउडपज्जवा बहूई 
बासाइ' आड पारछेति पाछित्ता अप्पेगइया णिर्यगासी अप्पेगश्या तिरियगामी अप्पे- 
गइया सणुयगासी अप्पेगश्या देवगामी अप्पेगश्या सिज्म॑ति, चुज्मिंति। मुत्बत्ति, 
परिणिव्यायंति सव्वदुक्खाणमंत॑ करेंति। 

“जम्बु० | बक्ष € | सू १६। एछ० ७५३२७ 

दक्षिणार्थे भरतक्षेत्र के कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ सर्व ढुःखों का 

अन्त करते हैं । 


७३१३६ उत्तराधे भारतवासी मनुष्य और अन्‍्तक्रिया :-- 
उत्तरड्डभरदे ण॑ भंते ! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्तें ९ 
गोयमा |! तेणं मणुया बहुसंचयणा जाव अप्पेगशया सिज्क॑ति जाब सब्बदुक्खाणमंतं 
करेंति। “जम्बु० । चक्ष १ । सू १६ | पृ० पएु७२र 
उत्तराधे भरवक्षेत्र के कितनेक मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ स्व दुश्खों का 


अन्त करते हैं । 


“७३१३७ भरततक्षेत्र की विद्याधर-श्रेणी के मनुष्य और अन्‍न्तक्रिया :-- 


विज्ञाहरसेढी णं भंतते ! सणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ९ 
गोयमा ! ते णं मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा वहुउच्चत्तपत्नवा बहुआउपज्जया जाब 
सब्वदुक्खाणमंत करेंति । 

“जम्नत्ु० | वक्ष ९ | सू्‌ १२] पघू० ज३६ 


विद्याघर श्रेणी के कितनेक मनुष्य सिद्ध-चुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ सर्व ढुःखों का अन्त 
करते हैं । 


२३० क्रिया-कफोश 
“७३१३८ सुपम-दुःपस काछ में भारतवासी मनुप्य और अंनक्रिया :-- 


तीसे ण॑ भंते ! समाए पल्छिसे तिभागे भरदे बासे सणुयवाणं केरिसर 
आयारभावपषडोयारे होत्या ? गोयमा! त्ेमिं मगयाणं छलन्बिदे संचयणं छतच्विहे 
संठाणं वहुणि घणसयाणि उड़ उच्चच्ञेंणं जहण्णंणं संग्दिज्ञाणि बासाणि उफोसेणं असंस्वि- 
ज्वाणि वासाणि आउय वाहँति पाछित्ता अप्पेगडया णिर्यगामी अप्पेगडया तिरियगामी 
अप्पेगडया मणुम्सगामी अप्पेगहया देवगामी अप्पेगडया सिज्कंति जाब सज्वदुक्खाण- 
मंतं करंति । +>डन्ब ० | वक्ष र्‌ । स्‌ २७ । प्रु० ७०० 

सुपम-दुश्धम व्लाल के तीसरे भाग में [ क्वर्सर्धिणी कान ले तीसरे धार 


२ ] +-->ज्ेन्द मनप्य सिद्ध बस्-ऊच्छ होते -+ दस सना पफ्रणडायव >> अझ॥ड़द उमदने ५ 
रस ] कितनक मनुष्य सद्ध-बक्त-झसुक्त हाते हैं साइत्‌ सचा दृशाा का झनन्‍्त ऋरत हू । 


७३'६६-६ दुपम- सपम कार में सारतवासी सनपष्य खौर अन्तक्रिया +--- 


तीसे ण॑ भंते ! समाए भरदे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे 
पन्‍नत्ते ? गोयमा ! तेसि सणुयाणं छब्बविह्े संघयणे छब्विद्दे संठाणे चहूड धणूड' 
उद्ड उबत्तेणं जहण्णेणं अतोमुहुत्त उछ्तोसे्णं पुन्चकोडी आउय॑ पारलूति पालइ्त्ता 
अप्पेगशया णिरयगामी जाव देवगामी पअ्मप्पेगइया सिज्मंति बुज्कंति जाबव सवठ्च- 
टुक्खाणमंतं करेंति +>जम्बु । वक्ष २। सू ३५ | पू० ०६ 

छुःपम-सुषम काल में कितनेक भारतवासी मनुष्य सिद्ध-दुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ से 
खो का अन्त करते हैं । 


७३१३-१० दुःपसम कार में भारतवासी मनुष्य और अन्‍न्तक्रिया :-- 


(क) तेसिं मणयाणं छव्विद्दे संघयणे छज्विद्धे संठाणे बहुईओ रयणीओ उल्छ 
उचत्तेणं जहण्णंणं अंतोमुहुत्त उक्तोसेणं साइरेग वाससय्य॑ आउय॑ पार्लेति पा्स्ता 
आअप्पेगइया णिर्यगासी जाबव सव्वदुक्खाणमंतं करेंति । 

+जम्बु ० । वक्ष २। सू ३०। प्ृू० णए्‌ण७ 

'कितनेक मनुष्य [ जो दुः्घम-सुषस काल में जन्मे हुए हो | दुश्षम काल में भी सिद्ध- 

बुद्ध-छुक्त होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखो का अन्त करते हैं । 


(ख) [ पुछाए णं॑ भंते ] जइ ओसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसझुसमाकाले 
होज्जा २९५ सुससाकाके छहोज्जा २, सुसमदूससाकाले दोज्जा ३४ दूसमसुखमाकाले 
होज्जा ७, दूसमाकाले दोज्जा ४, दूसमदूसमाकाले होज्जा द ९ गोयमा | जमणं 
पडुच णो सुसमसुसमाकाले होज्जा १५ णो खुखससाकाले होज्जा ७ सुसमदूससाकाछे 
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या होड्जा $ दूसमसुससाकाले वा होज्जा ७, णो दूसमाकाले होज्जा ६, णो दूसम- 
दूससाकाले होज्जा छ संतिभाव॑ पडुच णो सुसमसुसमाकाले होज्जा) णो सुसमाकाले 
होज्जा। सुसमदूसमाकाले वा होज्जा, दूसमसुसमाकाले वा होज्जा, दूससाकाले 
वा होज्जा; णो दूसमदूसमाकाले होज्जा । 
भग० । श २० | उ ६ | प्र ५२ | पए० र्झण७पर 
(ग) नियंठो सिणाओ य जहा पुछाओ | 
+>भग० | श २७ | उ ६ | प्र ० ५८ | प्ृू० ८७६ 
(ब) सुहुमसंपराइओ जहा नियंठो | एवं अहक्खाओ वि। 
-+ भग० | श २७ | उ ७। प्र २७ | पछु० प्य८प् 
(व) अहक्खाए पुच्छा | गोयमा ! एवं अहक्खायसंजएण वि जाब--अजहन्न- 
मणक्कोसेणं अगुत्तरविसाणेंसु उववज्जेज्ना ; अत्थेगइए सिज्कइ, जाब--अतं करे । 
+ भग० श २७० | उ ७ ग्र २६ ! प्॒० वूव्य्य 
हुःपरमकाल में अंतक्रिया करने वाले मनुष्य डुःपम-सुषम काल में जन्मे हुए होते 
हैं क्यॉकि दुश्पमकाल में जन्मे हुए मनुष्यों को यथाख्यातचारित्र नहीं आता है। किन्तु 
डुश्पमसुपमकाल में जन्मे हुए मनुष्य उस काल में या दुः्पमकाल में प्रत्॒नजित होकर यथाख्यात्- 
चारित्र प्राप्त कर सकते हैं। यथाख्यातचारित्र को प्राप्त किये बिना कोई भी जीव सिद्ध- 
बुद्ध-छुक्त नहीं होता है यावत्‌ सब दुःखों का अंत नहीं करता है। अतः दुश्पमकाल में जन्मे 
हुए मनुष्य सिद्ध-बुद्ध-झुक्त नहीं होते हैँ यावत्‌ स्व दुःखों का अंत नहीं कर सकते हैं । 


“७३:१३१६१ आचाये उपाध्याय कितने भव में अन्तक्रिया करते हैं :--- 

आयरिय-डउवज्काए णं॑ भंते। सविसयंसि गणं अगिलछाए संगिण्हमाणे, 
अगिलाए जउबगिण्दसाणें कइहिं भवर्गहणेहिं सिज्मइ जाब अ'तं करेइ ? गोयमा ! 
अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क$ अत्थेगइए दोच्चेणं भ्रवग्गहणेणं सिज्कइ, 
तत्चा पुण्ण सबग्गहणं णाइक्कमइ । ऊझभग० श ५।उ ६ प्र १७ | पृ० >व्ू२ 

टीका--हित्तीय: ठतीयश्च भसवो मनुष्यभवो देवभवाष5न्तरितो दृश्य% चारित्र- 
वतो5ननन्‍्तरो देवभव एव भवत्ति; न च तत्र सिद्धिरस्ति इति | 

अपने विपय में अर्थात्‌ आधाकर्मादि आचार के विपय में अथवा सूत्र तथा अर्थ के 
विपय में शिष्य वर्ग को अग्लान भाव से स्वीकार करने वाले, अग्लान भाव से सहायता 
करने वाले आचार्य और उपाध्याय कितने हो उसो भव में सिद्ध होते हैं, कितने ही दूसरे 
भव में सिद्ध होते हैं किन्तु तीसरे भव ग्रहण को कोई भी अतिक्रमण नहीं करते हैं अर्था 
तीसरे भव में अवश्य सिद्ध होते हैं यावत्‌ सवा दुश्खो का अंत करते हैं । 


र्शेर क्रिया-करोशं 
दूसरा तथा तीसरा मनष्यभत्र देवभन के अन्त्तरराल बाला जानना अबाव दस 
मनष्यभव के पहले भी देवभमव होता है तथा नीनसरे मनुष्यभय के पाले भी देखभव्र होना 


है क्योकि चारितवाला व्यक्ति अनन्तर रे 


३१३१२ एकान्त पण्डित : अन्तक्रिया-- 


ढ॑ 


गोयमा ! एमगंतपंडियस्स णे समणसम्स केंचले एवं दो गईओ पण्णायंति 
तंजहा-- अ तकिरिया चेव, कप्पोववत्तिया चेच | 
+भगनण शा १ ! छ ८ प्र २६६१ ॥ प्र० ४न्‍्प 
एकान्त पण्डित मनुष्य -- साधु की दो नगतियाँ कहाों गई हैं, यथा--अन्तक्तिया और 
कल्पोपपत्तिका । 
“७३१३-१३ भवसिद्धिक जीव और कितने भव में अन्तकिया :--- 
संतेगइया भवसिद्धिया जे जीवा; ते एगेणं भवग्गहणेणं सिज्मिस्संति व॒ुज्मि- 
स्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्चदुक्खाणमंतं करिस्संति | 
->तम० सम १ । सू १ । प्ृ० ३१७ 
अस्थेगइया भसवसिद्धिया जीवा जे दोहि मवग्गहर्णहं सिज्मिस्संति बुल्मिस्संति 
मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति । 
+सम० सम २ | पृ० ३१७-१८ 
संतेगश्या भवसिद्धिया जीवा जे तिहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति चुज्मिस्स॑ति 
मुचिप्संति परिनिव्याइस्संति सव्व॒दुक्खाणमंतं करिस्संति | त्तम० सम ३ | पछृ० शृश८८ 
अत्थेगइया भवसिद्धिया जीवा जे चउ॒हिं सवग्गहणेहिं सिज्मिस्सेंति जाव सव्व- 
हुक्‍्खाणं अंत करिस्संति । ! +++सम० सम ४ | घु० ३१६ 
स॑तेगइया भवसिद्धिया जीवा जे पंचहि भवग्गहण्णेहि सिज्मिस्संति जाब अत 
करिस्संति । “जम० सम ४ । प्र ३२० 
संत्तेगइया भवसिद्धिया जीबा जें छ्॒हिं भवग्गहणेंहि सिज्मिस्संति जाब सज्च- 
दुकक्‍्खाणमंतं करिस्संति । “गासम० समर छू | पघू० ३२० 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे णं सत्तदिं भवर्गद्णेहि सिज्किस्संति जाब 


सव्व॒हुक्खाणमंतं करिस्संति ! “-+सम० सम ७ पृ० ३२२ 


संतेगइया सवसिद्धियः जीचाः ऊे आदि सवस्गहण्गेहि स्टिड्किस्लेति चुजिस्धस्सत्ति 


ध्वाव अंत करिस्सेति। “>एउसम० सम झ | पृ० इर२ 
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संतेगहया भवसिद्धिया जीवा जे नवहिं भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति जाब 
सब्यदुक्खाणमंत् करिस्संति । -+सम० सम ६ । प्रू० ३२३ 
संत्तेगइया भवसिद्धिया जीवा जे द्सहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति बुज्मिस्संति 
मुच्िस्संति परिनिव्याइस्संति सव्व॒दुक्खाणमंत करिस्संति । 
. 5सम० सम १० | एछ० ३२४ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे एकारसहिं भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति घुज्मकि- 
स्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्लाणमंतं करिस्संति | 
“ूएसम० सम ११ । प्रृ० ३२५ 
संतेगइ॒या भवसिद्धिया जीवा जे बारसहि भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति बुज्मि- 
सलंति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्बदुक्खाणमंतं करिस्संति | 
हु “साम० सम १२॥। एछू० इ३र८छ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तेरसहिं भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति बुज्मि- 
स्संति मुच्चिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति | 
-सम० सम १३ | पृ० ३२७ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे चउद्सहि भ्वग्गहणेहिं सिज्मिस्संति बुज्कि- 
स्‍्संति मुचिस्संति परिनिव्याइस्संति सव्वदुक्खाणमंत करिस्संति । 
--“सम० सम १४ | प्ृ० इर८ 
संत्तेगदया भवसिद्धिया जीवा जे पन्‍नरसहि भवग्गहणेहिं सिज्किस्संति बुज्मकि- 
स्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति। 
“झसम० सम १७ | एछ० रृशह 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे सोलसहिं भवग्गहणेहि सिज्मिस्संति बुज्कि- 
स्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंत करिस्संति । 
“झएझसम० सम ६ | प्ू० ३३० 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जें सत्तरसहिं भवरगहणेहिं सिज्मिस्स॑ति बुज्सि- 
सस्‍्संति सुचित्स॑ति परिनिव्वाइंस्सति सव्वदुक्खाणमंतं करिष्संति | 
“ूजसम० सम १७ | पृ० ३३१ 
संतेगइया भवसिद्धिया ( जीवा ) जे अद्वारसह्ि भवग्गहणेहिं सिज्मिस्स॑ति 
बुज्मिस्संति मुच्चिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्यदुक्खाणमंतं करिस्ट॑ति | 
णसम० सम श्८ | घृ० ३३२ 
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संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे एगूगतीस भवग्गहणेद सिज्किस्संति 
बुज्किश्संति मुचित्संति परिनिव्वाइस्संति सठ्वदुक्खाणमंतं करिस्स॑ति 
सम» सम २६ । छ० ३४४१ 
सतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तीसाए भवग्गहणेहिं सिज्मिस्संति घुज्कि- 
स्८ंति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्स ति सठ्वदुक्खाणमंत करित्स ति। 
-+सम० सम ३० | प्रू० ३४३ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे णएक्कतीसेहिं भवग्गहणेंहि सिज्मिस्संति 
बुज्मिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सज्यदुक्खाणमंत करिस्संति | 
सम० सम ३६१ | पु० ३४४ 
संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे बत्तीसाए भवग्गहणहि सिज्कमिस्संति 
बुडह्मिस्संति मुश्िस्संति परिनिव्याइस्संति सव्यदुक्खाणमंत॑ करिस्संति । 
-एसम० सम ३२ | पु० ३४० 
सतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तेत्तीस भवग्गहणेहिं सिज्किस्संति बुज्कि- 
स्ल॑ति मुचिस्स॑ंति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंत॑ करिस्संति। 
“+सम० सम इ्‌३। प्रू० ३४० 
कई एक भवसिद्धिक जीव एक पुनरभंव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, 
मुक्त होते हैं, निर्बाण को ग्राप्त होते हैं, सर्व दुःखों का अन्त करते हैं । 
कई एक भवसिद्धिक जीव, दो पुनर्भंव, तीन पु]नभेव, चार पुनर्भव, पॉच पुनर्भव, 
छः पुनर्भंव, सात यावत्‌ तेत्तीस पुनर्भव ग्रहण करके सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं, निर्बाण को 
प्राप्त होते हैं तथा सर्व ढुग्खों का अन्त करते हैं । 
यह्पि पाठ ३३ भव तक पुनर्मेंच ग्रहण करके सुक्त होने के हैं लेकिन ऐसे 
भी भवसिद्धिक जीव होने चाहिए जो संख्यात पुनरभेव, असंख्यात पुनर्भव तथा अनन्त 
पुनर्भेव ग्रहण करके सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं निर्वाण को प्राप्त होते हैं, तथा सब दुः्खों का अन्त 
करते हैं । 


“७३१७ अन्तक्रिया और अंतकर का ज्ञान :--- 


“७३१७१ छुद॒सस्थ ऊँत्तक्रिया करने वाले को नहीं जानता है :--- 


(क) दस ठाणाइ' छजमत्थे सब्वभाचेणं न जाणइ,न पासइ, तंजहा--१ घम्मत्थि- 
कार्य, ० अधम्मत्थिकायं; ३ आगासत्थिकायं, ४ जीव॑ असरीरपडिबद्धं, € परमाण- 
लक 
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पोग्गलुं) ६ सहं, ७ गंधं, ८ वाय॑, ६ अर्य जिणे भविस्सइ वा ण वा भविस्सइ, १० अरय॑ 
सव्त॒दुक्खाणं मंते करेस्सइ वा न वा करेस्सइ | 
ूभग० श० झ।उ ए्‌। प्र ६६ ॥ छ० ७०४० 
(ख) दस ठाणाइ' छडमस्थे णे॑ सव्वभावेणं ण जाणइ ण पासइ, तंजहा-- 
धम्मत्थिकाय॑ जाब वाय॑ अय॑ जिणे भविस्सइ वा ण वा भविस्सइ अय॑ सब्बहुक्खाणमंतं 
करेस्सइ वा ण वा करेस्सइ | 
+>ठाण० स्‍था ६० | सू छण४ । पू० ३१० 
छुदुमस्थ जीव धर्मास्तिकायादि दश बोलों को सबंभाव से ( साक्षात्‌--प्रत्यक्ष रूप 
से ) नहीं जानता है; नहों देखता है। कोई जीव अंतक्रिया करेगा या नहीं करेगा--ऐसा 
स्वभाव से छद॒मस्थ जीव नहीं जानता है, नहीं देखता है । 
(ग) तहाण॑ छुडमत्थे वि जंतकरं वा अंतिससरीरियं वा जाणइ पासइ ९ 
गोयमा ! णो इणई समझ सोच्चा जाणइ पासइ; पर्माणओ वा । 
+>भग० श॒ ५ उ ४ प्र २२ | प्रृ० ४७७ 
छुद्मस्थ मनुष्य केवली की तरह अंतकर जीव को--अंतिमशरीरी जीव को नहीं 
जानता है, नहीं देखता है, पर किसी से सुनकर अथवा प्रमाण दछारा अंतकर जीव और 
अंतिमशरीरी जीव को जानता है-- देखता है । 


-७३*१५-२ केवछी का अन्तक्रिया ओर अन्तकर को जानना और देखना :-- 

(क) एयाणि चेव डप्पण्णणाणद॑ंसणघरे ( अरहा जाणइ पासइ ) जाब आय 

सव्वदुक्खाणमंतं करेस्सइ वा ण वा करेस्सइ | 
ठाण० स्था० १० | सू ७७४ | ० ३५९० 
(ख) एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंसणघरे अरहा जिणे केवली सब्बभावेणं 
जाणइ पासइ, तंजहा-- धम्मत्थिकायं, जाव करेस्सइ वा न वा करेस्सइ | 
+>भग० शझ्झ। उ २१ प्र ₹६। छू०छ ५४० 
उत्पन्न ज्ञान-दशेन के धारक अरिहंत---जिन--केवली कोई जीच अन्‍्तक्रिया करेगा 
या नहीं करेगा---ऐसा सर्वंभाव से जानते हैं, देखते हैं । 

(ग) केव्छी णं॑ भंते ! अंतकर॑ वा अंतिमसरीरियं वा जाणइ पासइ ९ हंँताः 
गोयमा ) जाणइ पासइ | जहा ण॑ भंते ! केवछी अंतकरं वा अंतिमसरीरिय वा जाणइ 
पासइ तहा ण॑ छुडठमत्थे वि अंतकरं वा मसंतिमसरीरियं वा जाणइ पासइ्ट ? गोयमा | 
णो इणट समई।, सोच्चा जाणइ, पासइ ; पसाणओ वा | 


+भग० श्‌ ५ उ ४ | प्र २९, २२ | पू० ४७७ 
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केवली अन्तकर--अन्‍्तक्रिया करने वाले जीव को तथा अन्तिमशरीरी जोब को-- 
उसी भव में अन्तक्रिया करने वाले जीव को जानते हैं--देखते हैं । 


"७३१०३ अरिहंत-जिन केचछी का अन्तक्रिया करने के पहले जीव तथा 
अजीव को जानना- देखना :--- 


तेसिं च ण॑ सासयंसि छोगंसि हेट्ठा विच्छिन्नंसि जाब उप्पिं उछ्ुमुइगागार- 
संठियंसि उप्पन्ननाणदंसणघरे अरहा ज्ञिणं केवबली जीवे वि जाणइ पासइ अजीवे वि 
जाणइ पासइ तओ पच्छा सिज्कड जाब अंत॑ करेइ । 


“»“|»भग० श॒ ७ | उ | | प्र० ४ । प्ु० '७"०प्य-६ 


उस नीचे में विस्तीर्ण यावत्‌ ऊपर में ऊध्वंमृर्दंग के आकारवाले शाइ्वतलोक में 
उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक अरिहंतत--जिन--कैवली जीव को जानते हैं और देखते हैं तथा 
अजीब को भी जानते हैं ओर देखते हैं ; उसके पश्चात वे सिद्ध-बुद्ध-सुक्त होते हैं यावत्‌ सर्ब॑ 
दुश्खों का अन्त करते हैं । 


"७३१६ अन्‍्तक्रिया सें होने वाले सकल कर्मक्षय को समभाने के दृष्टांत :-- 


से जहा नामए केइ पुरिसे सुक्क तणह॒त्थयं जाय--तेयंसि पक्खिवेज्ञा) से नूल्॑ 
मंडियपुत्ता ! से सुक्के तणहत्थर जायतेयंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामसेव मसमसा- 
विज्जइ ९ हँता, मसमसाविज्जइ । 


से जहा नामए केइ पुरिसे तत्त।सि अयकवल्लंसि उदयबिंदु पक्खिवेज्जा, से 
नूनं मंडियपुत्ता ! से उदयबिदु तत्त'सि अयकवल्लंसि पक्खित्त समाणें खिप्पामेत 
विद्धंसमागच्छुइ ? हंता, विद्धंसमागच्छड । 


से जहा नामए हरए सिया पुण्णे, पुण्णप्पस्ताणे, बोल्ट्रमाणें, बोसट्टमाणे, सम- 
भरघडत्ताए चिट्न३ ? हंता, चिट्टह । 


अह्दे णं केइ पुरिसे तंसि हरियंसि एगं महं णाव सयासव॑, सयच्छिद ओगा- 
हेज्जा, से नूत॑ मंडियपुत्ता | सा णावा तेहि आसबदारेहिं आपूरेमाणी आपूरेमाणी, 
पुण्णा, घुण्णप्पमाणा; बोलट्टमाणा, वोसट्टमाणा। समभरघडतत्ताए चिट्ल्‍ठइ। हंता, 
चिद्य॒ड । 
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अह्े ण॑ केइ पुरिसे तीसे नाचाए सव्वओ समंता आसवदाराहि पिहेझ 
पिछित्ता नाबा--उस्सिंचणएणं उद्‌य॑ उस्सिचिज्जञा, से नून॑ मंडियपुत्ता ! सा नावा 
तंसि उद्य॑सि उस्सिचिज्जंसि समाणंसि खिप्पामेव डड्ढं उद्दाइ ? हंता, उद्दाइ । 

आभग० श ३॥।॥ उ ३8 | प्र १५ का अंश | छु० ४ण७ 

अक्रिय---कंपन नहीं करने वाले जीव के सकलकमेक्षय-रूपा--अन्तक्रिया होती 
है--उस जीव के सकल कर्मों का क्षय किस प्रकार होता है--उसको तीन उदाहरण से उक्त 
पाठ में समझाया गया है । हे 

यदि कोई व्यक्ति सूखे घास के पूले को अगिन में डाले तो वह सूखे घास का पुला 
अग्नि में डालते ही तुरन्त जल जाता है। यदि कोई व्यक्ति जल की बूँद को तपे हुए तबे 
या लोहे की कड़ाही पर डाले तो वह जल की बूँद्‌ तवे पर डालते ही तुरन्त नष्ट हो 
जाती है । हे 

कोई एक सरोवर--जो पानी से परिपूर्ण ही, प्ृर्ण भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ 
हो, बढ़ते हुए पानी के कारण उससे पानी छुलक रहा हो, पानी से भरे हुए घड़े के समान वह 
सबंत्र पानी से भरा हो, उस सरोवर में यदि कोई व्यक्ति, सेकड़ों छोटे छिद्रों वाली तथा 
सेकड़ों बड़े छिद्रोंवाली एक बड़ी नौका को डाले तो वह पानी से लबालब भर जाती है, 
उससे पानी छलकने लगता है, तथा पानी से भरे हुए घड़े की तरह पानी से भर जाती है 7 

और यदि कोई व्यक्ति; उस नाव के समस्त छिद्रों को बन्द कर दे तथा नाव में भरे 
हुए पानी को” उलीच दे तो वह नाव तुरन्त पानी के ऊपर आ जाती है । 

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एजनादि क्रिया न करे तो उसके सकल कमे अग्नि में 
निक्षिप्त घास के पूले तथा तप्त कड़ाही में निक्षिप्त जल बूँद की तरह तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। - 
तथा जेसे नौका के छिद्र बन्द हो जाने तथा भरा हुआ पानी उलीच देने से नौका ऊपर उठ 
जाती है उसी प्रकार कर्मों का आगमन बन्द होने से और आये हुए कर्मों के नष्ट होने से 
अक्रिय---कमस्पन-रहित जीव का कर्मों से छुटकारा हो जाता है तथा उस जीव की अन्त- 
क्रिया होती है । 





“७३९१७ भगवान्‌ महावीर के कितने शिष्यों ने मंतक्रिया की :--- 

त्तेणं कालेणं, ते णं समएणं॑ महासुक्काओ कप्पाओ), महासग्गाओ महाबविसा- 
णाओ दो देवा महिड्लिया, जाब-महाणुभागा समणस्स भगवओ सहावीरस्स अंतियं॑ 
पाडव्यूआ ; तएणं ते देवा समर्ण भ्रगव॑ महावीर मणसा चेच वंदंति, णम॑संतति ; 
सणसा चेच इम॑ एयारूव वागरणं पुच्छ ति--- 


क्रिया-कोश न३े६ 


कइ णं संते । देवाणुप्वियाणं, अंतेवासिसयाइ' सिज्मिहिति, जाब- अंत करे- 
हिंति १? तए ण॑ समणे भगवं महाबीरे तेहि देवेहि मणसा पुदट्ठ तेसि देवाणं मणसा 
चेब इम॑ एयारूवं वागरणं वागरेइ, एवं खछ देवाणुप्पिया ! सम सत्त अंतेवासिसयाइई 
सिज्मिहिति, जाय अंत करेहिति। +भुग० ५ | उ ४ | प्र १५ | प्ृ० ४७६ 

महाशुक्र देवलोक में, महासर्ग महाविमानवासी महाऋज्धिवालें यावत्त्‌ महाभाग्य- 
शाली दो देव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास प्राइभृत्त हुए तथा उन्हांने मन हो मन से 
भगवान्‌ महावीर को वंदना--नमस्कार करके मन से ही प्रइन पूछा कि है भगवन ! आपके 
कितने सक्त शिष्य सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे यावत सर्व दुःखो का अन्त करेंगे ! 

अमण भगवान्‌ महावीर ने उन देवों को मन द्वारा ही उत्तर दिया कि हे देवाचु- 
प्रियो । मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध-चुद्ध-मुक्त होगे यावत्‌ सर्च दुः्खों का अन्त करेगे | 

दीका--( प्र १४ पर ) “अंतकरे चेव” ज्वि भवच्छेदकरः स च दूरतरभवे5पि 
स्याद्‌ू अत आह--“अंतिमसरीरिए चेव” त्ति चरमशरीर इत्यथः।॥ 


'७४ सदलुष्ठान क्रिया का उपदेश 


'७४“१ दुविदं समिश्च सेहावी, किरियमक्खायमणलिसंणाणी ! 

आयाणसोयमतिवायसोय॑ जोग॑चय सब्बसो णच्चा ॥ 

 “>"आया० श््ु €॥आअ&€६।॥उ 8।गा २६ | छ० २६ 

टीका-ह बिधे प्रकारावस्थेति द्विविधं कि तत्करम्म तल्चे्याप्रत्ययं सापरायि- 
कच्च तद॒द्विविधमपि समेत्य ज्ञात्वा मेघाबी सबभावज्ञ: क्रियां संयमानुष्ठानरूपां 
कर्म्मोच्छेत्रीमनीदशीमनल्यसच्शीमाख्यातवान्‌ किंभूतो ज्ञानी केबलज्ञानवानियर्म: 
कि वा परमाख्यातवानिति दर्शायति | आदीयत्े करम्मनिनेत्यादान दुःप्रणिहितमिन्द्रिय - 
सादानन्च खज्ोत्तरच आदानख्रोतस्तज्ज्ञात्वा तथातिपातस्रोतश्चोपलक्षणाथत्वादस्य 
स्रपायादादिकसपि ज्ञात्वा तथायोगश्च सनोबाक्कायरक्षणं दुःप्रणिहित॑ सर्वशः सब: 
प्रकार: कम्मंव॑धायेति ज्ञात्वा सोसक्रिया संयमलक्षणामाख्यातवानिति संबंध: | 

दो प्रकार के कर्मो को अर्थात्‌ ऐयपथिक तथा सांपरायिक कर्मो को जानकर--सर्वा- 
भाव को जानने वाले मेधावी ने संयमानुष्ठान रूप कमा का छेदन करने वाली अनुपम क्रिया 
का उपदेश दिया है। आदानख्रोत, अतिपाधस्रोत और योगो को सर्व प्रकार से कमेबन्धन का 
5 9क%/५५ जानकर केबलज्ञानी ने संयमानुप्ठान ( सदन्लुष्ठान ) क्रिया का उपदेश 
दिया है । 


२9७० क्रिया-कोश 


-७४“२ किरिये च रोयए चीरे, अकिरियं परिवज्जए । 
5”छउत्त० अ श८० | गा ३३ । छ० १००७ 

टीका--( रूछमीवलछभ) घीरः अक्षोभ्यः क्रियां जीवस्य विद्यमानतां जीवसच्तां 
रोचयति स्वयं स्वप्मे अभिकूषयति तथा परस्मे अपि असिलषयतीत्यर्थ: अथवा क्रियां 
सम्यक्‌ अनुष्ठानरूपां प्रतिक्रमणप्रतिछेखनरूपां मोधक्षसागः साधनभूतां ज्ञानसहितां 
क्रियां रोचयति | 

धीर पुरुष क्रिया में झच्ि रखे और अक्रिया का परित्याग करे। दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति और णझुप्ति आदि क्रियाओं में रुचि रखे अथवा क्रिया- 
वाद---जीवाजीवादि अस्तिवाद में रुचि रखे ; अक्रिया अर्थात्‌ कायिकी आदि दुष्क्रिया का 
परित्याग करे अथवा नास्तिबाद का परित्याग करे । 





“७४३ णो काहिए होज्न संजए, पासणिए ण य स'पसारण | 

णच्चा धम्मं॑ अणुत्तरं, कयकिरिए ण यावि मामए ॥ 

ऊझासय० श्रु १ । अ२।छ २।गा रफ | छू० १०७ 

टीका 'कयकिरिए! शब्द पर ] कृता स्वभ्थस्ता क्रिया संयमानुष्ठानरूपा 
येन स कृतक्रियस्तथामूतश्च । 

अनुत्तर--लोकोत्तर धर्म को जानकर संयति--संयमानुष्ठान क्रिया को करता रहे । 

संयमानुष्ठान क्रिया में जो कृत अभ्यस्त होता है वह 'कयकिरिए” अर्थात कृतक्रिय 
होता है | 


“८ जीव और क्रिया 
“८११ जीव की सक्रियता/अक्रियता ३--- 

जीवा णं॑ मंते ! कि सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! जीवा सकिरिया वि 
अकिरिया वि | से केणइंणं भंते ! एवं बुच्चइ-- 'जीवा सकिरिया वि अकरिया वि ९! 
गोयमा ! जीवा दुविहा पन्‍नत्ता, त॑ जहा--संसारसमावण्णणगा य असंसारसमा- 
चण्णगा य) चत्थ ण॑ जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा। सिद्धा ण॑ अकिरिया । 
तत्थ ण॑ जे ते संसारसमाचण्णगा ते दुविह् पन्‍नत्ता, त॑ जहा--सेलेसिपडिबण्णगा 
य असेलेसिपडिवण्णगा य | तत्थ ण॑ जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते णं॑ अकिरिया/+-- 
तत्थ ण॑ ले ते असेलेसिपडिवण्णगा ते ण॑ं सकिरिया--से ए तेणई णं एवं बु्यइ--'जीबा 
सकिरिया वि अकिरिया वि! । ++पण्ण० पे रुश | सू ९८०छट्ट | छ० ४७६ 


क्रिया-कोश स्ध्र 


जीव सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भो होते हैं। क्योकि जीव दो प्रकार के होते ई-- 
संसारसमापन्‍न और असंसारसमापन्‍न । असंसारसमापनन जीव सिद्ध होते हैं और वे अक्रिय 
होते हैं । संसारसमापन्न जीव दो प्रकार के होते हैं -शेलेशीमअतिपन्‍न तथा अशलेशीप्रति- 
पन्‍न | जो जीव शैलेशी प्रतिपन्न होते हैं वे अक्रिय होते हैं। जो जीव अशेलेशीप्रतिपनन्‍्न होते 
हैं वे सक्रिय होते हैं । प्रश्ापना टीोकाकार के अनुमार जो जोच शैलेशीत्व को प्राप्त हुए है, 
वें सूक्ष्म तथा बादर काययोग, वचनबोग, तथा मनोयोग का निरोध कर लेते हैं अतः उन्हें 
अक्रिय कहा गया है । 

शेलेशी-प्रतिपन्‍न जीव के ऐगपथिक तथा एजनादि क्रिया का भी अभाव हो जाता 
है अतः वे सच्च प्रकार की परिस्पंदनात्मक क्ियाओ से रहित हो जाते हैं। उनकी काया 
का स्वप्रयोग से किसी प्रकार का परिस्पंदन नहीं होता है, परप्रयोग से परिस्पंदन 
सम्भव है । 





“८५१*२ दण्डक के जीव की सक्रियता और अक्रियता :-- 
जीचे मणूसे य अकिरिए वुच्चद, सेसा अकिरिया न बुच्च॑ति | 


“पण्ण० प २२। सू ६६०४ ! प्रु० ४८३ 


टीका--जीवपदे मनुष्यपदे चाक्रिया इत्यपि बक्तत्यं, विरतिप्रतिपत्ती व्युत्स्प्ट- 
स्वेन तन्निमित्तक्रियाया अर्संभवात्‌ शेपा अक्रिया नोच्यन्ते, विरत्यमावतः स्वशरीरस्य 
भवाल्तरगत्तस्याव्युस्छष्टस्वेनावश्य॑क्रियासंभवात्त्‌। 

जीव सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी होते हैँ | मनुष्य सक्रिय भी होते हैं, अक्रिय भी 
होते हैं | दण्डक के अवशेप जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 

उपयुक्त विवेचन कायिकी आदि पंच क्रियाओं से होने वाली हिंसा की अपेक्षा जीव 
अन्य जीव के प्रति कितना सक्रिय-अक्रिय होता है--इस सम्बन्ध में है। जीव पद में कोई 
एक मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय है क्योंकि विरति की प्राप्ति में शरीर का व्युत्सर्ग होने के 
कारण शरीर-निमित्तक क्रिया असम्भव है । दण्डक के बाकी के जीव अक्रिय नहीं होते हैं 
क्योंकि उनके विरति का अभाव होता है तथा भवान्तर के शरीर का व्युत्सर्ग नहीं होने के 
कारण उनके क्रिया अवश्य सम्भव है | 





८१*६ उत्पछ आदि बनस्पतिकायिक जीव की सक्रियता-अक्रियता ३--- 


( जप्पले ण॑ भंते । एगपत्तए ) ते ण॑ भंते ! जीवा कि सकिरिया अकिरिया ? 
” शोयमा | नो अक्िरिया, सकिरिए वा सकिरिया वा। 


एभग०ण श १६१५। उ १ ।॥ श्र २२ | प० ६२३ 


/्पै 
(९ 
र्प् 
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किक 


सालुए णं॑ भंते ! एगपत्तए »८१८८ उप्पलुद्रेंसगवत्तव्वया अपरिसेसा भाणिय्रच्चा 
जाव अणंतखुत्तो ०८ । 

पलछासे ण॑ मंते ! एगपत्तए )८८:८ उप्पलुदेसग-चत्तव्यया-- अपरिसेसा भाणि- 
यठवा ><»०< | 

कुभिए ण॑ भंते ! एगपत्तए >»८०९ एवं जहा- पढामुद्दे सर तद्दा भाणि- 
यब्बे **५८ | 

नालिए ण॑ भंते ! एगपत्तद >००८ एवं कू॑सिड्द सगवत्तव्वयया निरवसेसं/ सा ) 
साणियद्या »»<»<। 

पड्से ण॑ भंते ! एगपत्तए 300< एवं उप्पलुद्देसगवत्तव्वया निरचसेसा भाणि- 
यब्वा »३०८। 

कल्निए ण॑ भंते ! एगपत्तए 20८८ एवं चेव निरवसेस भाणियउ्य >००८। 

नलिणे ण॑ भंते ! एगपत्तए २०००८ एवं चेव निरवसेसं जाच अणंतखुत्तों । 

“ऊझभग० श ३६१ 3 २ से८। पू० ६२५ 

एकपन्रीय उत्पल जीव सक्रिव होता है, अक्रिय नहीं, तथा सक्तिव होते हैं; अक्रिब 
नहीं । इसो प्रकार एकपत्री शात्व॒ुक, एकपत्री पलास, एकपतन्नी कुम्मक/ एकपत्री नालिक, 
एकपन्नी पदूम, एकपत्री कर्णिका तथा एकपन्नों नत्तिन वनस्पतिकायिक जीव सक्रिय 
होते हैं, अक्रिय नही होते हैं । 





'८२ जीव और आरंभिकी क्रियापंचक 


(क) नेरइयाणं भंते ! कइ किरियाओ पन्‍नत्ताओ ९ गोयमा ! पंच किरियाओं 
पन्‍्नत्ताओ, तंजहा-- आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया | एवं जाब वेमाणियाणं | 


+पण्ण० प रश । सू ृदरए७ ॥ पू० ४फरपइ 


(ख) पंच किरियाओ पलन्‍नतच्ताओ)+ तंजहा--आरंभशिया जाव मिच्छाडंसण- 
चत्तिया नेरइयाणं पंच किरिया निरंतर जाब वेमाणियाणं | 

+5ठाण० स्‍था ७५ उ २ सू ४१६ | प्र॒० रदृर्‌ 

आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययविकी, अप्रत्थाख्यानक्रिया+ मिथ्यादर्शन- 


प्रत्ययिको--पाँचों क्रियाएँ नारकी से लेकर यावद्‌ वेमानिक देवों तक सभी दण्डकों में पाई 
जाती हैं । 





क्रिया-कोश ग्ध््३ 
-८३ जीव और काथिकी क्रियापंचक $--- 


(क) नेरइया णं॑ भंते ! कड किरियाओ पन्‍नत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ 
पन्नत्ताओ; तंजहा- काइया जाव पाणाइवायकिरिया । एवं जाब वेमाणियाणं | 

-5पण्ण० प २२५ । से १६०४६ | प्रू० हफर 

(ख) कइ ण॑ भंते । आयोजियाओ किरियाओ पण्णत्ताओ ९ गरोयमा ! पंच 

आयोजियाओ किरियाओ पन्नत्ताओ, तंजहा-- काइया जाब पाणाइवायकिरिया, एवं 

नेरइयाणं जाबव वेमाणियाणणं । -पण्ण० प १२ । सू १६५७ । प्र० ४४२ 

(ग) पंच किरियाओ पन्‍नत्ताओ) तंजहा - काइया; अहिगरणिया। पाओसिया- 


पारियावणिया, पाणाइवायकिरिया, नेरश्याणं पंच एवं चेव (एवं) निरंतर जाव 


चेसाणियाणं | >>ठाण« स्था ७५ । उ २। स्‌ ४१६ | प्रृ० र६२ 


कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद् पिकी। पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी-पाँचों 
फक्रियाएँ नारकी से लेकर बेमानिक देवों तक सभी दंडको में पाई जाती हैं । 





८७ जीव और पापस्थान क्रिया ३-- 


अत्थि ण॑ भंते। जीवाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जड ९ हंता गोयमा ! 
अत्थि। कम्हि णं भंते ? जीवा्ण पाणाइबाएणं किरिया कज्नइ ? गोयमा ! छसु 
जीवनिकाएसु । अत्थि ण॑ भंते ! नेरइयाणं पाणाइबाएणं किरिया कज्जड़ ९? गोयसा ! 
एवं चेव | एवं जाब निर॑तरं वेमाणियाणं। 


अत्थि ण॑ भंते | जीबाणं मुसावाएण॑ किरिया कज्जह ९ हँता । अत्थि। कम्हि 
ण॑ भंते | जीवाणं मुसाबाएणं किरिया कज्ज३ह ? गोयमा ! सब्बदव्वेसु, एवं निरंतर 
नेरइयाणं जाब वेसाणियाणं । 


अत्थिणं भंते |! जीवाणं अदिन्नादाणणं किरिया कबज्नइ ? हँता | अत्थि। 
कम्हि ण॑ भंते ! जीवार्ण अद्न्नादाणेणं किरिया कज्जड ? गोयमा ! गहणधारणिज्न सु 
द॒व्वेसु; एवं नेरइय(एणं निरंतर जाव चेसाणियाणं | 


अत्थि ण॑ मंते | जीवाणं मेहुणंणं किरिया कब्नइ ? हँंता ! अत्थि | कम्हि ण॑ 
भंते । जीवार्ण मेहुणेणं किरिया कज्जह ? गोयमा ! रूवेखु वा रूवसह॒गएसु वा द्ग्वेसु, 
एवं नेरइयाणं निरंतर जाब चेमाणियाणं। 


अत्थि ण॑ भंते ! जीवार्ण परिग्गहेणं किरिया कज्जद्‌ ९ हँता | अत्थि | कम्दि 


२४४ क्रिया-कोश 


ण॑ भंते। जीवाणं परिग्गह्देण॑ं किरिया कहन्नाइ ? गोयमा ! सव्वदेव्यसु, एवं नेरइ्याण्ं 
जाबव वेमाणियाणं । 

एवं कोह्ठेणं, माणेण॑, मायाए, लोभेणं, पेज्जेणं, दोसेणं, कलहेणं, अद्भक्खा- 
णेंण॑, पेझुन्नेणं, परपरिवाएणं, अर्‌इरईए, मायामोसेणं, मिच्छादंसणसललेणं । 

सबव्वेसु जीवनेरइयभेदेसु भाणियव्य॑ निरंतर॑जाव बेमाणियाणं ति, एवं 
अद्वारस एते दंडगा । +-पण्ण० प्‌ २२ ! स्‌ १७७४-८० | प्रू० ४७६ 

जीव प्राणातिपात के द्वारा छा जीवनिकायों में ही क्रिया करते हैं । इसी प्रकार 
नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ वेमानिक तक के जीव प्राणातिपातिक्की क्रिया करते हैं ! 
जीव सब द्रव्यों के विषय में मृपावाद के दारा क्रिया करते हैं । इसी प्रकार नारकी से लेकर 
निरंतर यावत्‌ बेमानिक तक के जीव मृपावादक्रिया करते हैं। जीव ग्रहणीय और घारणीय 
द्रव्यों के विषय में अदत्तादान के छारा क्रिया करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावव 
बेमानिक तक के जीव इसी प्रकार अदत्तादानक्रिया करते है । जीव, रूप ( चित्र; लेप, 
काष्ठादि की मूुत्ति ) के विषय में अथवा रूपो द्वव्यों के सहगमन से--यथा स्त्री आदि के 
सहगमन से मैथुन के द्वारा क्रिया करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ वेमानिक तक के 
जीव इसी प्रकार मैथुनक्रिया करते हैं । जीव सब द्वव्यों के विपय में परिग्रह के द्वारा क्रिया 
करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावत्त बैमानिक तक के जीव इसी प्रकार पारियग्राहिकी 
क्रिया करते हैं। जीव इसी प्रकार सब द्॒व्यो के विषय में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
छोष, कलह, अभ्याख्यान) पेशुन्य, परपरिवाद, अरति-रति, मायामृषाबाद और मिथ्या- 
दर्शेनशल्य के द्वारा क्रिया करते हैं। नारकी से लेकर निरंतर यावत्‌ बेमानिक देव तक के 
जीव इसी प्रकार सब द्रव्यो के विषय में क्रोध यावत् मिथ्यादर्शनशल्य द्वारा क्रिया करते 
हैं। अठारह पापस्थान के श्ण दण्डक जीव-नारकी भेद से यावत्‌ वेमानिक तक कहने 
चाहिए ! 


च००कऊन्‍्»2++ “ +-क ९० जा 3# पर००नतकन, 


८५ जीव और ऐपथिकी क्रिया $-- 


टीका--ततन्र 'ईरियावहिय' त्ति ईरणमीर्या- गमन॑ तह्विशिष्टः पनन्‍्था ईर्यापथस्तन्र 

सवए ऐयापथिकी, व्युत्पत्तिसात्रमि्द, प्रद्नत्तिनिमित्त तु यस्केबछयोगश्नत्ययमुपशान्तमोहा- 

दिज्रयस्य सातवेदनीयकम्मंतया अजीबस्य पुदूगरूराशेभवर्न सा ऐयापथिकी क्रिया) इच्द 
जीवव्यापारेडप्यजीवश्रधानत्वविवक्षयाउजीवक्रियेयमुक्ता । 

->ठाण० सथा २ | छ ९ । सू ६० । टीका 


क्रिया-कोश २2५ 


ऐजापथिकी क्रिया मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी दंडक के जीवो में नहीं होती है । 
मनुष्य में भी उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगी केवली--इन तीन गुणस्थानत्र्ती जीयो में ही 
होती है । अयोगी केवली गशुणस्थान में भी नहीं होती है । 





'८६ महायुग्म जीव और सक्रियता-अक्रियता : 





[ जब एक दंडक के झनेंक जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं और वह संख्या 
बड़ी होती है तो उस संख्या को महायुग्म राशि कहते हैं। महायुग्म राशि के कृतयुग्म- | 
कृतयुग्मादि सोलह भेद होते हैं । 

महायुग्म के सोलह भेद राशि (संख्या) तथा अपहार समय की अपेक्षा से किये गये 
हैं । जिस राशि में प्रतिसमय चार-चार घटाते-घटाते शेप में चार बाकी रहे तथा घटाने के 
समयों में से भी चार-चार घटाते-घटाते चार वाकी रहे वह कृतयुग्म--कृतयुग्मराशि कहलाती 
है क्योंकि घटाने वाले द्रव्य तथा ममय की अपेक्षा दोनो रीत्ति से कृतयुग्म रूप है। सोलह की 
संख्या जघन्य कृतयुग्म-कृतयुग्मराशि रूप है। उसमें से प्रतिसमय चार घटाते-घटाते शेष 


में चार बचते हैं तथा घटाने के समय भी चार होते हैं अथवा उन्‍नीस की संख्या में प्रति 


समय चार घटाते-घटाते शेप में तीन होप रहते हैं. तथा घटाने के समय चार लगते हैं । 


अतः १६ की संख्या जघन्य कृतयुग्मज्योज कहलातो है। इसी प्रकार अन्य भेद जान लेने 
चाहिए । 

यहाँ पर महायुर्मराशि एकेन्द्रिय; द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत्ुरिन्द्रिय, असंशी पचेन्द्रिय, 
संज्ञी पंचेन्द्रिय-- छः प्रकार के जीवी का “कहॉ से उपपात” आदि तेतीस पदों से विवेचन 
किया गया है तथा विस्तृत विवेचन कृतयुग्म-कृतयुग्म एकेन्द्रिय पद में है, अवशप महा युय्म 
पदों में इसकी शुलावण है तथा जहाँ भिन्‍नता है वहॉ भिन्‍नता वतलाई गई है । स्थान- 
स्थान पर उत्पल उद्दशक ( भग० श ११ | उ १ ) की भुलावण है | 


हमने यहाँ पर अठारबें पद “सक्रिय-अक्रिय” की अपेक्षा पाठों का संकलन 
किया है। ] 


“८६१ महायुग्स एकेन्द्रिय जीव : -- 


तेसि णं॑ ( कडजुम्मकडज्ञुम्मएगिंदिया ) भंते | जीवाणं सरीरा कड्बण्णा-- 
॥ उप्पछदसए सवत्थ पुच्छा ( जीवा कि सकिरिया, अकिरिया ९ ) गोयमा | जद्दा 
उप्पछुडसए २८००८ | सकिरिया, नो अकिरिया | 2०८ । (श्र १० ) 


श्छ्दद क्रिया-कोश 


एवं एएसु सोलससु महाज्ुम्मेसु एको गमओ | ( भ्र १६ ) 
“भग० शा ६३०७०॥)। उठ १ प्र १०, १६ । प्र० ६२६०-२७ 
एवं एए ( णं॑ कमेणं ) एक्कारस उद्देसगा । 
“-भग० श ३५७५ । श १ !छ ११ । प्र ६ | प्र० ६२६ 
कतयुर्मकृतयर्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं। इसी प्रकार 
सोलह महायग्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 
इसी प्रकार (२) प्रथम समय, (३२) अप्रथम समय, (४) चरम समय, (५) अचरम 
समय, (६) प्रथम प्रथम समय, (७) प्रथम-अप्रथम समय, (८) प्रथम चरम समय, (६) प्रथम- 
अचरस समय, (१०) चरम-चरम समय, (११) चरम-अचरस समय कृतयुर्मकृतयुश्म इत्यादि 
सोलह महायुग्मों के एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं । 


इसी प्रकार सलेशी महायुग्म एकेन्द्रिय जीव भी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं 


होते हैं । 
इसी प्रकार भवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्रिय जीव भी सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं 


होते हैं । 

इसी प्रकार सलेशी भवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्रिय जीव भी सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं । 

इसी प्रकार अभवसिद्धिक महायुग्म एकेन्द्रिय जीव तथा सलेशी अभवसिद्धिक महा- 
युग्म एकेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हैं (देखिए--भग० श ३५ सम्पूर्ण ) । 


“८६'२ महायुग्स छीन्द्रिय जीव :--- 

महायुश्म द्वीन्द्रिय जीव भी महायुव्म एकेन्द्रिय जीव की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं । महायुग्म एकेन्द्रिय जीव की तरह महायुस्म द्वीन्द्रिय जोव के भी बारह शतक 
तथा प्रत्येक शतक में ग्यारह उद्देशक कहने चाहिए तथा सभी में--सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं--ऐसा कहना चाहिए | 

><१०८ एवं एए वि जहा एगिंदियमहाजुम्मेसु एकारस उच्सगा तहेव भाणि- 
यठ्वा | *<*>< | | 


>०००८ एव एयाणि बारस बेइदियसहाजुम्ससयाणि भवंति | 
-+-+भग० शा इं६ | छ० ६३०-३१ 


गौ 
55 
€& 


क्रिया-कोश 


“८६३ महायुग्म त्रीन्द्रिय जीव :-- 
महायस्म त्रीन्द्रिय जीव भी महायुग्म द्वीन्द्रिय जोच की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं। महायुग्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह महायुग्म न्नीन्द्रिय जीच के भी बारह शतक 
तथा प्रत्येक शतक के ग्यारह उद्दे शक कहने चाहिए तथा सभी में--सक्तिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं --ऐसा कहना चाहिए । 
»०९१८ एवं तेड'दिएसु वि बारस सया कायव्वा चेइं दियसयसरिसा । 
- भंग» श ३७ । प्ृ० ६३१ 


८६८ सहायुग्म चतुरिन्द्रिय जीव :-- 

महायुग्म चत्रिन्द्रथ जीव भी महायरम द्वीन्द्रिय जीच की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं । महायुग्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह महायुग्म चतुरिन्द्रिय जोव के भी बारह शतक 
तथा प्रत्येक शतक के ग्यारह उद्देशक कहने चाहिए तथा सभी में--सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहों होते हैं--ऐसा कहना चाहिए । 

20१०८ चडरिंदिएहिं वि एवं चेव बारस सया कायव्वा | >८१८। सेख॑ जहा 
चेइदि्याणं | --भग० शा इ८ | पू० ६३१ 


'प्य६"०५ महायुग्म असंज्षी पंचेन्द्रिय जीव :-- 

असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव भी महायुस्म द्वीन्द्रिय जीच की तरह सक्रिय होते हैं, अक्रिय 
नहीं होते हैं। महायुय्म द्वीन्द्रिय जीव की तरह महायुग्म असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव के बारह 
शतक तथा प्रत्येक शतक के स्थारह उद्द शक कहने चाहिए तथा सभी में सक्रिय होते है, 
अक्रिय नही होते हैं--ऐसा कहना चाहिए, । 

जहा चेइदियाणं तहेव असन्निसु वि वारस सया कायव्या 2००८ । सेस' जहा 
बेड दियाणं। “झूभग० श हे६ | ए० ६३१ 


“८६६ महाथुग्म सज्ञी पंचेन्द्रिय जीव :--- 
कडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदि्यार्ण भंतते ! ०८ सकिरिया, नो अकिरिया | 
2००८ एवं सोछससु वि जुम्मेसु भाणियव्या जाब अणंतखुत्तो । 
>>८०< एवं एस्थ वि एकारस उद्द सगा तहेव ०८! 


“ूभग० शा ४० | श ६ । उ ३। प्र १५२,७५,६ | प० ६३ श्श्र 
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महायुग्म संशी पंचेन्द्रिय जीव सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते है! । महायुर्म संशी 
पंचेन्द्रिय जीव के इक्ीस शत्तक तथा अत्येक शतक में ग्यारह उद्देशक कहने चाहिए । तथा 
सभी में सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते हँ--ऐसा कह्टना चाहिए । मषायुग्म संशो पंचेन्द्रिय 
में बारह गुणस्थान तक के जीवों का ही समावेश होता ऐ--यह ख्याल रग्वना चाहिए | 

महायुग्म संशी प॑चेन्द्रिय के इककीस शतक इस प्रकार होते ऐैं-- 

ओऔघधिक महायुग्म संशी पंचेन्द्रिय का एक शतक तथा कऋृष्णलेशी यावत्‌ शुकललेशी 
औधिक महायुग्म संशी पंचेन्द्रिय के छः शतक मोद सात शतक । इसी प्रकार भवसिद्धिक 
महायुग्म संशी पंचेन्द्रिय के सात शतक तथा अभवसिद्धिक मषायुग्स संशी पंचेन्द्रिय के सात 
शतक--मोट इकीस शतक होते ऐ ( देखिये भगवती श० ४० संपूर्ण ) । 


'८७ राशियुग्म जीव और सक्रियता-अक्रियता ।-- 


[ जब एक दंडक के अनेक जीव एक साथ उत्पन्न ऐते है तो उस संख्या को 
राशियुग्म कहते हैं। राशियुग्म संख्या चार प्रकार की होती है यथा- (१) कृतयुग्म, (२) 
ज्योज, (३) हापरयुग्म तथा (४) कल्योज । जिस संख्या में चार का भाग देने से चार बच्े 
वह कृतयुग्म संख्या कहलाती है, यदि तीन बचे तो चष्ठ ्योज संख्या कहलाती है, यदि दो 
बचे तो वष्ठ द्वापर संख्या कहलाती है, यदि एक बचे तो वह कल्योज संख्या कछ्लाती है | 

राशियुम्म संख्या से दंडक के सभी जीवों का विवेचन है ओर यह विवेचन “कहाँ से 
उपपात” आदि १३ बोलों से किया गया है। इन में से १४वें बोल में जीव की सक्तरियता- 
अक्रियताका प्रशइन है उस बोल संबंधी पाठों का संकलन यहाँ पर क्रिया गया है । ] 


“प्घ७'१ राशियुस्म क्ृतयुग्स जीव :--- 

( रासीज्ुम्मकडजुम्मनेरइया ण॑ भंते |) जहइ॒ आयभशजसं उवजीवंति कि 
सलेस्सा अलेस्सा ? गोयमा ! सलेस्सा, नो अलेस्सा । ज8 सलेस्सा कि सकिरिया 
अकिरिया ९ गोयमा |! सकिरिया , नो अकिरिया। जड़ सकिरिया तेणेव भवग्ग- 
णेंणं सिज्फ॑ति, जाव अंत करेंति ९? नो इणई समझ । (प्र ११९, १२, १३ ) 

), रासीजुम्मकडज़ुम्मअसुरकुमारा ण॑ भंते | कओ उबवज्ञ'ति ९? जहेव नेरइया 
तहेव निरवसेसं। एवं जाव पंचिंदियतिरिफ्खजोणिया | (प्र १४ ) 

(मणुस्सा ) जइ॒आयजसं उवजीवंति कि सलेस्सा जलेसस्‍्सा १ गोयमा ! 


सलेस्सा वि आअलेस्सा वि। जइ झलेस्सा कि सकिरिया; अकिरिया ९ गोयमा ! नो... 5 


न्‍ँ 
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सकिरिया, अकिरिया। जद अकिरिया तेणेंव भचर्गहणेणं सिज्म॑ति, जाब अंत 
करंति ९ हंचा सिज्फति, जाव अंतं करंति। जइ सलेस्सा कि सकिरिया, अकिरिया ९ 
गोयमा ! सकिरिया; नो अकिरिया | जद सकिरिया तेणेंब भवग्गदणणं सिज्मंति, 
जाब अंत करेंति ९ गोयमा ! अत्थेगडया तेणेब भवग्गहरणणेणं सिज्फकंति जाब अंत करेंति; 
अत्थेगडया नो तेणेबच भवग्गहणेंणं सिज्कंति जाब अंत करेंति। जइ आयअजसं 
उदवजीवंति कि सलेस्सा, अलेस्सा ९ गोयमा । सलेस्सा, नो अलेस्सा | जड़ सलेस्सा कि 
सकिरिया, अकिरिया ९ गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया | जड सकिरिया तेणेंच 
भवरगहणेंणं सिज्फंति; जाब अंतं करंति १ नो इणई समझ । (प्र १६ से २३ ) 
चाणमंतर-जोइसिय-वेसाणिया जहा नेरइया । 
जूभग० श ४१ उठ १ प्र ११ से २६ । प्र० ६३५७-६६ 
राशियुग्म में जो कृतयुग्मराशि नारकी आत्म-असंयम का आश्रय लेकर जीते है थे 
सलेशी होते हैं, असलेशी नहीं होते हैं तथा वे सलेशी नारकी सक्रिय होते हैँ, अक्रिय नहीं 
होते हैं। वे सक्रिय नारकी उसो भव में सिक्ठ नहीं होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त 
नहीं करते हैं । 
कृतयुग्म राशि असुरकुमारों के बिपय में जेसा नारकी के विपय में कहा वसा ही 
पनिरवशेप कहना | इसी प्रकार यावत्‌ तिय॑' चर पंचेन्द्रिय तक समझना । 
जो कृतयुग्म राशि रूप मनुप्य आत्मसंयम का आश्रय लेकर जोते हैं वे सलेशी भो 
होते हैं, अलेशी भी होते हैं । यदि वे अलेशी होते हैं तो वे सक्तिय नहीं हैं, अक्रिय होते हैं 
तथा चे अक्रिय मनुण्य उसी भव में सिद्ध होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त करते हैं | 
यदि वे सलेशी होते हैं तो वे सक्रिय हैँ, अक्रिय नहीं होते हैँ तथा उन सक्रिय जीवो 
में कितने हो उसी भव में सिद्ध होते हैं यावत््‌ स्व दुःखों का अन्त करते हैं तथा कितने 
ही उसी भव में सिद्ध नहीं होते हैं यावत्‌ स्व दुः्खो का अन्त नहीं करते हैं । 
जो कृतयुग्मराशि मनुष्य आत्म-असंयम का आश्रय लेकर जीते हैं वे सलेशी होते 
हैं, अलेशी नहीं होते हैं तथा वे सलेशी मनुष्य सक्रिय होते हैं, अक्रिय नहीं होते है. तथा 
वें सक्रिय मनुष्य उसी भव में सिद्ध नहीं होते हैं यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त नहीं करते हैं । 


ह 


“८७२ राशियुग्स च्योज जीव ३--- 
“८७-३ राशियुग्स द्वापरयुग्म जीव :--- 
“प७“४ राशियुग्म कल्योज जीव :--- 


रासीझुम्मतेओयनेर्‌इया 2०८८ एवं चेव उद्देसतो भाणियव्बो। 2०८८ सेस ठ॑ 
चेव जाव वेसाणिया । (ड २ ) 


है: 
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रासीजुम्मदावरजुम्मने रइया २००८ एवं चेवब उद्देसओ 2००८ सेंसे जहा पढसुददेसए 

जाब त्रेमाणिया (ड ३ ) 
+ ।७ मी. सा. ७. 

रासीजुम्मकफल्मोगनेरइया 2८:०८ एवं २१८१८ सेंसे जहा पढसमुद्देंसर एवं जाच 
चेमाणिया । _+>भग० श्‌ ४: | उ र॒से ४  प्र० ६ृश८ 

राशियरम न््योज जीव) राशियुग्म-द्वापरचुग्म जीव तथा राशियरम कल्योज जीव के 
संबंध में--सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा वेंसा ही कहना जेसा राशियस्म-कृतयुग्म जीव के 
संबंध में ऊपर कहा गया है । 


“प८७"०।१६६ चार प्रकार के राशियुग्म ऋणलेशी जीव के संच्रंध सक्रिया-अक्रिया की 
अपेक्षा वेसा ही कहना जंसा क्रर्मांक ८७१ में कहा गया है । 
इसी प्रकार चार प्रकार के राशियरम नीललेशी जीव, कापोतलेशी जीव, तेजालेशी 
जीव, पदमलेशी जीव तथा शुक्कललेशी जीबच के संबंध में--सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा बेसे 
ही कहना जैसा क्रमाँक “८७* १ में कहा गया है । 


इस प्रकार औधिक के चार तथा छः लेश्याओं के चौबीस उद्देशक--मोट अद्धाइस 
उद्दे शक हुए. । 


इसी प्रकार भवसिद्धिक राशियुस्म जीवों के सिक्रया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
उद्दे शक कहने चाहिए । 


इसी प्रकार अभवसिद्धिक राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
उद्देशक कहने चाहिए । 


इसी प्रकार समदृष्टि राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अदाइस 
उद्दे शक कहने चाहिए । 

इसी प्रकार मिथ्यादष्टि राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
उद्देशक कहने चाहिए | 


इसी प्रकार कृष्णपाक्षिक राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
उद्दे शक कहने चाहिए । 


इसी प्रकार शुक्लपाक्षिक राशियुग्म जीवों के सक्रिया-अक्रिया की अपेक्षा अद्धाइस 
0. 
उद्देंशक कहने चाहिए । 


मोट १६६ उद्देशक हुए । देखिए भग०्श ४१ । उ ५ से १६६ | प्रु० ६१६ से ६ ३८ 


८८ सह़िः गच्चि्‌ 
ने - मात्र 5 अपेक्षा नरक, तियय॑च तथा देवगति के 
ऊोतर नियम: हु क्रि. दोनों होते हैं। तेरहवें गुणस्थान क्रः 
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मनुष्य सक्रिय होते हैं तथा चौदहवें गुणस्थान के मनुष्य अक्रिय होते है ; छिद्धगति के जीत 
अक्रिय होते हैं । 

कमंबन्धन की अपेक्षा मन्नुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं, मनुष्य में 
प्रथम से तेरहवें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं और चौदहवें गुणस्थान 
के मनुष्य अक्रिय होते हैं । 

पापकरमबन्धन की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं-- मनुष्य 
में दशवें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं, ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान 
तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 


सांपरायिकी क्रिया की अपेक्षा मन्तुप्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं; 
मनुष्यों में दशर्वें युणस्थान तक के मन्तुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं, ग्यारहवें से त्तेरहर्वें 
गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

ऐजापशिकी क्रिया की अपेक्षा ग्यारवें, वारहवें, तेरहवें गुगस्थान के मनुष्य भी सक्रिय 
होते हैं । 

योगक्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं। मनुष्यों में 
तेरहवें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं तथा चौदहवें गुणस्थान के 
मक्तुष्य इस अपेक्षा से भी अक्रिय होते हैं । 

अप्रत्याखयानी क्रिया की अपेक्षा तिरय॑ न पं॑चेन्द्रिय तथा मनुष्य बाद दण्डक के सभी 
जीव सक्रिय होते हैं । तिर्यच पचेन्द्रिय तथा मनुष्यों में टीकाकार के अनुसार पाँचबें गुण- 
स्थान के जीव भी अक्रिय होते हैं । मनुष्यों में छछ शुणस्थान से चौदहवें एुणस्थान तक के 
मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 


'आरम्भिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दंडक के सभी जीव सक्रिय होते हैं । पांच 
गुणस्थान के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं । छछे गुणस्थान के मनुष्य इस अपेक्षा से 
कोई एक सक्रिय होता है कोई एक अक्रिय होता है। ( तसत्थ ण॑ ह् त्तेपम्त्तरसंजया ते 
सुहु जोर्ग पड़च नो आयारंसा नो परार॑भा जाव अणारंभा, असुभं जोगं पडुच 
आयारंभा जि, जाबव नो अणार॑भा--भग श १ । उ १। प्र ४८ | प्ृ० ३८६ ) सातवें से 
चौदहनें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

मायाप्रत्ययिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं । 
मनुष्यों में दशर्वें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं ; ग्यारहवें से चौदहमें 
गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 


मिथ्यात्व, मिथ्यादशनप्रत्ययिकी तथा मिथ्यादर्शनशल्य -परापस्थान की अपेक्षा 
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पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान के जीव सक्रिय होते हैं | चौथे से चौदहवे गुणस्थान तक के जीव 
इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

पारिग्रहिकी क्रिया की अपेक्षा मनुष्य बाद दण्डक के सभी जीव सक्रिय होते हैं। 
मनुष्यों में पाँचवें गुणस्थान तक के मनुष्य इस अपेक्षा से सक्रिय होते हैं तथा छछे से चौदहवें 
गरुणस्थान तक के मनष्य इस अपेक्षा से अक्रिय होते हैं । 

परिस्पंदन क्रिया की अपेक्षा चोदहवें गुणस्थान के मनुष्य को वाद देकर दण्डक के 
सभी जीय सक्रिय होते हैं । चौदहवें गुणस्थान के मनुष्य श्वासोच्छुवास आदि सभी प्रकार 
की क्रियाभों से अक्रिय होते हैं । 

एजना क्रिया की अपेक्षा से चौदहवें गुणस्थान के मनुप्य को बाद देकर दण्डक के 
सभी जीव सक्रिय होते हैं । चोदहवें गुणस्थान के मनुष्य शेलेशी अर्थात सम्पूर्ण एजना क्रिया 
रहित होते हैं । अनन्तरसिद्ध एजना क्रिया सहित होते हैं, परंपरसिद्ध एजना रहित होते हैं। 

क्रिया सहित जीव कमेबन्धन से अबन्धक नहों होते हैं--जब तक जीव क्रिया सहित 
है तब तक कम बन्धन होता रहता है । 


नत्थि हु सक्किरियाणं अबंधर्ग किंचि इच्द अणुद्दाणं । 
“आव० निगा ७६० | टोका में उद्धुत 


'पप८' १ सक्रिय जीच के भेद :--- 


'प््८छ' १" १ दो भेद--सम्यकत्व क्रियावारा तथा मिश्यत्व क्रिया बाछा। 
पाठ के लिए देखो---क्रमांक '६४"३* १५ 


सक्रिय जोव दो क्रिया करते हैं--सम्यकत्व क्रिया तथा मिथ्यात्व क्रिया । जो जीव 
मिथ्यात्व क्रिया करते हैं वे उस समय सम्यक्‍त्व क्रिया नहीं करते हैं, जो जीव सम्यक्‍त्व क्रिया 
' करते हैं वे उस समय मिथ्यात्व क्रिया नहीं करते हैं । 

इस अपेक्षा से सक्रिय जीव के दो भेद--सम्यक्त्व क्रिया करने वाला जीव और 
भिथ्यात्व क्रिया करने वाला जीव । 


८ १२ दो भेद--ऐसापथिकी क्रियाबालछा तथा सांपरायिकी क्रिया बारा-- 
ह॒ पाठ के लिए देखो---क्रमांक *६४"२*८९ 
सक्रिय जीव दो क्रिया करते हे->ऐशयस्‍पथिकी क्रिया तथा सांपरायिकी क्रिया । जो 
जीव सांपरायिकी क्रिया करते हैं वे उस समय ऐग्यपथिकी क्रिया नहीं करते हैं; जो जीव 
ऐजगा[ॉपथिकी क्रिया करते हैं वे उस समय सांपरायिकी क्रिया नहीं करते हैं । 
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इस अपेक्षा से सक्रिय जीच के दो भेद--ऐसयाॉपशिन्हों क्रिया करने वाला तथा सांप- 
रायिकी क्रिया करने वाला जीव । 


“८€ अक्रिय जीव-- 

संसारसमापन्‍नक जीवों में दो प्रकार के जीवो को अक्रिय कहा जाता है--संक्ृत 
अणगार जो यत्न ( जयणा ) से सब कार्य करता है, हिंसा से बिरत है दत्यादि सदगुण वाले 
संबवृत्त अणगार को पापकर्म नहीं बंघने की अपेक्षा से स्थान-स्थान पर अक्रिय कहा गया है ! 
( देखो क्रमांक '७२"४ ) तथा जो जीव चत॒द्दशवें गुणस्थान में शेलेशीत्व की प्राप्त होता 
है उसको योग-परिस्पंदन-एजनादि स्तर अपेक्षा से अक्रिय कहा गया है। ( देग्वों क्रमांक 
*८१* १) असंसारसमापननक सिर्रों को अनन्तर समय में एजनादि की अपेक्षा-- गतिमान होने 
के कारण 'ससेया? अर्थात्‌ एजना सहित कहा गया है ; परम्परसिक्ध गतिमान न होने के कारण 
अक्रिय है ( देखो क्रमांक ६३६ ) । अन्यथा सिद्धों को ( सिद्धाश्च देहमनोदृत्त्य भाव - 
तोडक्रिया--पण्ण ० टीका) देह-मनोवृत्ति के अभाव से अक्रिय कहा गया है । 





६ क्रिया और विविध विपय--- 


*६€ १ क्रिया और करण ३-- 
“६११ करण की परिसापा / अथे-- 
(क) करणं क्रिया क्रियत इति वा क्रिया । 
“ठाण० स्था २। उ १ | सू ६० | टीका 
(ख) क्रियते येन तत्करणं -मनना दिक्रियासु प्रवतमानस्यात्मन उपकरणभूतस्तथा 
तथा परिणासवत्पुदूगछसंघात इति भ्रावः॥ >ठाण० स्था ३ | उ १ | सू १२७ । टीका 
(ग) क्रियतेष्नेनेति करणं--क्रियाया: साधकत्तम रतिया । करणं॑ - क्रियामात्रम्‌ 
झजभग० श १६ । उछ ६ | प्र १, २ | टीका 
(थ) करणीयक्रिया तु यद्य न प्रकारेण करणीयम्‌ तत्तेनेव क्रियते नान्‍्यथा। 
+सूय ० श्र २।!अर२।सू ९ पुर १४५ | टोका 
करण--करना-क्रिया है अथवा जो किया जाय वह क्रिया है। जिसके द्वारा किया 
जाय वह करण है । क्रिया का साधन अथवा करना वह करण--क्रियामात्र करण है । जो 


कुछ भी किया जाय वह क्रिया है। जितने प्रकार के करण हैं उत्तने प्रकार की क्रिया है 
हि 
उनसे अन्यथा नहीं । 


२५४ क्रिया-कोश 


“६ १*९ काछ की अपेक्षा करण-क्रिया के भेद :-- 
अकरिस्स चाहं, कारवेसू चाह, करओ आवि समणुण्णे भविस्सामि | प्यावंति 
सव्वाबं॑ति छोगंसि कम्मसमारंभा परिजाणियव्या भवंतति। 
++आया० अ १ ।छ १ | सू ६-७ | प्ृ० २ 
मैंने किया, मैंने कराया, मैंने करते हुए का अनुमोदन किया ; मैं करता हूँ, मैं 
करवाता हूँ, मैं करते हुए का अनुमोदन करता हूँ ; मैं करूगा, मैं कराऊँगा तथा मैं करते 
हुए का अनुमोदन करूया । ये क्रियाएँ मन, वचन तथा काययोग से होती हैं। लोक में 
इतनी ही कमंवबन्ध के कारण 'करण--क्रियाएँ हैं। इनको जानना चाहिए ! यहाँ मूल में 
“किया तथा करवाया” भूतकाल की प्रथम दो क्रियाएँ तथा भविष्यतृ॒काल को होप क्रिया 
“करते हुए का अनुमोदन करूगा” दी गई हैं । इससे मध्यवर्ती छः क्रियाओं को भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए । 
टीका--“अचीकरमहमित्यनेन परो७कार्यादौ प्रवर्तमानो मया प्रवृत्ति कारिलः, 
तथा. कुर्वल्तमन्यमलुज्ञातवा नित्येव॑ं क्तका रितानुमतिमिभूतकाछासिधानंः._ तथा 
'करोमी'त्यादिना बचनन्रिकेण वर्तेमानकाछोल्लेखः, तथा करिष्यामि कुर्वतो5- 
नयान्‌ प्रति समनुज्ञापरायणो भ्रविष्यामीत्यनागतकालोल्लेखः 2००५८ अनेन क्रिया- 
प्रबन्धप्नतिपादनेन कर्ण उपादानभूतायाः क्रियायाः स्वरूपमावेदितमिति। अथ 
किसेतावत्य एवं क्रियाः उतानया अपि ( सन्ति ९) सन्‍्तीति १००८०८। एताबन्तः सर्वेडपि 
“'छोके! प्राणिसंघाते “कर्मेंसमारम्भाः क्रियाविशेषा ये आगुक्ताः अतीतानागतवर्तमान- 
भेदेन कृतकारितानुमतिभिश्च अशेषक्रियाज्ुयायिना च करोति (इत्यादि ?) न 
सर्वेषां संगरहादिति, एतावनत एव परिज्ञातव्या भवन्ति, नान्‍य इति। परिक्षा च 
ज्ञाग्त्याख्यानभेदादू द्विधा, तत्र ज्ञपरिज्ञयाउपःत्मनो बन्धस्य चास्तित्वमेतावदूमिरेव 
सव:ः कमेसमारस्भेज्ञातं भवति; प्रत्याख्यानपरिज्ञया च सर्वे पापादानहितवः कर्मसमा- 
र॒म्साः प्रद्याख्यातठया इति | -+आया० अ १ । उछ १ | सू ६-७ । ठीका 
कंत-का रित-अनुमोदित तीन भूतकाल की ;$ करता हैँ आदि तीन वर्तेमानकाल की ; 
तथा करूगा आदि तीन भविष्यत्‌ काल की>ये नौ करण--क्रियाएँ हुईं । यहाँ इन 
करण---क्रियाओ के इस प्रतिपादन छारा कमे-बनन्‍्ध-निबन्ध के उपादानभूत क्रियाओं का 
वर्णन किया गया है ! सर्वेलोक में म्राणिसंघात करनेवाली कर्मंसमारम्भ रूप सभी करण--- 
क्रियाओं का भूत, भविष्यत््‌ व वर्तमानकाल की अपेक्षा से इसमें संग्रह हुआ है ; और ये 
सभी जानने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्रिया नहीं होती है । 
परिज्ञा ( जानने ) के ज्ञः परिज्ञा तथा प्रत्याख्यान मरिज्ञा दो भेद होते हैं। शा 
परिज्षा द्वारा यह ज्ञान होता है कि ये सब कर्मसमारम्भरूप करण--क्रियाएँ आत्मा के वन्‍्धन 


* 
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मा कारण होती हैं तथा प्रत्याख्यान परिज्षा से वह ज्ञान होता है कि से सभी करण--क्रियाएं 
पापोपादान की हेतु हैं, अतः इनका प्रह्याग्यान करना चाहिए । 


“६ १९३ सन) वचन तथा काय की अपेक्षा करण के हे भेद :-- 

तिविदहदे करणे पन्‍नत्तें, द॑ंजहा--मणकरणे, वयकरणें, कायकरणें एवं विगलि- 
दियवज्ज---जाव--वेमाणियाणं | ->ठाण०» स्था ३ । उ १ | सू १२४॥। प्रू० र०६ 

करण के तीन भेद होते हैं, यथा मनकरण, वचनकरण तथा कायकरण | एणसा 
पिकलेन्द्रिय ( एकेन्द्रिय यात्त्‌ चतुरिन्द्रिय ) को छोड़ कर बेमानिक देवों तक सभी जीवों 
के सम्बन्ध में जानना | 

टीका-मननादिक्रियासु प्रवतमानस्यथात्मन डपकरणभूतस्तथा तथा परिणाम- 
वत्पुद्गलसंघात इति भाव: । तत्र मन एव करणं मनःकरणमेवम इतरे आअपि 3०0«< 
अथवा योगगप्रयोगकरणशब्दानाम. मनः प्रश्चनत्तिकिमभिधेयतया य्ोगप्रयोगकरण- 
सूक्षेष्यभिहितमिति नार्थभेदोड्ल्वेपणीयः त्रयाणामप्येपामेकाथेंत्या आगमे बहुशः 
प्रवृत्तिदंशनात्त 

मनन, चिन्तन आदि क्रियाओ में प्रव्तमान आत्मा का जो उपकरणभूत है वह 
करण ; और तथारूप ( मनन चिन्तन रूप ) परिणामवाले पुदूगलों का समृह करण है ऐसा 
भी भाव या तात्पयं है। वहाँ मन ही करण है अतः मनकरण । इसी प्रकार वचनकरण और 
कायकरण को भी समझना चाहिए। अथवा योग, प्रयोग तथा करण शब्दों के साथ में 
मन, वचन, काया शब्द का जो प्रयोग है वह केवल शब्द-भेद है । अतः इनमें अर्थ-भेद का 
विचार नहीं करना चाहिये। आगशमों में इन तीनों का एक ही अथ्थं में बहुत जगह पर 
व्यवहार मिलता है । 


“६१४ आरंभ; संरंभ तथा समारभ की अपेक्षा करण के ३ भेद :-- 


हि. +. 90-33 4५ 90... + कि 
तिवबिद्दे करणे पन्‍नत्ते, तंजहा-आरंभकरणें, संरंभकरणें, समारंभकरणे, 
निरंतर--जाव--वेमाणियाणं। “-ठाण० सथा ३ । उ १ | स्‌ १२४ | प्रृ० २०३ 
करण के अन्य अपेक्षा तीन भेद होते हैं, यथा आरम्भकरण, संरम्भकरण तथा समा- 
रम्भकरण । ऐसा दण्डक के वेमानिक देव तक जानना । 
दे 
टीका--अ्रकारान्तरेण करणपत्रविध्यमाह 200< आरम्भणमारमस्भः--प्रथिव्या- 


द्यू,पमरदेन तस्य ऋतिः--करणं स एवं या करणमिस्यारम्मकरणमेवमितरे अपि वाच्ये, 


न 
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“६ १'२ काछ की अपेक्षा करण-क्रिया के भेद्‌ :--- 

अकरिरस्स चाहं, कारवेसू चाह, करओ आवबि समणुण्णे भविस्सामि | प्यावंति 
सव्वाबंति छोर्गंसि कम्मसमारंभा परिजाणियव्वा भवंति। 

++आया० अ १ ।एउ १ | सू ६-७ | घरू० २ 

मैंने किया, मैंने कराया, मैंने करते हुए का अनुमोदन किया ; मैं करता हूँ, मैं 
करवाता हूँ, मैं करते हुए का अनुमोदन करता हूँ ; मैं करू'गा, मैं कराऊँगा तथा मैं करते 
हुए का अनुमोदन करूगा। ये क्रियाएँ मन, वचन तथा काययोग से होती हैं। लोक में 
इतनी ही कर्मंबन्ध के कारण “करण--क्रियाएँ हैं। इनको जानना चाहिए ! यहाँ मूल में 
“किया तथा करवाया? भ्रूतकाल की प्रथम दो क्रियाएँ तथा भविष्यतृ॒काल की शेप क्रिया 
“करते हुए का अन्नुमोदन करूगा” दी गई हैं। इससे मध्यवर्ती छः क्रियाओं को भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए ! 

ठीका--अचीकरमहसमित्यनेन परोऊकार्यादौ प्रवर्तेमानो मया प्रवृत्ति कारितः, 
तथा कुवेन्तमन्यमनुज्ञातवा नित्येर्व कृतकारितानुमतिभिभूतकाछामसिधानं,_ तथा 
'करोमी त्यादिना वचनत्रिकेण वर्तेमानकाछोल्लेखः, तथा करिष्यामि कुवेतोड- 
न्‍्यान्‌ प्रति समनुज्ञापरायणो भ्रविष्यामीत्यनागतकालोह्लेखः >(»< अनेन क्रिया- 
प्रबन्धप्रतिपादनेन कर्मण उपादानभूतायाः क्रियायाः स्वरूपमावेदितमिति। अथ 
किमेतावत्य एव क्रियाः उतान्‍्या अपि ( सन्ति ९ ) सनन्‍्तीति >८०८। एतावनतः सर्वेडपि 
“'ोके! प्राणिसंघाते “कर्मेंसमारम्भाः' क्रियाविशेषा ये प्राशुक्ताः अतीतानागतबर्तमान- 
भेदेन क्तकारिताजुमतिभिश्च अशेषक्रियाजुयायिना च करोति (इत्यादि ?) न 
सचषां संग्रहादिति, एतावन्त एव परिज्ञातव्या भ्रवन्ति; नान्‍य इति। परिक्षा च 
ज्ञागत्याख्यानमभेदाद्‌ द्विधा, तत्र ज्षपरिज्ञयाउडत्मनो बन्धस्य चास्तित्वमेतावद्मिरेव 
सव: कमसमारम्मेज्ञार्त भवति, अत्याख्यानपरिज्ञया च सर्वे पापादानद्वेतवः कर्मंसमा- 
रमस्साः प्रद्याख्यासव्या इति । ++आया० अ १ ॥ छ १ सू ६-७ । टीका 

कृृत-का रित-अनुमोदित तीन भूतकाल की 5 करता हूँ आदि तीन क्तेमानकाल की ; 
तथा करू'गा आदि वीन भविष्यत्‌ काल की-ये नौ करण--क्रियाएँ हुईं । यहाँ इन 
करण--क्रियाओ के इस प्रत्तिपादन द्वारा कर्म-बन्ध-निवन्ध के उपादानभुत क्रियाओं का 
वर्णन किया गया है । सर्वेलोक में ग्राणिसंघाव करनेवाली कमंसमारम्भ रूप सभी करण--- 
क्रियाओं का भूत, भविष्यत्‌ व वत्तमानकाल की अपेक्षा से इसमें संग्रह हुआ है ; और ये 
सभी जानने योग्य हैं! इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्रिया नहीं होती है । 

हे परिज्ञा ( जानने ) के “ज्ञ! परिज्ञा तथा प्रत्याख्यान परिशा दो भेद होते हैं । ज्ञ' 

परिज्षा द्वारा यह ज्ञान होता है कि ये सब कर्मंसमारम्भरूप करण--क्रियाएँ आत्मा के वनन्‍्भन 
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का कारण होती हैं तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से यह ज्ञान होता है कि ये सभी करण--क्रियाए 
परापोपादान की हेतु हैं, अतः इनका प्रद्माख्यान करना चाहिए | 


“६ १*३ सन वचन तथा काय की अपेक्षा करण के ३ भेद्‌ :-- 

विविद्दे करणे पन्‍नत्तें, तंजहा--मणकरणे, वयक्ररणे, कायकरणे एवं विगलि- 
दियवज्ज---जाव--वेमाणियाणं । -ठाण० सथा ३ ॥ उ १ | सू १२४ | प्र० २०३ 

करण के तीन भेद होते हैं, यथा मनकरण, वचनकरण तथा कायकरण | एऐेसा 
विकलेन्द्रिय ( एकेन्द्रिय यावत्‌ चत्रिन्द्रिय ) को छोड़ कर वेमानिक देवों तक सभी जीवो 
के सम्बन्ध में जानना । 

टीका-मनना दिक्रियासु प्रवततमानस्थात्मन उपकरणभूतस्तथा तथा परिणाम- 
चत्पुदूगछसंघात इतति भाव: । तत्र मन एव करण मनःकरणमेवम इतरे अपि 3०८१६ 
अथवा योगप्रयोगकरणशब्दानाम. मन: प्रश्नतिकमभिधेयतया योगप्रयोगकरण- 
सूत्रेप्पभिहितमिति नाथभेदोड्न्वेपणीयः त्रयाणामप्येपामेका्थेतया आगमे बहुशः 
प्रबुत्तिदंशनातत्‌ । 

मनन, चिन्तन आदि क्रियाओं में प्रवर्तमान आत्मा का जो उपकरणभृत् है वह 
करण ; और तथारूप ( मनन चिन्तन रूप ) परिणामवाले पुदुगलों का समूह करण है ऐसा 
भी भाव या तात्पय है। वहाँ मन ही करण है अतः मनकरण । इसी प्रकार वचनकरण और 
कायकरण को भी समझना चाहिए। अथवा योग, प्रयोग तथा करण शब्दों के साथ में 
मन, वचन, काया शब्द का जो प्रयोग है वह केचल शब्द-भेद है । अतः इनमें अर्थ-भेद का 
विचार नहीं करना चाहिये। आगममों में इन तीनों का एक ही अर्थ में बहुत जगह पर 
व्यवहार मिलता है । 


“६१४ आरंभ, संरंभ तथा समार॑भ की अपेक्षा करण के ३ भेद :-- 
॥0. + ०, 0. +$_५ बिक 
तिविदहे करणे पन्‍नते, तंजहा-आरंभकरणें, संरंभकरणें, समारंभकरणे, 
निरंतर--जाव--वेमाणियाणं | “ठाण० स्था ३ । उ १ | यू १२४ | पु० २०३ 


करण के अन्य अपेक्षा वीन भेद होते हैं, यथा आरम्भकरण, संरस्भकरण तथा समा- 
रम्भकरण । ऐसा दण्डक के वेमानिक देव तक जानना । 


टीका--प्रकारान्तरेण करणत्रविध्यमाह 20०८ आरम्मणमारस्मः--प्रथिव्या- 
द्यू पमदेन तस्य कृति:--करणं स एवं था करणमिस्यारस्मकरणमेवसितरे अपि चाच्ये, 


रब 
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नवरसय विशेषः--संरम्भकरणं प्रथिव्यादिविशेपमेबव मनःसंफ्लेशकरणं, समारम्भ- 
करणं--तेषासेव संतापकरणसिति, आह च-- 
संकप्पो सरंभो परितापकरो भवे समारंभो। 
आरंभो उद्वओ सुद्धनयाणं तु सव्वेसि ॥ 
प्रकारान्तर से करण के उपयुक्त तीन भेद कहे गये हैं। प्रथ्वी आदि को उपमर्दित 
करने की क्रिया को अथवा आरम्भ करने को आरम्भकरण कहते हैं। इसी प्रकार संरभ 
व समारम्भ के विषय में भी कहना चाहिए । विशेष यह कि प्रथ्बी आदि को सन्‍्ताप देने का 
संकल्प करना संरम्भकरण तथा उनको पीड़ा पहुँचाना समारम्भकरण है । कहा भी है--- 
किसी जीव की हिंसा करने के अध्यवसाय (संकल्प ) संरम्भ है तथा उनको पीड़ा 
पहुँचाने की प्रवृत्ति समारम्भ है तथा उनके प्राणों का हनन करने का व्यापार आरम्भ है| 
ये तीनों करण स्वशुद्ध नयों द्वारा समर्थित हैं । |; 


“६२ क्रिया और दर्शन --- 
“€२'१ विवेचन :--- 

भगवान्‌ सहाबीर ने अपने समय के प्रचलित या पूछे प्रचलित जितनी धार्मिक 
तथा दार्शनिक विचारधाराएँ थीं उनको चार प्रधान भागों में विभक्त किया :--- 

“चत्तारि वाइससोसरणा पन्‍नत्ता, तंजहा--किरियाबाई, अकिरियाबाई, 
अन्नाणियाबाई, चवेणइयावाई' । 

चार प्रकार के समवसरण अर्थात्‌ दर्शन या मतवाद होते हँ---क्रियाबादी, अक्रिया- 
बादी+ अज्ञानवादी, विनयवादी । 

यहाँ पर वाद या दर्शन के साथ क्रिया का संयोग बड़ा महत्त्वपुर्ण है। सामान्यतः 
आगमकारों तथा टीकाकारों ने क्रिया का अर्थ अस्ति या आस्तिकता लिया है। जो व्यक्ति 
क्रिया-अक्रिया39 जीव-अजीबच, पृण्य-पाप, आख्रव-संवर, वन्ध-मोक्ष, वेद्ना-निर्जरा, लोक- 
अलोक, सिद्धि-असिद्धि, धर्म-अधर्मे, साधु-असाधु, शाइबत्‌-अशाइबत्‌, नित्य-अनित्य, राग- 
हो ष, क्रोध-मान) माया-लोभ, नरक-नारकी, देव-देवी, गति-आगति, इहलोक-परलोक, 
जन्म-मरण-उपपात, चाचहुगंतिक संसार, संसार में परिभ्रमण, दुश्ख-सुख, सुकृत्त-दुष्कृत, सुकृत- 
इुष्कुत का फल विशेष होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल) बुरे कर्मों का बुरा फल, पुण्य-पाप 
फल देते हैं, इत्यादि अर्थ-तत्त्व-पदार्थों में से एक-अनेक-स्व की अस्ति में एकांत या अनेकांत 
से, सापेक्ष या निरपेक्ष भाव से विश्वास करते हैं वे क्रियाबादी हैं, उनका क्रियाबाद दर्शन 
समृह में समावेश किया जाता है । 
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जो व्यक्ति उपयक्त अर्थ-तत्त्व-पदार्थों में विश्वास नहों करते हैं; जो कहते है क्रिया- 
अक्रिया नहीं है यावत्‌ पुण्य-पाप-फल नहीं देते हैं वे अक्तियावादी हैं; उनका अक्रियाबाद 
दर्शन-समृह में समावेश किया जाता है । 


जो अज्ञान से ही अपना कल्याण मानते हैं वे अज्ञानवादो कहलाते है । 
जो किसी भी पर-पदार्थ की विनय या भक्ति में अपना कल्याण मानते हैं वे विनय- 
वादी हैं । 


अस्तिवाद का क्रियावाद तथा नास्तिकबाद का अक्रियाचाद नामकरण क्यों हुआ २ 
इस पर किसी भी टीकाकार ने कोई प्रकाश नहीं डाला है । हमारे विचार से जो अपने 
कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए क्रिया करने का समर्थन करते थे ; वे 
पदार्थों के अस्तित्व को भी मानते थे अतः उन आस्तिक --स्व-पर कल्याण के लिए क्रिया 
करने वाले को क्रियावादी कहा गया है और जो स्व-पर के कल्याण के लिए किसो भी 
प्रकार की क्रिया करने की आवचद्यक्रता नहीं सममते थे क्‍योंकि वे आत्मादि के अस्तित्व को 
नहीं मानते थे अतः उनको अक्रियावादी कहा जाता था । उनके नास्तिकवाद में क्रिया भी 
नहीं है, अक्रिया भी नहीं है ऐसा विशेष वक्तब्य रहता था ( देखो “६२ “४; ६२६ ) | ] 
“६२२ दर्शनों के क्रिया या अन्य आधार पर सूल विभाग :-- 

(क) चत्तारि वाइसमोसरणा पन्‍्तत्ता, तंजहा--क्रिरियाबाईं, अकिरियाबाई, 
अन्‍्नाणियाबाई, वेणइयावाई । - ठाण०सथा ४ । उ ४ | सू ३४७ | प० रश्८ 

(ख) किरियाकरिय चेणइयाणुवायं अन्नाणियाणं पडियच्च ठाणं | 

से सम्ववा्य इं् वेयइता उवद्लिए संजमदीहरायं ॥ 
झखसबण० श्रु६& । अ ६ गा र७ | पृ० शश 
(ग) पुढो य छंदा इह माणवा उ किरियाकिरीय॑ च पुढो य बाय॑ । 
जायस्स वालूस्स पकुठब देहँ पवहछुई चेरमसंजयस्स ।। 
- “उय० श्र १ । अ १०। गा १ | पु० १२० 
(घ) चत्तारि समोसरणाणिमाणी पावाहुया जाइ' पुढो वयंति। 
किरिये अकिरिय॑ विणय ति तइये, अन्नाणमाहँसु चडत्थमेव ॥ 
ऊझखसूय० श्रु १ । अ १२५ । गा १ प्ू० १२७ 
(व) किरिय॑ अकिरिय॑ विणय॑; अन्नाणं च महाम्ुणी | 
एएहि. चड॒हि ठाणेहि, मेयन्ने कि प्रभासइ॥ 


&छत्त०।| अ श्य | गा र्‌३। प्ु० १००६ 
शेर 
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(छ) कइ ण॑ भमंते ! समोसरणा पन्‍नत्ता ? गोयमा ! चत्तारि समोसरणा 
पन्‍नत्ता, तंजहा--क्रिरियावाई, अकिरियावाई) अन्नाणियवाई, वेणइयवाई | 
न ->भग० श० ३० | उ १। प्र 8 | प्ृू० ६०५७ 
(ज) तत्थ ण॑ जे से पढमस्स ठाणध्स अधम्मपक्‍्खस्स विभंगे एवमाहिए, तत्थ 
णं इमाइ' तिन्नि तेवट्वाई पावाहुय-सयाइ भवंत्तीति मक्खायाइ, तंजहा-- किरिया- 
बाईण॑; अकिरियाबाईण॑, अन्नाणियवाईणं, वेणइयवबाईएणं। 
“सूय० श्रु० २। अ २। सू २७ | ए० १५८ 
भगवान महावीर ने सर्व दर्शनों को लक्षण के आधार पर चार मूल समूहों में विभक्त 
किया था--(१) क्रियावादी, (२) अक्रियाबादी, (३) अज्ञानवादी और (४) विनयवादी । 


अत्थि त्ति क्रिरियवाई वर्यति; नत्यि तक्ति (अ) क्िरियवाईया। 
अन्‍न्नाणी अन्नाणं, विणशन्ता वेणइयवाई ॥ 
+सूय० श्र १ । अ १२।गा १। नि०गा० श्ृष्टर 

अस्ति लक्षण के आधार पर क्रियावाद, नास्ति लक्षण के आधार पर अक्रियाबाद, 
अज्ञानता लक्षण के आधार पर अज्ञानवाद तथा भक्ति के लक्षण के आधार पर विनयवाद का 
प्रतिपादन किया गया है | 

नोट-- इस कोश में हमने क्रिया शब्द के व्यवहार के कारण क्रियाबाद तथा 
अक्रियावाद के पाठों का संकलन किया है। लेकिन क्रियावाद तथा अक्रियावाद कोशों में 
भी ये पाठ लिये जा सकते हैं । 





“६२९३ समवसरण आऔर जीवद्ण्डक :--- 


चत्तारि वाइससमोसरणा पन्‍नचा, तंजहा--किरियावाईं, अकिरियाबाई, 
अन्नाणियावाई, वेणइयावाई |. नेरइयाणं चत्तारि वाइसमोसरणा पन्‍नत्ता, 
तंजहा-किरियावाई जाब वेणइयावाई । एवमसुरकुसाराण वि जाब थणियक्ुमाराणं 
एवं विगलिंदियवज्ज॑ जाब वेमाणियाणं | 

“ठाण० सथा० ४ । उछ ४ | सू ३४७ | ० रण 

लोक में जितने भी मत-मतान्तर या दर्शनवाद प्रचलित हैं उनको चार भागों में 
विभक्त किया गया है ; यथा---(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अशज्चानवाद तथा 
(४) विनयवाद । 

नारकी, असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमारदेव, पंचेन्द्रिय तिय नवयोनिक जीव) मनुष्य, 
वाणव्यंतर, जोतिषी-वैमानिक देव में चारों वादी होते हैं ! 
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यहाँ क्रियावादी को ठीकाकार ने मिथ्यादरप्टि में गणना करके १८० भेद एकान्त 
टणष्टि के आघार पर वतलाये हैं । क्रियावादी सम्यगदप्टि इन श्॑० भेदों में सम्मिलित नहीं 
है, ये १८० भेद केवल मिथ्यार्राष्टि क्रियावादियों के ही हैं । 

अक्रियाबादी जीव केवल मिथ्याद्टि होते हैं; अज्ञानवादी तथा विनयवादी जीव 
मिथ्याहृष्टि या सममिथ्याद्ष्टि होते हैं । 


“६२*४ क्रियाबाद / क्रियाबादी :--- 
ए्‌ 
“६२४१ परिभाषा / अर्थ ;-- 
[ क्रियावादी की परिभाषा तीन आधार पर बनती है ; (१) अस्ति, (२) कर्म - 


बंधन का हेठ, (३) कल्याण का हेतु । काकारो ने अधिकांश परिभापाएँ अस्ति के 
आधार पर की हैं | हमने तीनो वरह की परिभाषाओं के पाठ संकल्नित किये हैं। ] 


“१ अस्ति के आधार पर क्रियावाद :--- 


(क) से ( कि त॑ ) किरियावाई यावि भवई, तंजहा-आहियबाई, आहिय- 
पन्‍ने; आहियदिड्डी, सम्माबाईं, नियाबाई, संति परछोगवाई, अत्थि इहछोगे, अत्थि 
परछोगे, अत्थि माया, अत्थि पिया, अत्थि अरिहंता, अत्थि चक्तरट्टी, अत्थि 
चलदेवा, अत्थि बासुदेवा, अत्थि सुकड-हुकडाणं कम्मार्ण फलवित्तिविसेसे, सुचिण्णा 
ऋम्सा सुचिण्णा फरछा भवंति, दुच्चिण्णा कम्मा दुचिण्णा फलछा भरवंत्ति, सफले कल्याण- 
पावए, पच्चायंति जीवा, अल्थि नेरशइया जाबव अत्थि देवा, अत्थि सिद्धि, से एवंबाई 
एवंपन्‍ने एवंदिट्ली छंद्रागमइनिविई यावि सबइह | 2०<>०< से त॑ किरियाचाई। 


“दशासु द६ । सू १७ | पृ० दर 
(ख) अच्ताण जो जाणइ जो य छोगं, 
गइ च जो जाणइ णागइ' च। 
जो सासयं जाण असासय॑ च, 
जाई च मरणं व जणोववाय॑ || 
अहो वि सत्ताण बविड्ट्रणं च, 
जो आसव जाणइ संबरं च। 
दुक्‍्ख च जो जाणइ निज्नर च, 
सो भासिड मरिह॒इ किरियवाय॑ ॥| 

झखासण श्र १ ।अ १२। गा २०, २१ | पृ० शरद 
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(ग) अत्थि त्षि किरियवाई वयंति | 
“झूख्थ० श्रु १ । अ ३२ | गा० ३ नि० गा० शृ९८ 
(थ) क्रियां-जीवादिपदार्थोंउस्तीस्यादिकाँ बदित शी येपां ते क्रिया- 
चादिनः । “सूय० शरु० १ । अ १२। गा १ | टीका 
(व) क्रियां जीबवाजीवा दिरथॉडउस्तीत्येव॑ रूपां वदन्‍्तीति क्रियावादिनः आस्तिका 
इत्यथ :। --ठाण० स्था ४ । उ ४ । सू ३४५ । ठीका 


£छ) क्रियावाद्मस्ति जीवो5स्ति पुण्यमस्ति च पूर्वांचरितस्य कमेंणः फलमित्येव॑ 
बाद्मिति । +ख्य० श्र १ । अ १२। गा २१ | टीका 


(ज) जीवादिपदार्थसद्भावोउप्त्येवेत्येव सावधारणक्रियाभ्युपगमो येषां ते 
अस्तीति क्रियावादिनः | 2८०८ । +उसूय० श्रु १ । अ ₹२९ । गा १। टीका 

जो व्यक्ति अस्तिवादी, अस्ति प्रशावाला, अस्ति दष्टिवाला, सरुभ्यगूवादी, नित्यवादी, 
परलोकवादी है तथा इहलोक है, परलोक है, भाता है, पिता है, अरिहंत है, चक्रवर्त्ती है, 
बलदेव है, वासुदेव है, सुक्ृत-दुष्छृत कर्मों का फलविशेष है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल है, 
बुरे कर्मों का बुरा फल है, पुण्य-पाप का फल होता है, जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं, 
नारक, तिय॑च, मनुष्य तथा देव हैं, सिद्धि है, ऐसा जिसका बाद ( दर्शन ), प्रशा और 
दृष्टि है तथा ऐसा जिसका अभिप्राय, प्रतीति, मत्ति, प्रवृत्ति है वह क्रियावादी है । 

जो व्यक्ति आत्मा, है, ल्लोक है, गति है, आगति है, शाखत-अशाइबत है, जन्म- 
मरण-उपपात है, दुशख-सुख है, निर्जरा है, बंध है--इत्यादि जानता है वह क्रियावाद का कथन 
कर सकता है अर्थात्‌ वह क्रियावादी है । 

जो जीव अजीवादि पदार्थ है--ऐस7 प्रतिपादन करते हैं वे क्रियाबादी हैं । 


“२ क्रिया- कर्मबंधन के हेतु के आधार पर क्रियाबाद :-- 
कर्मयोगनिमित्त॑ बध्यते, योगश्च व्यापार: स॒ च क्रियारूपः, अतः कमणः 
कार्यभूतस्य बदनात्‌ तत्कारणभूतायाः क्रियाया अप्यसाबेव परमार्थतो वादीति, 
क्रियायाश्च कर्मनिमित्तर्व प्रसिद्धमागमे, स चायमागमः--“जीचे ण॑ संत्े । एस जीवे 
सया समिय एयइ वेयइ चरूइ फंदइ घट्टर तिप्पए जीवो त॑ त॑ भार परिणमइ ताव॑ चरण 
अट्डविहर्बंधर वा सत्तविहवंधए वा, छव्विहवंघए वा एगविह॒बंघर वा, णोएणं 
अंबंधए” त्ति। एवं च कृत्वा य एव कमवादी स एवं क्रियाबादीति | 
अनेन च साँख्याभसिसमतमात्मनोडक्रियाबा दिरव निरस्त भवति | 
“+आया० श्रु २ । अ ६ । सू ५। ठीका 
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कर्मबंधन का कारण योग है; मन, वचन और काय के व्यापार को योग कहते हैँ 
और वह क्रियारूप है । कार्यरूप कर्म को माननेवाला कर्म के कारणभूत क्रिया को भी 
मानता है| क्रिया कर्मबंधन का कारण है जेसा कि आगम में प्रसिद्ध है--“जो जीव समित- 
परिमाण-पू्वक कम्पन करता है, विविध भाव से कम्पन करता है, देशान्तर गति करता है, 
स्पंदन-परिस्पंदन करता है, सभी दिशाओं में गति करता है और अनुतापादि क्रियाओं 
को करता है तथा जीव उस-उस भाव में परिणमन करता है तथा वह जीव आठ कर्मों 
को वाँधता है अथवा सात कमों को वॉधघता है, अथवा छह कर्मों को वाँधता है अथवा एक 
कर्म को बाँधघता है लेकिन वह कर्म का अबंधक नहों होता है । इसलिए जो करम्ंवादी है वही 
फक्रियावादी भी है। इससे आत्मा को अक्रिय मानने वाले सांखय मत का खण्डन हो 
जाता है| 

यहाँ पर कर्मंबंध की हेतुरूप क्रिया को मानने वाले को क्रियावादी कहा गया है | 

जीवादि पदार्थ भी है, क्रिया भी है--ऐसा कहने वाले को भी क्रियावादी कहा 
गया है । 


“३ क्रिया-मोधक्ष की हेतु के आधार पर क्रियाबाद :-- 


(क) क्रियाबादिदशनम्‌, क्रियेव चेत्यकर्मादिका प्रधानं मोक्षाक्गलमित्येच॑ बदित 
शीरूँ येपां ते क्रियावादिनस्तेपां दु्शंनम्‌ आगम: क्रियावादिद्शनम्‌ | 
>5खूय० श्रु १ । अ १ । उ २। गा २४ | टीका 
(ख) क्रियेव परछोकसाधनायाउ्लमित्येव॑ बदितु शीर्ूू येपां ते क्रियाचादिन- 
स्‍्तेपां हि दीक्षात एवं क्रियारूपाया सोक्ष इत्येवसभ्युपगमः । 
“ सूथ ० श्रु १ । अ ६ । गा २७ । टीका 
जो क्रिया को मोक्ष का प्रधान अंग मानते हैं अथवा क्रिया ही परलोक साधन के 
लिए यथेष्ट है उनको आगम में क्रियावादी कहा गया है । 
ज्ञानरहित क्रिया से ही स्वर्ग अपवर्ग का साधन हो सकता है अर्थात्‌ ज्ञान बिना 


क्रिया से हो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ऐसा कहने वाले को भी क्रियावादी कहा 
गया है । 





(क) सम्मदिद्ठी किरियावाई मिच्छा य सेसगावाई | 
“एसूच० श्रु (। अ (२। गा १ । निगा १२५ 
टीका--स तत्रास््येय जीव इत्येबे सावधारणतयाउभ्युपगर्म कुबंन्‌ काछ एवेकः 


सनत्रस्यास्य जगतः कारणम तथा स्वभाव एव; नियत्तिरेव, पूवक्तमेव, पुरुपाकार 
एवेस्येबमपरनिरपेक्षतयकान्तेन काछादीनां कारणत्वेनाश्रयणान्मिथ्यात्वम्‌ | 


श्द्दर क्रिया-कोश 


तथाहि-- अस्त्येवः जीव इत्येबमस्तिना सह जीवस्य सामानाधिकरण्यात्तू | 
यद्यदृध्ति तत्तज्जीव इति श्राप्तम्‌ , अतो निरवधारणपक्षसमाश्रयणादिह सम्यक्त्वममि- 
हितम्‌ । 
(ख) इदानीं तेषां (क्रियावादिनाम्‌ ) सम्यगू्‌ मिथ्यात्ववादित्व॑ विभागेन 
यथा भबति तथा दर्शयितुप्त्‌ । * -सूय० श्रु १ । अ १२ गा १ | टीका 
(ग) भगवतीसूत्र च विशेषपरम्‌, तेन तन्न कियावादिपदेन सम्यगदृष्टयोग हीता: 
अन्न तु मिथ्यादृष्टयो5पि, ततः उभयेडपि क्रियावादिनः इति तत्त्वम्‌। 
-+अभिधा० भाग | छ० ५६० 
क्रियावादी के दो भेद हैं--(१) मिथ्यादष्टि क्रियादादी तथा (२) सम्यगृदष्दि 
क्रियावादी | ः 


“६२“४"३१ समदृष्टि क्रियावादी :-- 
“२४३६ परिभाषा / अर्थ-- 
(क) सम्मदिट्टी किरियावाई। >उससय० श्रु १ । आ १२। गा १! निया १२१ 
(ख) अस्त्येव जीव इत्येबमस्तिना सह जीवस्य सामानाधिकरण्यात्त्‌ | यद्यंद॒स्ति 
तत्तज्जीव इति भ्राप्तम्‌ू» अतो निरवधारणपक्षमाश्रयणा दिह सम्यक्त्वममिदितम्‌ । तथा 
कालादीनामपि समुद्दीतानां परस्परसव्यपेक्षाणां कारणत्वेनेहाश्रयणात्सम्यक्त्वमिति । 
“खूय० श्र १ । अ १२। गा ९ । टीका 
(ग) तदेव॑ सर्वानपि काछादीन्‌ कारणत्वेनाम्युपगच्छन्‌ तथात्मपुण्यपापपरलछो- 
कादिक चेच्छन्‌ क्रियावादी सम्यगद्टिट्वेनाभ्युपरगंतव्यः । 
+खूथ० श्रु १ । अ ६२। गा १। टीका 
(घ) से आयावाई, छोयावाई कम्मावाई, किरियावाई। 
++आया० श्रु १ | अ ३ । खू ५ | प्रू० £ 
(व) न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियायाः सिद्धिर्ंधस्येव नापि क्रियाविकल्स्य ज्ञानस्य 
पंगो रित्येवमवगम्याहुरुक्तबंतस्तीथ करगणघरादयः । किमाहुः ? सोक्ष॑ । कर्थ ९ विद्यां च 
ज्ञान चरणं च क्रिया ते छ. अवि विद्यंते कारणस्वेन यस्येति विग्ृुद्यार्शा दित्वान्मत्वर्थी- 
योज्च्‌ -खूय० श्रु १ । अ १९।गा १६ ॥ टीका 
(छ) अलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा पुच्छा | गोयसा ! किरियाबाई, नो अकिरिया- 
बाई, नो अन्नाणियवाई, नो वेणइयबाई | २००८ । समहिट्टी जहा अलेस्सा । 
+>_भगणा। श ३० 4छ € प्र ४,०५७  श्र० ६०५ 


क्रिया-कोश रद३ 


जो जीवाजीवादि नव पदाथों के अस्तित्व में विद्वास करता है तथा उनके नित्या- 
नित्य एवं स्व-पर तथा काल, नियत्ति, स्वभाव, ईइचर, आत्मा, आदि कारणो को सकलभाव 
से तथा सापेक्षमात्र से-अनेतकांत दप्टि से मानता है वह सम्यगुटप्टि क्रियाबादी है | 


जो जीव आत्मचादी है अर्थात्‌ आत्मा के अस्तित्व को मानता है तथा जो लोकबादी 
है अर्थात्‌ पड्द्रव्यात्मक लोक को मानता है तथा जो कमंवादी है अर्थात्‌ जो जीव का कर्म- 
पुदू्गलों से बंधन होता है इस बन्ध-प्रण्ब-पाप तत्त्व को मानता है तथा जो क्रियावादी 
है अर्थात्‌ क्रिया करने से आत्मप्रदेशों का कर्म से बंधन होता है अथवा उत्थान-कर्म- 
बल-वबीय॑-पुरुपाकार-पराक्रम रूप सद्क्रियाओं से कर्मो' का नाश होता है--मोक्ष- 
परिनिर्वाण प्राप्त होता है--इस तत्त्व को मानता है। ऐसा क्रियाचादी--सम्यगहृष्टि क्रिया- 
वादी होता है । 

जो जीव क्रिया ओर ज्ञान दोनों के संयोग से स्वर्ग-अपवर्ग--मोक्ष का साधन मानता 
है वह सम्बगद॒ष्टि क्रियावादी है । 

जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि क्रियाओं में रुचि 
रखता है वह सम्यगदरप्टि है तथा उसको सम्यगदण्टि क्रियावादी कहा जा सकता है | 
( देखो क्रमांक “०४३१ ) 

दशाश्रुतस्कंध दशा ६ स्‌ १७ में (देग्वो क्रमांक :€२०४) जिस अस्ति क्रियावादी का 
वर्णन है वह सम्यग्‌दष्टि क्रियावादी है । 


सूयगडांग श्ु १ । अ १३ । गा २०, २१ ( देखो क्रमांक “६२*४) में जिस क्रियाबाद 
'विज्ञाता का वर्णन है चह सम्यगद॒ष्टि क्रियावादी है। 


सम्यग्ट॑ष्टि जीव क्रियावादी होते हैं (देखो भगवई श ३० उ १) 


“६२"४३"२ सम्यगहष्टि क्रियाबादी जीव ओर भव्यता तथा शुकृपा क्षिकता--- 


(कर) जो किरियाबाई सो णियमा भविओ; णियमा सुक्परक्खिओ अंतोपुग्गल- 


परिअट्टस्स सिज्कइ । ऊझदशा० | चू्णों 


(ख्र) किरियावाई भव्वे णो अभव्वे सुक्पक्खिए णो किण्हपक्खिए । 
“एठाण० सथा २। उ २। सू ७६ । टीका में उद्धुत 
जो ( सम्यग्दृष्टि ) क्रियाबादी है वह नियम से भव्य है; शुक्लपाक्षिक है तथा 


अर्धपुदूगल परावत काल में सिद्ध होता है। क्रियावादी अभव्य तथा कृष्णपाक्षिक नहीं 
होता है । 


२६४ क्रिया-कोश 
“£२ ४३३ क्रियाचादी ( समदृष्टि ) जीव ओर जीवदडक १-- 


[ भग० श ३० में जिस क्रियावादी जीव का पर्णन है वह समदृष्टि क्रियाबादी है ; 
मिथ्य,रण्टि क्रियावादी नहीं है । ] 


जीवा ण॑ भंते | कि किरियावाई, अकिरियाबाई, अन्नाणियवाई, वेणइ्यवाई ९ 
गोयमा |! जीवा किरियावाई वि, अकिरियाबाई वि, अन्नाणियवाई वि, वेणइय- 
चबाई वि । 


सल्ेस्सा ण॑ भंते ! जीवा कि किरियाबाई पुच्छा। गोयमा ! किरियाचाई वि, 
अकिरियाबाई वि, अन्नाणियवाई वि, वेणइयवाई वि। एवं जाव सुफलेस्सा । 


अलेस्सा ण॑ भंते। जीवा--पुष्छा । गोयमा ! किरियावाई, नो अकिरियाबाई 
नो अन्‍न्नाणियवाई, नो वेणशइ्यवाई । 


कण्हपचिखया ण॑ भंते ! जीवा कि किरियावाई - पुच्छा । गोयमा | नो किरिया- 
वाई, अकिरियावाईं, अन्नाणियवाई वि, वेणइयबाई वि। सुक्तपक्खिया जहा 
सलेस्सा । सम्मदिट्टी जहा अलेस्सा | मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया । 


सम्मामिच्छादिट्टीण॑--पुच्छा । गोयमा ) नो किरियाबाई, नो अकिरियाचाई, 
अन्‍न्नाणियवाई वि, चेणइयबाई वि । णाणी जाव-फेवलनाणी जहा अलेस्से। अन्नाणी 
जाव--विभंगणाणी . जहा कण्हपफ्खिया । आहारसन्नोवडत्ता जाव--- 
परिगइहसन्नोवउत्ता जहा सलेस्सा । नो सन्‍नोवउत्ता जहा अलेस्सा। सवेद्गा 
जाव नपुंसगवेद्गा जहा सलेस्सा । अवेदगा जहा अछेस्सा ! सकसायी जाव--छोभ- 
कसायी जहा सलेस्सा। अकसायी जहा अलेस्सा सजोगी जाबव कायजोगी जहा 
सलेस्सा । अजोगो जदध्ा अलेस्सा। सागारोचउत्ता अणागारोवञउत्ता जहा 
सलेस्सा । 

नेरइया णं भंते | कि किरियावाई- पुच्छा । गोयमा ! किरियावाई वि, जाबव 
चेणदइ्यवाई वि । 

सलेस्सा ण॑ भंते | नेरइया कि किरियाबाई ९ एवं चेव | एवं जाव काउलेस्सा | 
कण्दपफ्खिया किरियाविवज्निया | एवं एएणं कमेण॑ जच्रेव जीवाणं बत्तज्वयया वि जाव- 
अणागारोबउत्ता | नवर॑ ऊ॑ अत्थि त॑ भाणियव्व | सेसं॑ न भण्णड । 

जहा नेरहया एवं जाव--थणियक्रुमारा । 

पुडचिकाइया णं॑ भंते | कि किरियाबाई- पुच्छा-- गोयमा ! नो किरियावाई, 


क्रिया-कोश न्द५ 


छा 


अकिरियाबाई वि, अन्नाणियवाई वि, नो वेणइयवाई | एवं पुडविकाइयाणं .ज॑ अत्थि 
तत्थ सब्ब॒त्थ वि एयाड” दो मज्किल्‍ल्छाईं समोसरणाईं जाव अणागारोवउत्ता वि। 
एवं जाब--चउरिंदियाणं | सव्वद्गा णेसु एयाइ चेंच मज्मिल्लगाइ' दो समोसरणाइ। 
सम्मत्तनाणे वि एयाणि चेव मलज्मिल्‍ल्ल्गाइ' दो समोसरणाइ' । 

पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा जीवा | नवरं ज॑ अत्थि त॑ भाणियव्च । 

मणुस्सा जहा जीवा तहददेव निरवसेसं | 

चाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा | 

+भग० श॒ ३० । उ १। प्र २ से & | पृ० ६०५७-६ ०६ 


जीव क्रियाबादी, अक्रियाचादी, अशानवादी, विनयवादो होते हूँ । 

सलेशी, कृष्णलेशी, यावत्‌ शुक्ललेशी जीव चारों प्रकार के वादी होते हैँ | अलेशी 
जीव केवल क्रियाचादी होते हैं। 

कृष्णपाक्षिक जीव क्रियावादी नहीं होते हैं, अन्यवादी होते हैं ; शुक्लपाक्षिक जीव 
चारों वादी होते हैं। 

सुम्यगदष्टि जीव केवल क्रियावादी होते हैं; मिथ्यादष्टि जीव क्रियावादी नहीं 
होते हैं, अन्यवादी होते हैं; सममिथ्याटष्टि जीव क्रियावादी तथा अक्रियाबादी नहीं होते 
हैं, अज्ञानवादी तथा विनयवादी होते हैं ! 


ज्ञानी, मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी, केवलशानी जीव केवल 
क्रियावादी होते हैं ; भज्ञानी, मति-अज्ञानी, श्रत-अज्ञानी, विभंग-अज्ञानी जीव क्रिया- 
वादी नहीं होते है, अन्यवादोी होते हैं । 

आहार-भय मैथन-परिग्रह संज्ञा में उपयोगवाले जीव चारो वादी होते हैं ; संज्ञा 
में उपयोग रहित जीव केवल क्रियावादी होते हैं । 

सचेदक, स्त्री-पुरुप-नपुंसक वेदक जीब चारो वादी होते हैं ; अवेदक जीव केवल 
क्रियावादी होते हैं । 


सकपायी, क्रोध-मान-माया-लोभ कपायी जीव चारों वादी होते हैं ; अकपायी 
जीव केवल क्रियावादो होते हैं । 


सयोगी, मन-वचन-काययोगी जीव चारों वादी होते हैं; अयोगी जीव केवल 
क्रियावादी होते हैं । 

साकार-अनाकारोपयोग वाले जीव चारों वादी होते हैं । 

नारकी जीव चारों वादो होते हैं । 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण नारकी में पाये जाँय उन-उन 
7-3. 4 


रद क्रिया-कोश 


'विशेषणों सहित नारकी का विवेचन वेसा ही करना जेसा उन-उन विशेषणों सहित औधिक 
जीव का किया गया है । 


भवनपति देव चारों वादी होते हैं। सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो 
विशेषण भवनपति देवों में पाये जाँय उन-उन विशेषणों सहित भवनपत्ति देवों का विवेचन 
चेसा ही करना जेसा उन-उन विशेषणों सहित औधिक जीव का किया गया है । 

प्रथ्वी-अ7-अग्नि-वायु-वनस्पत्तिकाय तथा विकलेन्द्रिय जीब---औधिक तथा सविशे- 
षण जो-जो उनमें पाये जायेँ उन-उन विशेषणों सहित विवेचन करना । वे क्रियाचादी तथा 
विनयवादी नहों होते हैं । विशेषता यह है कि विकलेन्द्रिय जीव के सम्यगदष्टि तथा ज्ञानी 
विशेषणों में भी क्रियाबादी तथा विनयवादी नहीं होते हैं, मध्य के दो समवसरण होते हैं । 

प॑चेन्द्रिय तियेचयोनिक जीव चारों वादी होते हैं; सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग 
तक जो-जो विशेषण पंचेन्द्रिय तिये'च योनिक जीवों में पाये जायें उन-उन विशेषणों सहित 
पंचेन्द्रिय ति4 न योनिक जीवों का विवेचन करना जेसा- उन-उन विशेषणों सहित औधिक 
जीव का किया गया है । 


मनुष्य चारों वादी होते हैं ; सविशेषण औधिक जीव के सम्बन्ध में जेसा, कहा बेसा 
ही सभी विशेषण सहित मलुष्य जीव के सम्बन्ध में जानना । 

वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-वेमा निक देवों में चारों वादी होते हैं ; सलेशी यावत्‌ अनाका- 
रोपयोग तक वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देवों में जो-जो विशेषण पाये जाँय उन-उन 
विशेषणों सहित वाणव्पन्तर-ज्यो तिषी-वेमानिक देवों का विवेचन वेसा ही करना जैसा उन- 
उन विशेषणों सहित औछधिक जीव का किया गया है । 


“६२४३४ क्रियाचादी ( समदृष्टि ) जीव ओर आयुष्य का बंधन :--- 


किरियाबाई णं॑ भंते | जीवा कि नेरइयाउयं पक्ररेंति, तिरिक्खजोणियाडय॑ 
पकरेंति, समणुस्साउर्य पकरेंति, देवाउय॑ पकरेंति ? गोयमा ! नो नेरइयाउय पकरेति, नो 
तिरिक्खजो णियाडय पकरेंति, सणस्साउयं वि परकरि देवाडयं कि पकरेंति /” 


देवाडय पकरेंति क्ििं भवणवासिदेवाड्र्य पकरेति 3 दूं उर् पद 
गोयमा ! नो भवणच्रासिदेवाउयं पकरेंति, नो | “4 पकरेंत्ति, ] , 
सियदेवाउय॑ पकरेंति, वेमाणियदेवाउयं पकरेंति | /* | 
सलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा किरियाबाई - पकरंति-- . 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं--एवं जह्ेव जीवा तहेव वि समोर्स- ५५ 


भसाणियव्वया । ( रा 


हि 


है 
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कण्हलेस्सा ण॑ं भंते ! जीवा किरियावाई कि नेरइयाउयं पकरेंति- पुच्छा | 
गोयमा ! नो नेरश्याउय पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाडय पकरेंति, मणुम्साडर्य पक- 
रंति, नो देवाउयं पकरंति »८८८। - एवं नीललेस्सा थि, काउलेरसा वि।॥( प्र १४ ) 

तेउलेस्पा ण॑ भंते ! जीवा किरियाबाई कि नेरइयाडर्य पकरत्ति- पुच्छा | 
गोयमा ! नो नेरइयाउय पकरंति, नो तिरिफ्खजोणियाड्यं पकरति, मणुग्साडयं वि पक- 
रंति, देवाउयं वि पकरंति। जइ देवाडय पकरंति तहेव | १८००८। एवं पम्दहलेस्सा वि, 
सुक्रकेस्सा वि नायव्या । ( प्र: १४-२६ ) 


अलेस्सा ण॑ भंते । जीवा कि नेरइयाउयँ-- पुच्छा | गोयमा । नो नेरडयाड्य॑ 
पकरंति, नो तिरिक्खजोंणियाउयं पकरंति, नो मणुस्साउथं पकरेंति, नो देवाडर्य॑ 
पकरंति। ( प्र ९७) 

>०८०८ । सुक्षरक्खिया जहा सलेस्‍्सा | ( प्र १८) 


सम्मदिट्टी णं भंते | जीवा किरियाबाई कि नेरइयाउर्य॑ जाब पुच्छा | गोयमा ! 
नो नेरइयाडर्य पकरंति, नो तिरिक्खजोणियाडय॑ पकरेंति, मणुम्साडर्य वि पकरेंति, 
देवाडर्य वि पकरेंति | 30०0<। ( प्रः १६ ) 

णाणी आमिणिवोहियनाणी य छुयनाणी य ओहिनाणी य जहा सम्मदिट्टी । 

( प्रा २० ) 

मणपजञ्नवणाणी णं मंते । जाब पुच्छा। गोयमा । नो नेर्‌इया उय पकरति, नो 
तिरिक्‍्ख ज्ोणियाडय पकरंति, नो मणुस्साउयं पकरंति, देवाडर्य पकरेंति। जइ देवाडयं 
पकरंति कि भवणवासि जाव पुच्छा | गोयमा ! नो भवणवासिदेवाडरय॑ पकरोॉति, नो 
बाणमंतराउय पकर्रति, नो जोइसियाडर्य पकरंत्ति, चेमाणियदेवाडय॑ पकरेंति । 
केवलनाणी जहा अलेस्सा &२८*८। ( प्र २१-२२ ) 

सन्‍नासु चड्सु वि जहा सलेघ्सा। नो सन्‍नोवउत्ता जहा मणपज्जवणाणी। 
सवेदगा जाव नपुंसगवेद्गा जद्दा सलेस्सा। 

अवेदगा जहा अलेस्सा | 

सकसायी जाव छोमकसायी जदा सलेसस्‍्सा | 

अकसायी जद्दा अलेस्सा। 

सजोगी जाब कायज्ञोगी जहा सलेस्सा । अजोगी जहा अलेस्सा । सागारो- 
चडत्ता य अणागारोबउत्ता य जध्दा सलेस्सा ( श्र २० 


किरियाबाई णं मंते | नेरइया कि नेरइयाउर्य (जाब पकरेंति ) पुच्छा। 


२६८ क्रिया-कौश 
गोयमा ! नो नेरइयाडर्य पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाडय पकरेंति, मणुस्साउय॑ पक- 
रंति, देवाडयं पकरंति | (प्र* २३ ) 

सलेस्‍्सा ण॑ भंते ! नेरइया किरियावाई कि नेरइयाउय ( जाव पकर्रति) एवं 
सव्वे वि नेरइया जे किरियावाई, ते मणुस्साडर्य एगं पकर्रति। >०००८। एवं जाब 
थणियकुमारा जह्ेव नेरश्या ( प्र. २६४ )। 


किरियावाई णं भंते | पंचिदियतिरिक्खजोणिया कि नेरइयाउयं पकरंति जाव 

पुच्छा। गोयमा ) जहा सणपत्नवनाणी | >«»«। जहा ओहिया तहा सलेस्‍्सा वि । 
| (प्र. ८ ) 

कण्हलेस्सा ण॑ भंते ! किरियाबाई पंचिदियतिरिक्खजोणिया कि नेरइयाडर्य॑ 
( जाब पकरेंति ) पुच्छा | गोयसा ! नो नेरहयाडय॑ पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाडरय॑ 
पकरेंति, नो मणुध्साड्यं पकरेंति, नो देवाउयं पकर्रति | 2:१८ | जहा कण्हलेस्सा एवं 
नीछलेत्सा वि; काउलेस्सा वि, तेउलेस्सा जहा सलेसस्‍्सा | १८११८ । एव पम्हलेस्सा वि 
एवं सुककेसर्सा वि भाणियव्या । 

झुक्रपक्खिया जहा सलेस्‍्सा । 

सम्मदिद्टी जहा मणपत्नावनाणी तहेब वेसाणियाणं पकरंति। 200<। 

नाणी जाव--ओहिनाणी जहा सम्महिद्ठी | २२०८ । 

सेसा जाव--अणागारोबत्ता सव्बे जहा सलेस्सा तहा चेवब भाणियव्वा | 


जहा पंचिदियतिरिक्खजो णियाणं वत्तव्वया भणिया एवं मणुस्साण विभाणि- 
यबव्चा, नवर॑मणपज्नवनाणी नो सन्नोवउत्ता य जद्दा सम्मदिट्टठी तिरिक्खजोणिया 
तहेव भाणियव्या | अलेत्सा केवछनाणी अवेदगा अकसायी अजोगी य एए न एगं 
वि आउय॑ पकरंति | जहा ओहिया जीवा सेस॑ तहेव । 
चाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरक्ुमारा । (प्र. २६ ) 
-भग० श ३० छ १ । प्र १० से २६ | प्र० ६०द सेध्ण्प्द 


क्रियावादी जीव मनुष्य तथा देवता का आउयुष्य बॉधते हैं, नारकी तथा तिर्यनच 
योनिक जीव का आयुष्य नहीं बाँघते हैं, यदि देवता का आयुष्य बॉँघते हैं तो भवनपति, 
चाणव्यन्तर, ज्योतिषी देवों का आयुष्य नहीं बाँधते ६. परन्द वेमानिक देवों का आयुष्य 
बॉघते हैं । 

सलेशी, कष्णलेशी यावत शुक्‍कललेशी क्रियावादी जीव, श्रुक्कपा क्षिक क्रियावादी जीव, 
समदस्टि क्रियाबादों जीव, ज्ञानी, मति-श्रुत-अवधिनज्नानी क्रियावादी जीव, आहारादि चारों 
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सज्ञाओं में उपयोगवाले क्रियावादी जीच, सवेदक, स्त्री-पुरुप-नपुंसकवेदक क्रियाबादी जीव, 
सकपायी-क्रोध-मान-माबा-लोभ कपायी क्रियावादी जीव, सबोगी, मन-वचन-काययोगी 
क्रियावबादी जीव तथा साकारोपयोगवाले अनाकारोपयोगवाले क्रियाबादी जीच मनुष्य 
तथा देवता का आयुष्य ही बाँधते हैं, नारक तथा तिर्यचबोनिक जीब का आयुष्य नही 
बाँधते हैं । 

मनःपयवज्ञानी क्रियावादी जोव, और संज्ाओं में उपयोग रहित क्रियाचादी जीव 
केवल वेमानिक देवता का आयुष्य बाँखते हैं ! 

अलेशी क्रियावादी जीव केबल्ज्ञानी क्रियावादो जीव, अवेदक क्रियाबादी जीव, 
अकपायी क्रियावादी जीव तथा अयोगी क्रियाबादी जीव किसी भी प्रकार का आधचुष्य नहीं 
बाँघते हैं । 

क्रियावादी नारक जीव, मनुष्य का आयुपष्प हो बाँधत हैं, नाग्को, तिथ चयोनिक 
जीव तथा देवता का आदवुष्य नहीं बाँघते हैं । 

सलेशी बाबत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विश्वपण क्रियाबादी नारकी में पाये जायें 
उन-उन विशेषणों सहित क्रियाव।दी नारकी जीव मनुष्य का आयुष्य ही बाँखते हैं 


क्रियावादी भवनपति देव मनुष्य का आयुष्य ही बाँघते हैं, नारकी तिय॑चयोनिक 
जीव तथा देवता का आयुप्य नहीं बाँधते हैं ; सलेशी यावत्‌ अनाकारॉपयोग तक जो-जो 
विशेषण क्रियावादी भवनपत्ति देवों में पाये जायें उन-उन बिशेषणों सहित क्रियावादी 
भवनपत्ति देव केवल मनुष्य का आयुष्य ही वाँघते हैं । 


क्रियाबादी पं॑चेन्द्रिय निय॑ चयोनिक जीव केवल बैमानिक देवता का आयुष्य बाॉघते 
हैं ; सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण क्रियाबादी प॑चेन्द्रिय तिर्य चयो निक 
जीवों में पाये जायें उन-उन विशेषणों सहित क्रियावादी पंचेन्द्रिय सिय॑ चयोनिक जीव 
केवल वेमानिक देवता का आवुष्य बाँचते हैं; परन्तु कृष्ण-नील-कापोतलेशी क्रियाचादी 
पचेन्द्रिय लिरय च योनिक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं बाँधते है । 


क्रियाबादी मनुष्य केवल वेमानिक देवता का आयुष्य बाँधते हैं, सलेशी, तेजोलेशी 
यावत्‌ शुक्ललेशी क्रियाबादी मलुष्य) शुक्लपाक्षिक क्रियाबादी मनुष्य, समदप्टि क्रियावादी 
मनुष्य, ज्ञानी, मति-श्रुत-अवधि-मनःपर्यंबज्ञानी क्रियावादी मनुष्य, आहारादि चारों संज्ञाओं में 
उपयोग वाले तथा सरज्ञा में उपयोग रहित क्रियावादी मनुष्य, संवदक, स्‍्त्री-पुरुप-नपंसकवैदक 
क्रियावादी मनुष्य, सकपायी, क्रोध-मान-माया-लोभकपायी क्रियावादी मनुष्य, सयोगी 
मन-त्चन-काययोगी क्रियावादी मनुष्य तथा साकारोपयोग बाले--अनाकारोपयोग चाले 
क्रियावादी मनुष्य केवल वमानिक देवता का आयुध्य बॉचते हैं । 
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कृष्णलेशी यावत्‌ कापोत्तलेशी तथा अलेशी क्रियाबादी मनुष्य, केवलजश्ानी क्रियावादी 
मनुष्य; अवेदक क्रियावादी मनुष्य, अक्रषायी क्रियावादी मनुष्य तथा अयोगी क्रियावादी 
मनुष्य किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं बाँधते हैं । 

क्रियावादी वाणव्यन्तर-ज्योतिषी-वेमानिक देव केक्‍ल मनुष्य का आयुष्य ही 
बाँधते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण क्रियाबादी वाणव्यन्त २-ज्योतिषी- 
वेमानिक देवों में पाये जायँ उन-उन विशेषणों सहित क्रियावादी-वाणव्यन्तर-ज्योतिषी- 
बेमानिक देव केवल मनुष्य का आयुष्य ही बाँवते हैं । 


.६२-४-३-५- क्रियाबादी ( समहप्टि ) जीव और भव सिद्धकता-- 


किरियाबवाई णं॑ भंते | जीवा कि भवसिद्धिया, असवसिद्धिया ! गोयमा | भव- 
सिद्धिया नो असवसिद्धिया ।१००८। सलेस्‍्सा ण॑ मंते | जीवा किरियावाई कि भ्रव०--- 
पुच्छा। गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया | >>:८। एवं जाव-सुकलेस्सा। 
अलेस्सा णं भंते ! जीवा किरियावाई कि भव०-पुच्छा ! गोयमा! भव- 


सिद्धिया, नो अभवसिद्धिया | एवं एएणं अभिछावेण >>< सुक्रपक्खिया चड्सु वि 
समोसरणेसु भवसिद्धिया, नो अभमवसिद्धिया। सम्मदिद्ठी जहा अछेस्सा। २००८ | 
नाणी जाव-केवलनाणी भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया। >>०<। सन्‍नासखु चडसु 
वि जहा सलेसस्‍्सा । नो सन्‍नोवऊत्ता जहा सम्मदिट्टी । सवेद्गा जाब नपुंसगवेद्गा जहा 
सलेस्सा । अवेद्गा जहा सम्मदिद्वी। सकसायी; जाव- छो भकसायी जहा सलेस्सा | 
अकसायी जहा सम्मदिट्टी । सज्ञोगी जाब--कायजोगी जहा सलेध्सा । अजोगी जहा 
सम्मदिट्टी | सागारोबउत्ता अणागारोबजत्ता जहा सकेस्सा | ( प्र ३४ ) 

एवं नेर्‌इया वि भाणियव्या, नवर॑ नायव्वं ज॑ं अत्थि। एवं असुरकुमारा वि 
जाव थणियक्रमारा ><। पँचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया। नचर्र नायब्वं 


ऊं॑ अत्थि। समणुस्सा जहा ओहिया जीवा। वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
असुरक्ुमारा । (ग्नम ३४७ ) 


“»भग० शा ३० ।उ3 ६ प्र ३०, ३२२,३४ | छ० ६०८, ६ ०६ 

क्रियावादी जीव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 
सलेशी, कृण्णलेशी यावव शुक्कललेशी तथा अलेशी क्रियावादी जीव) शुल्कपाक्षिक् 
क्रियावयादी जीव, समद॒ष्टि क्रियावादी जीव, ज्ञानी, मतिज्ञानी यावत्‌ केवलज्ञानी क्रियावादी 
जीव, आहारादि चारों संज्ञाओं में उपयोग वाले तथा संज्ञा में उपयोग रहित क्रियावादी 
जीव, सवेदक, स्त्री-पुरुप-नपंसकवेदक तथा अवेदक क्रियावादी जीव, सकपायी, क्रोध- 


क्रिया-कोश २७९ 


है. 


मान-माया-लोभ कपायी तथा अकपायी करियावादोी जीव, सयोगी, मनोयोगी यावत्‌ 
कायायोगी तथा योगी क्रियावादो जीव, साकारोपयोग-अनाकारोपयोगवाले क्रियाबादी 
जीव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 

फक्रियाबादी नारकी भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नही | 

सचिशेषण क्रियावादी नारकी के संबंध में जेसा सविशेषण औघधिक क्रियावादी 


जीव के संबंध में कहा चेसा ही कहना लेकिन नारकी के जो-जो विशेषण पाये जाये उन-उन 
विशेषणों से कहना । 


क्रियावादी भवनपति देव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहीं । 
सचिशेषण क्रियावादी भवनपति देवों के सम्बन्ध में जेसा सविशेषण औषधिक क्रिया- 


वादी जीच के संबंध में कहा चेसा ही कहना लेकिन भवनपति देव के जो-जो चिशेपण पाये 
जायें उन-उन चिशेपणों से कहना । 


क्रियावादो पंचेन्द्रिय तिर्यच्रयोनिक जीव भवसिद्धिक होते हैँ, अभवसिक्तिक नहीं । 

सरविशेषण क्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय॑चयोनिक जीवों के संबंधु में जेसा सविदशेषण 
ओऔधिक क्रियावादो जीच के संबंध में कहा चेसा हो कहना, लेकिन क्रियावादो पंचेन्द्रिय 
तिर्य'चयोनिक जीवो के जो-जो विशेषण पाये जाये उन-उन विशेषणों से कहना । 

क्रियावादी मनुष्य भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक नहों । 

सविशेषण औधिक जीव के संबंध में जेसा कहा वेसा ही सभी विशेषण सहित 
क्रियाबादी मनुष्य जीव के संबंध में जानना । 

क्रियाबादी वाणवब्य॑त्तर-ज्योतिपी-बेमानिक देव भवसिद्धिक होते हैं, अभवसिद्धिक 
नहीं । 

सविशेषण क्रियाबादी वाणव्य॑तर-ज्योतिपी-बेमानिक देवो के संबंध में जेसा सचि- 
शेपण ओधिक क्रियावादों जीव के संबंध में कहा बेसा ही कहना, लेकिन क्रियाबादों बाण- 
व्यंतर-ज्यो तिषी-वेमानिक देवों के जो-जो विशेषण पाये जायेँ उन-उन विशेषणों से कहना । 


“६२४३६ अनंतरोपपन्‍नक क्रियावादी ( समदष्टि ) ओर जीवडंडक :--- 


अर्णत्तरोषवसन्‍्नगा ण॑ भंते | नेरइया कि किरियाबाई-पुन्छा। गोयसा | 
किरियावाई वि, जाब वेणइयवाई थि | ( प्र १) 
सलेस्सा णं भंत्ते ! अणंत्रोबबन्‍्नगा नेर्‌इया कि किरियाबयाई ९ एवं चेव, एवं 
जहेव पढमुद्देसे नेरइयाणं वत्तज्यया तहेव इह्‌ वि भाणियव्यवा | नवरं ज॑जस्स अत्थि 
अणंतरोबबल्‍्नगाणं नेर्‌इयाएं तं त्त्त भाणियव्यवा। एवं सव्व जीवाणं जाब चेमा- 
णियाणं | नवरं अणंतरोबवन्नगाणं ज॑ जहिं अत्थि त॑ तहि भाणियव्द | 
“भग० श ३० | छ २। प्र १,२ | पृ० ६०६ 














<८ 
अनत -+>- पे अप्रिद्म्ाण कर नल जअड खा हिपन श्ट्जफीशजज5 ्ऊ 7 #& | 
अचन्तरापननकओ सभारका इकबाबररता भा हातल है, झअलकायाबदादा, अद्यानदादःर ॥पप 
कप न ०४ 5 ब् 
कक 2 या लक: न 
घचिदायचा दर हअच|इग हाठ छह ॥ 
न 2 57 3.0 नस अल, नल >त >क आ >> 555 420७-६८ ८६ 2 कह ् 
ऊझखाे घबक्तत्तटा जातक इक्कयाद्ादया जीधु का नब्चुन्दध मा क्रामाऊझ ६४ ट कहा 
5 तन के अत फल >> स्क्‍पिजजमन अं जरक न ध्ल >> अंडे 3> उड>ल>ल>इल पे उदलरी वसपओज: 
अ[टट्ू हू छऊत्प 8 अच्ाउ34च्चह अल -4535७४ उच्दरश5छ* अर: जले चब्‌ बका अइआृन्त्रन्ध के आऋचुचस जछ्र72५ 
_>.] है कक के के न जा ८. सका ब् ब् 
विस कप कप कस अपन लक बन क5. 5: न कि अंक 5 3 लक सर 2232: कफ कक अल 
इसका पउेक्चनज ऊच अकेबादादी अचन्दधराप्न्नदकू ऊाब झा चखशकरा। याद ऋनशालजरा|उदचांगं द 
पक व डी 5 नल, मम क लक पक 34०० कम: अमन कक 7 डक घी जज? मल अप नशा 
ऊ+जा उसछुचय दाय ऊाय उस-उय घसापए५८ से वरचहुचआस जअरसा आइए ! 





क् 


ण॑ं मभंते ' किरियादाइ 


नी 


सणर्पाउयं परकरति, नो देवाउयं पकरंति ' *<<] सलेस्‍स्सा 





रइयाडय परकरंति, नो त्तिरिक्खजोंणियाउ्द प्रकरति, नो 
पृ 


० 
पकरति 


9००] ब् 
अणनरोचत्रन्नगा नेरइया कर सरइयबाडय - पुच्छा। नो सेरदयाउथ पकराते, ऊजावच--- 








० 


नो देवाउयं पकरंत्ति ! एवं जाच >वेमाणिया | एवं सच्बद्वाणसु थि अरणंतरोचवन्नगा 
नेरइया न किचि थिझाउयं पकरंति जाच -अणागारोचचउत्त दि । एवं जाचई-वेमाणिया 
चचरं ऊं जस्धस खत्थि त॑ तत्स साणियउ्च । ( प्र ३-४ १ 








आाभनसण झा इ० ! छ २ प्नइ४)पफु० ६०८६ 
न्द्र्ज्डे बने चाददाले >> ज्चिदजस्स्चसा ऑऑऔडा प६े>--5 बसे करू-> 5 >>-+ ज््चीे 
कऊंइ झा काद्ताल अचन्दरापरयन्न्ऊ जेब ऋचा  गज्ञार का दआादधश्य नहा 

द्लल्ब्ज्ज> जे 
प्चद हुं 


“६२४ इ८ अनंतरोपयन्‍नक ( समदहष्टि ) क्रियाचादी जीव और सचसिद्धकता-- 

क्िरियाबाई णं भंते ! ऊअणंतरोचवन्नगा नेरइचा कि भवस्िद्धिचा, असच- 
सिद्धिचा ? शोयमा! भ्चसिद्धिया, नो मअभवसिद्धिया। >०<< | सलेस्घा ण॑ ऊंते ! 
किरियाबाई अणंतरोचवन्नगा नेरइया कि सवसिद्धिया: अमच सिद्धिया ? गोचना ! 
भवसिद्धिया: सो ऊअभचसिद्धिया | एवं एएणे अमभिलादेणं जहेच ओोहिए उद्देंसए नेर- 
इयाणं वत्तच्वचा मणिया तद्देव इह थि साणिवव्या जाब -अणागारोवजत्त 
ऊाव चेनाणियाणं। नवरं हं जत्स अत्थि ते तस्स भाणियत्व | इमं से रफ्खणं ले 
किरियाबरई झुक्रक्ष्लिया-सन्मामिच्छादिश्लोच्ा एए सउये भवस्िद्धिया नो अमवच- 
सिद्धिया: सेसा सठये सचसिद्धिया वि. ऋअभवलिद्धिया थि। 


| 


उतच्तात्त ॥ एच 


"| 


/ 
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६२४३६ परंपरोपपन्‍्नक क्रियावादी ( समदष्टि ) जीव ओर जीवदंडक) आयुष्य- 
बंधन मोर सवसिद्धिकता :-- 
परंपरोचवनन्‍नगा ण॑ भंतते | नेरइया किरियाबाई० ९ एवं जहेव ओहिओ उद्दे- 
सओो तहेत्र परंपरोववन्‍नएसु वि नेरइयादीओ तहेव निरवसेसं भाणियव्दं, तहेव 
तियदंडगसंगहिओ ।॥ 
भग० श ३० | छ ३ | प्र ३ | प्रू० ६१० 
परंपरोपपन्‍नक क्रियावादो जीच के सम्बन्ध में बेसी ही वक्तव्यता जाननी चाहिए 
जेंसी औधिक क्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में (देग्वो ८६२९४" ३३-४ » कक्तव्यत्ा कह्दी गई है । 
६२-४८३-१० अनंत्तरावगाढ-अनंतराहारक्र-अनंतरपर्याप्त क्रियावादी ( समह्ृष्टि ) 
जीव और जीवदंडक, आयुष्य का वंधन ओर भवसिद्धिकता :-- 
६२-४३:११ परंपरावगाढ-परंपराहारक-परंपरपर्याप्त क्रियावादी ( समबष्टि ) जीव 
आर जीचदंडक, आयुष्य का वंधन ओर भमवसिद्धिकता :-- 
“६२-४“३'१२ चरम-अचरम क्रियावादी ( समदृष्टि ) जीव और जीवदंडक, आयुष्य- 
बंधन और भवसिद्धिकता :-- 
एवं एएणं कमेणं जच्चेव वंधिसएजदेंसगाणं परिवाडी सच्चेव इहं पि जाब-- अच- 
रिम्तो उद्देंसो | नवरं अणंतरा चत्तारि वि एकगमगा, परंपरा चत्तारि वि एकगमएणं | 
एवं चरिसा वि, अचरिमसा वि एवं चेव | नव॒रं ( अचरिमे ) अलेस्सी केवली अजोगी 
न भन्‍न$ सेसं तहदेव । 
“5भग० श ३० । 3 ४-११ | पु० ६१० 
अनन्तरावगाढ, अनन्तराहारक) अनन्तरपर्याप्त क्रियावादो समदृष्टि जीव का गमक 
अनन्तरोपपनन्‍नक क्रियावादी जीव की तरह कहना अर्थात्‌ क्रियावादत्व, आयुष्य का बंधन तथा 
भव-अभवसिद्धिकता के सम्बन्ध में वेसा ही वक्तव्य कहना जेसा अनन्तरोपपन्नक क्रियाबादी 
जोव के सम्बन्ध में कहा गया है ( देखो क्रमांक :६२:४'३*६-क ) | 
परम्परावगाढ़, परम्पराहारक, परम्परपर्याप्त क्रियावादी समदष्टि जीव का गमक 
परस्परोपपन्‍नक क्रियावादी जीव की तरह कहना । हि 
चरमक्रियावादी जीव का वक्तव्य परम्परोपपन्‍नक क्रियावादी जीव की तरह 
कहना । 
अचरम क्रियावादी जीव का वक्तव्य औधिक क्रियाबादी जीव की तरह कहना लेकिन 
अलेशी, केवली तथा अयोगी विश्येषणों सहित विवेचन नहीं करना । 





जु 


खत 


र७जछ क्रिया-कोश 


“६२५ क्रियाबादी मिथ्याहप्टि :-- 
“६२५१ परिसापा / अथे ४-- 

(क) जीवादिसद्भावपदार्थो स्व्येवेत्येवे सावधारणक्रियाभ्युपगमो येपां ते 
अस्तीति क्रियावादिनस्ते चेच॑ वादित्वान्मिथ्याह्टयः 3०5०८। स॒ तत्रास्व्थेच जीच इत्येवं 
सावधारणतयाउस्युपगर्म कुवेन्‌ कार एचंकः सर्वेस्थास्य जगतः कारणम, तथा स्वभाव 
एव, नियतिरेव, पूर्वक्ृतमेच, पुरुषाकार एवेत्येवमपरनिरपेक्षतयेकान्तेन काछादीनां 
कारणत्वेनाश्रयणान्सिध्यात्वम्‌ । 

“ऊझाखय० श्रु १ । अ १२ ॥। गा १ | ठीका 

(ख) “क्रियेवः फलदा पुंसा, न ज्ञान फलूद मतम्‌” इत्वेच॑ क्रियेच फलदाचित्वे- 
साभ्युपगताः क्रियावादसाश्रिताः । 

आउ्उय० श्र ६ ॥अ ६०। गा १७ । टीका 

(ग) ये क्रियात एवं ज्ञाननिरपेक्षाया दीक्षादिलुक्षणाया मोक्षमिच्छुन्ति | ते 

एवसाख्यान्ति । “चियण० श्रु १ ॥झ १२ । गा ११ । ठीका 


(घ) क्रिया ज्ञानाद्रिहितासेकामेव स्वर्गापवर्गसाधनत्वेन बदितु शीलू येपां ते 
क्रियाबादिनः । ऊझसय० शु २ । अ २। सू २५ | टीका 


जो जोवाजीवादि के अस्तित्व को मानता है लेकिन उनके नित्यानित्यत्व तथा 
स्व-पर में तथा काल, नियति, स्वभाव) ईइवर, आत्मा आदि को निरपेक्ष कारण--एकान्व 
भाव से मानता है वह एकान्त भाव होने से मिथ्यादृष्टि क्रियाबादी है । 


जो ज्ञानरहित या ज्ञाननिरपेक्ष दीक्षादि क्रियाओं से स्वर्ग-अपबर्ग की प्राप्ति हो 
सकती है--ऐसा मानता है ; वह क्रियावादी मिथ्यादष्टि है । वह क्रियाचादी एकान्त भाव 
होने के कारण मिथ्यादष्टि क्रियावादों हें | क्योंकि वह एकान्त भाव से क्रिया को मोक्ष का 
साघन मानता है । 
“६२७५२ क्रियावादी मिथ्यादृष्टि के भेद :-- 

(क) तत्थ ण॑ जें से पठसस्स ठाणस्स अधस्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए. तत्थ 
णं इसाइ ठिच्नि तेवबद्दाईं पावादुय-सयाइ' भर्वंतीति सक्‍्खायाई', तंजहा किरियाबाईणं; 
अकिरियावाईणं, अन्नाणियवाईणं, वेणइयवाईणं ते वि परिनिव्वाणमाहंँसु ते वि; 


( परि- ) सोक्‍्खमाहंसु त्तेवि छवंति साचगा ते वि लवंति सावइत्तारो । 
“खय० श्रु३ / अ२। यू र५ | एृ० शणप् 
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टीका--क्रियाबादिनामशीत्युत्तरशर्त अक्रियाबादिनां चतुरशीत्तिरक्षानिकानां 
सप्तपष्टिबनयिकानां द्वान्नचिशदति। तत्र सबप्येते मोलास्तस्तिप्याश्च प्रवदनशील- 
त्वात्प्रावादुकास्तेपां च भेद्संखया परिक्षानोपाय आचार प्वाभिद्दित इति नेह्ठ 


प्रतन्‍्यते १ 


(ख) असिसय॑ किरियाणं, अकिरियाणं च होइ चुलसीई | 
अन्‍न्नाणिय सत्तट्टीः चेणइयाणं च वतीसा ॥ 
ऊझायय० श्रु (। अ शश/ गा १ । निया १६६ 


(ग) क्रियावादिनामशीटधिक शतं भवतति तच्चानया प्रक्रियया । तद्यथा । जीवा- 
दयो नव पदार्था: परिपादया स्थाप्यन्ते । तदधः स्वतः परत इति भेद्द्दय॑ ततोप्यथो नित्या 
निद्यममेददय ततोप्यधस्तातरिपाट्या काछूस्वभावनियतीश्वरात्मपदानि पंच ठयवस्था- 
प्यन्ते। ततश्चेव चारणिका प्रक्रमः। तद्यथा । अस्ति जीबः स्वतो नित्यः कारूत: । तथा- 
इस्ति जीवः स्वतो डनित्य:ः काछूत एवं । एवं परतोपि भंगद्वयम्‌। सर्वंपि च चत्वारः कालेन 
छव्घा:। स्वभावनियतीश्वरात्मपद्न्यपि प्रत्येक॑ चत्वार एव रूमन्‍्ते । ततश्च प॑चापि 
चतुष्कानिशतिभवति। सापि जीवपदार्थन छच्था। एवमजीवादयोप्यष्टी प्रत्येक 
विशत्ति छभमन्ते | तत्श्च नवर्विशतयो सीछिताः क्रियावादिनामशीत्युत्तरशतं भवति। 

“णू्सूय० श्रु १ । अ १२५। गा £ | टीका 
आगम में क्रियावादादि प्रावाहुक मिथ्याद॒ष्टि वादों की संख्या ३६३ वतलाई गयी 
है उनमें क्रियावादी की संख्या १८८० वबतलायी गई है । 

उपयुक्त क्रियावाद के १८० भेद टीकाकार के अन्नुसार नव तत्त्वों के आधार पर 
प्रक्रिया से होते हैं । 

जीव, अजीव, आखब, बंध, पुण्य, पाप, संबर, निर्जेरा, मोक्ष--इन नव पदार्थों के 
स्व और पर की अपेक्षा अठारह भेद हुए ; इन अठारह के नित्य-अनित्य की अपेक्षा से छत्तीस 
भेद हुए | इनमें से प्रत्येक के काल, नियति, स्वभाव; ईश्वर) आत्मा आदि कारणों की 
अपेक्षा पाँच-पाँच भेद करने से १८० भेद हुए । 

यथा---जीव स्वरूप से काल की अपेक्षा नित्य है, जीव स्वरूप से ईश्वर की अपेक्षा 
नित्य है | इसी प्रकार जीव स्वरूप से आत्मा, नियति, स्वभाव की अपेक्षा नित्य है । इस प्रकार 
नित्यपद से पॉच भेद होते हैं ; नित्यपद की तरह अनित्य पद के भी पाँच भेद होते हैं । इस 
प्रकार जीव के स्वरूप से नित्य, अनित्य की अपेक्षा दस भेद होते हैं। जिस प्रकार जीव के 
स्वरूप से निदत्य-अनित्य की अपेक्षा दस भेद होते हैं उसी प्रकार जीव के पररूप से नित्य- 
अनित्य को अपेक्षा दस भेद होते हैं । 8 


२७ क्रिया-कोशे 
इस तरह जीवादि नव तत्त्वों में से प्रत्येक के वीस-बीस भेद हुए और कुल मिथ्या- 
दृष्टि क्रियाबादी के १८० भेद प्रक्रिया से हुए । 
अभयदेवसूरि ने भी ( ठाण० सथा ४ । उ ४ | सू ३४७ की टीका ) मिथ्यादष्टि 
'क्रियावादी के इसी प्रकार १८० भेद किये हैं ! 
“६२'५*३ क्रियावादी मिथ्याहृष्टि के सिद्धांत :--- 
(क) अहावरं पुरकक्‍्खायं, किरियाबाइ दरिसर्ण। 
कम्म चिन्तापणदट्टवाणं, संसारस्स  पवछुणं ॥ 
जाणं॑ काएणडणाउट्ठदी, अछुहो जं॑च हिंसइ। 
पुद्ठो संवेयदड पर» अवियन्तं॑ ख़ु सावज्ज ॥ 
“खूथय० श्रु १ । अ १ । छ २ गा० २४-२५ | निगा० १०३ 
(ख) कम्म॑ चर्य न गच्छुड् चउव्विहं सिफ्खुसमयम्मि । 
ऊझासूय० श्र १ । अ१ । छ २। निया ३५ 
टीका-ततन्न परिज्ञोपचितमविज्ञोपचिताख्यं भेद्द्वर्य साक्ष्ादुपात्तम। शेष 
त्वीर्यापथस्वप्नांतिकभेदठ्व4 व शब्देनोपात्तम्‌। 
मिथ्यादष्टियों का क्रियावादी दर्शन कमंबंधन की चिन्ता से रहित तथा संसार 
परिभ्रमण का प्रवद्धंक है 
इन क्रियावादियों का मत है कि चार प्रकार की हिंसक क्रियाओं से कर्म का बनन्‍्धन 
नहीं होता है, यथा-- 
(१) मन में हिंसा के भाव रहते हुए भी काया से हिंसा का न होना । 
(२) मन में हिंसा के भाव न रहते हुए भी काया से हिंसा का होना । 
(३१) जाना आना-गमनागमन मात्र से होने वाली हिंसा । 
(४) स्वप्न में होनेवाली वेचारिक हिंसा । 
उनका कथन है कि इन चार प्रकार की हिंसाओं से कम का आत्मा के साथ स्पश- 
मात्न अनुभव होता है परन्तु लेप और वन्धन नहीं होता है ! 
(ग) संतिमे तड आयाणा, जेंहिं कीरइ पावगं। 
अभिम्मा य पेसा य, मणसा अणुजञाणिया ॥। 
एए उ तड॒ आयाणा, जेहि कीरदबइ पावणगं। 
एवं भावविसोहीए, निव्वाणमभिगच्छई ॥| 
पुत्त॑ं पिया समारब्भ:; अहारेज्न असंजए। 


भुंजमाणो य मेद्दावी, कम्युणा नोवलिप्पड 
ऊआऊखयण शत्रु १ ।थ १ ।छ२।गा रद से शु८ | छू० १०३ 


क्रिया-कोश २७७ 
पाप करने के तीन आदान हैं, यथा--(१) प्राणियों को स्वयं मारना, (२) अन्य 
द्वारा मरवाना, (३) मारने का अनुमोदन करना । 
इन मिथ्यादण्टि क्रियाबादियों की मान्यता है कि उपयुक्त तीनों आदानों से हिंसा 
करते हुए भी यदि व्यक्ति के भाव विशुद्ध हैं अर्थात्‌ प्राणी के प्रति द्वप नहीं है तो उसके 
पापकर्म का बन्धन नहीं होता और वह निर्वाण--मोक्ष को प्राप्त करता है । 


इस पर दष्टांत देते हुए वे कहते हूँ कि >जेसे यदि कोई ग्रहस्थ पिता अपने पुत्र को 


बिना हूष से मारकर उसका भोजन करता है तो बह कर्म से लेपायमान नहीं होता है वेसे 
हो मेघावी (रागद्व प रहित) जीव हिंसा करता हुआ भी कर्म से लेपायमान नहीं होता है । 





“६२६ अक्रियावादी 
“६२-६६ परिभाषा / अर्थ--- 

(क) अकिरियावाई यावि भवइ, नाहियवाई, नाहियपण्णें, नाहियदिद्टी, 
णो सम्मावाई, णो णितियावाईं, ण संति परछोगवाई, णत्थि इहछोए, णत्थि परलोए, 
णत्थि माया, णत्थि पिया; णत्थि अरिहंता, णत्थि चकछतबट्टी, णत्थि वलूदेवा, णत्थि 
बासुदेवा, णत्थि णिरया। णत्थि णेरइया, णत्थि सुक्कडदुकडाणं फलवित्तिविसेसो, णो 
सुचिण्णा कम्मा छुचिण्णा फला भवंति, णो दुबच्चिण्णा कम्म्ता दुचिण्णा फला भर्वत्ति, 
अफले कल्लाणपावए, णो पद्मायन्ति जीबा, णत्थि णिर्य, णत्थि सिद्धि, से एवंबाई, 
एवं पण्णें, एवंदिट्टी, एवं छंद्रागसमणिविट्ठ यावि भवई । 

दसासु | द्‌ ६ | सू न्‌ । पृ० ६२६ 

(खा) णो किरियमाहंसु अकिरियवाई | 

ऊझखुसम० श्ु १ । अ १२। गा ४ प्ृ० श्रप 

(ग) नत्थि क्ति (अ) किरियावाई य। 

“खस० श्रु० १ । अ १२। गा १ | निगा श्श्८ 

(थ) नास्त्येब जीवादिकः पदार्थ इत्येब॑ बादिनो5क्रियाबा दिनस्तेप्यसदूभूतार्थ- 
प्रतिपादनान्मिथ्यादृष्टय एव | ऊचूथ० श्रु १ । अ १२९। गा १। टीका 


(व) अक्रियां जीवादिपदार्था नास्तीत्यादिकां वदितु शीर॑ येपान्तेडक्रिया- 
यादिनः । “भग० । श २६ | ऊ २। टीका 


२७८ क्रिया-कौश 


(छ) अक्रियेब परछोकसाधनाया<लमित्येब॑ वदितुं शीर येपान्तेडक्रियाबादिन: | 
5भग० श॒ ३० | छ ९ । टीका 

(ज) तन्निषेपादक्रियाबादिनो - नास्तिका इत्यथः | 
-+5ठाण० सस्‍था ४ । उ ४ | सू ३४० | टीका 
(मो) क्रिया--अस्तीतिरूपा सकलपदा्थसाथेव्यापिनी सेवायथावस्तुविपयतया 
कुत्सिता अक्रिया नञ्मः छुत्सा्थत्वात्तामक्रियां वदन्तीत्येव॑ शीछा: अक्रियावादिनो; 
यथावस्थितं हि वस्व्वनेकान्तात्मक॑ तनन्‍नास्त्येकान्तात्मकमेव चास्तीति प्रतिपत्तिमन्त 
इत्यथ:, नास्तिका इति भावः, ण्वंवादित्वाबओंते परछोकसाधकक्रियासपषि परमाथंतो 
न वबद्न्ति, तन्मतवस्तुसत्वे हि परकोकसाधकक्रियाया अयोगादिलत्यक्रियावादिन एव ते 
इति । परठाण० सस्‍्था ८ | सू ६०७ । टीका 
जो व्यक्ति नास्तिकवादी, नास्तिक प्रज्ावाला, नास्तिक इण्टिवाला है तथा सम्यगू- 
वादी नहीं है तथा जी अनित्य (क्षणिक) वादी है, परलोक की सत्ता नहीं मानने वाला है; 
जो कहता है--इहलोक नहीं है, परलोक नहों है, माता-पिता नहीं है, अरिहंत-चक्रवर्ती- 
बलदेव-वासुदेव 'नहीं हैं, नरक नहीं है, नारकी नहीं है, सुकृत-हुष्कत कर्मों का फल-विशेष 
नहीं है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल नहीं है, घुरे कर्मों का बुरा फल नहीं है, पृण्य-पाप का 
फल नहीं होता है, जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता है, नरकादि गति नहीं है, सिद्धि 
नहीं है ऐसा जिसका वाद ( दशेन ), प्रज्ञा और दृष्टि है तथा ऐसा जिसका अभिप्राय, 

प्रतीति, मति और प्रवृत्ति है--वह अक्रियाबादी है । 


अक्रियाबादी--क्रिया है ही नहीं--ऐसा मानता है अर्थात्‌ जो कुछ होता है वह स्वयमेव 
होता है, उसमें क्रिया तथा क्रिया के फल की कोई वात्त नहीं है । 


अक्रियावादी आत्मादि किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता है और वह प्रत्येक 
पदार्थ के लिए नहीं है--ऐसा कहता है । 

जीवाजीवादि पदार्थ नहीं है ऐसा अक्रियावादी कहता है तथा असदभृत पदार्थ के 
प्रतिपादन के कारण वह मिथ्यादृष्टि है । 

अक्रिया परलोक साधन के लिए यथेष्ट है, ऐसा कहने वाला अक्रियावादी है। 


“६२६२ अक्रियावादी के भेद : -- 
“१ आठ भेद्‌ 


अट्ड अकिरियावाई  पन्‍नत्ता, तंजद्धा--एगाबाई, अणेंगावाई, मितबाई, 
निम्मितवाई, सायबाई, समुच्छेद्वाई, णियावाई, ण संति परछोगवाई । 


»“»-ाण० स्था छ । यू ६०७ | प्ृू० स्थन 
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अक्रियावादियों के आठ भेद होते हैं, यथा--१--एकवादी, २-अनेकवादी, 
इ--मितवादी, ४--निर्मितवादी, ७५-सातवादी। ६-समुच्छेदवादी, ७--नित्यवादी तथा 
८--नास्तिक परलोकवादी । 


-२ चौरासी भेद :-- 


(क) तत्थ णं जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एकचमाहिए, तत्थ 
ण॑ इसाइ' तिन्नि तेवद्वाइ' पावादुय-सयाइ' भवंतीतति मक्खायाइ , तंजहा--किरियावाई- 
ण॑ अकिरियावबाईणं अन्‍्नाणियवाईणं वेणइयबाईणं ते वि परिनिव्वाणमाहंसु तेथि 
(परि-) मोक्‍्खमाहंसु तेवि छव॑ंति सावगा; तेवि लवंति सावश्त्तारो। 

ऊझख्य० श्र२। अ२॥ सू २५ | प्रृ० शणप 


टीका--क्रियावादिनासशीत्युत्तरशत॑ अक्रियावादिनां चतुरशीत्तिरज्ञानिकानां 
सप्तपष्टिवनयिकानां द्वार्विशदिति। ततन्न सर्वेप्येते मोलास्तस्तिष्याश्च प्रवदन- 
शील्त्वास्पावादुकास्तेपां च भेद्संखया परिज्ञानोपाय आचार एवामिहित इति नेह 
प्रतन्‍्यते । 
(ख) असिसयं किरियाणं, अकिरियाणं च होइ चुलसीई । 
अन्नाणिय सत्तट्टी, वेणइयाणं च  बतीसा ॥ 
“सय० श्रु श)7अ १२ । गा १ । निगा ११६ 
टीका-- इंदानीमक्रियाबा दिनां न सन्त्येब जीवादयः पदार्था इत्येबमभ्युपगम- 
चतामनेनो पायेन चतुरशीतिरवरगंतठया । तद्यथा । जीवादीन पदार्थान्‌ सप्ताभिलिख्य 
तद्धः स्वपरसेद्द्वय॑ व्यवस्थाप्यम्‌। ततोप्यधः काल्यहइच्छानियतिस्वभावेश्वरात्म- 
पदानि पडठ्यवस्थाप्यानि | भंगकानयनोपायस्त्वयम्‌ । नास्ति जीवः स्वतः काछतः | 
तथा नास्ति जीव: परतः काछतः । एवं यह्च्छानियतित्वभावेश्वरात्मभिः श्रत्येक॑ ढ्वो 
को मंगको छम्येते। सर्वेपि द्वादश। तेडपि च जीवादिपदार्थसप्तकेन गुणिताश्चतुर- 
शीत्तिरिति। 


आगम में क्रियावादी प्रावाहुक मिथ्यादष्टि चारों वादो की संज्ञा ३६३ बतलाई 
गई है उनमें अक्रियावादी की संख्या ८४ बतलाई गई है | 


उपयुक्त अक्रियावाद के ८४ भेद टीकाकार के अन्नुसार जीव-अजी व-आखव-बंध- 
संबर-निजेरा-मोक्ष --इन सात तत्त्वों के आधार पर प्रक्रिया--गणना से होते हें । 


जीव, अजीव, आखब, बंध) संवर, निजेरा, मोक्ष--इन सात तत्त्वों के स्व-पर की 
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अपेक्षा चौदह भेद हुए । इनमें से प्रत्येक के काल, यच्च्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा-- 
इन छुः कारणों की अपेक्षा छः-छः भेद करने से कुल ८» भेद हुए । 
जेंसे---जीव स्वतः काल की अपेक्षा नहीं है, जीव परतः काल की अपेक्षा नहीं है । इस 

प्रकार काल की अपैक्षा जीव के दो भेद हैं। काल की तरह यच्च्छा, नियति, स्वभाष, 
ईदबर, आत्मा को अपेक्षा जीव के दो-दो भेद होते हैं । इस प्रकार जीव के स्व-पर के काल; 
यहच्छा, नियति, स्वभाव, ईइवर, आत्मा की अपेक्षा १२ भेद होते हैं । 

जिस प्रकार जीव के स्व-पर से काल-यवचछा-नियति-स्वभाव-ईईवर-आत्मा को 
अपेक्षा १२ भेद होते हैं ; उसी पकार अजीव, आख़व, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष में से 
प्रत्येक के बारह-बारह भेद होते हैं। कुल अक्रियाबादी के ऊ» भेद प्रक्रिया से हुए । 

अभयदेवसूरि ने भी ( ठाण० स्था ४ | उ ४ | सू ३४० की » टीका अक्रियावादी के 
उक्त प्रकार से ८४ भेद किये हैं । 


-३ विशिष्ट भेद्‌ :--- 

[आगमो में स्थान-स्थान पर विभिन्‍न प्रकार के अक्रियावादियों का वर्णन मिलता 
है | उपर्युक्त आठ भेदों के सिवाय अन्य अक्रियावादियों का संकलन हमने यहाँ किया है ] 

-€ वामछोक वादी 

“१० तज्जीव तच्छरीरवादी 

“११ पंचस्कंघवादी 

१२ धातुवादी 

१३ पंचसहाभूत्तवादी 

"१४ अक्रिय आस्मवादी 

“१५ नियतिवादी 


“६२-६३ भेदों की परिभाषा / अर्थे :-- 
£ एकबादी--आः्माउद्दे तवादी-- 
परिभसापा / अथ-- 
तत्रेक एवात्मादिरथ इत्येव॑ वद्तीत्येकबादी । 
--ठाण० स्‍था ८ । रू ६०७ | टीका 


जी समस्त चिहद्च में व्याप्त एक ही आत्मा को मानते थे उनको एकवादी कहा 
दसाता था 
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एकवादी के मत का प्रतिपादन ४-- 


जहा य घुढवीथ॒मभे, एगे नाणाहि दीखइ। 
एवं भो ! कसिणें छलोए, विन्नू नाणाहि दीसइ ॥ 
>नसूय० श्र / । अ १ | छ १ | गा € । प्ू० १०३१ 


जिस प्रकार एक हो प्ृथ्वीस्तृप नाना प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार यह 
आत्मस्वरूप सम्पूर्ण लोक में अलग-अलग प्रत्तिभास होता है लेकिन वास्तविकता में चेतन- 
अचेतनरूप सम्पूर्ण लोक एक हो आत्मा है। 


टीका-प्रथिव्येव स्तूपा प्रथिव्या वा स्तूपः प्रथिवीसंघातावयवी । स चेकोपि 
यथा नानारूपः सरित्समुद्रपर्वेतनगरसन्निवेशाद्याधारतया विचित्रो दृश्यते निम्नो- 
ल्‍नतसदुकठिनरतक्तमीतादिभेदेन वा ऋृश्यते। न च तस्य प्रथिवीतत्वस्येतावता भेदेन 
भेदो भवसत्येवमुक्तरीत्या । भो-इत्यादिपरामंत्रणं रत्सनोपि लोकश्चेतनाचेतनरूप एको 
विद्वान्‌ बतत्ते । इद्मत्र हृदयम्‌ | एक एव ह्यात्मा विद्वान्‌ ज्ञानपिण्डः प्रथिव्याद्याकार- 
तया नाना दृश्यते न चू तस्यात्मन एतावता5पत्सतत्वभेदों भवति। तथा चोक्त-- 


एक एवं हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकघा बहुधा चेव, दृश्यते जलचन्द्रवत्‌। 


यद्यपि प्रथ्वी एक हो स्तूप है फिर भी अवयब रूप में अलग-अलग दिख्बाई देता है । 
पृथ्वी एक होने पर भी नदी, सझुद्र, पर्वत, नगर, सन्निवेश आदि इसके विचित्र रूप परि- 
लक्षित होते हैं। नीचा; ऊँचा, मृढु, कठिन, लाल, पीला आदि भेद से भी बिभिन्‍न रूप में 
दिखाई देता है लेकिन वास्तव में छथ्वी-तत्त्व के उक्त प्रकार से भेद नहीं होते हैं। यह 
एक परामंत्रण उदाहरण मात्र है। इसी प्रकार चेतन-अचेतनमय समस्त लोक एक आत्मरूप 
है। यह हादे है। एक आत्मा, विद्वान, ज्ञानपिण्ड प्रथ्वी के अवयव की तरह भिनन्‍न-भिम्न 
परिलक्षित होता है लेकिन वास्तविकता में वह एक ही आत्मतत्त्व है उसके भिन्न-भिन्न 
भेद नहीं होते हैं। जेसे कहा है--एक ही आत्मा सर्वभूतों में स्थित है, वह जल में च्चन्द्रमा 
के प्रतिबिम्ब की तरह एक या अनेक रूप में परिदर्शित होदी है । 


तत्रेक एवात्मादिरथ इत्येव॑ चदतीत्येकवादी, दीघेत्व॑च प्राकृतत्वादिति, उत्त' 
चेतन्म्रताजुसारिसिः---“एक एबह्टि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित: | एकघा बहुधा चेव, 
दृश्यते जलचन्द्रबत्‌ ॥ १॥ इति अपरस्त्वात्मैवास्ति नान्‍्यद्ति श्रतिपन्‍नः, तदुक्तम्‌-- 
“पुरुष एवेदं सब यद्‌भूत॑ यत्य भाव्यम्‌। उत्ताम्॒तत्वस्येशानो यद्न्‍्नेनातिरोह॒ति। यदेजति 


यन्नेजति यद्‌ दूरे यदूअन्तिके | यद्न्तरस्य सबस्य यस्सवेस्यास्य बाह्मतः इति (इत्यात्मा- 
३६ 
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छोतवादः ), तथा--“नित्यज्ञानविवर्त्तोंड्य, क्षितितिजी जलादिकः | आत्मा तदात्मक- 
श्चेति, संमरिरन्ते परे पुनः | १॥ इति, शब्दाह्न तबादी तु सवशव्दात्मकमिद्मित्येकत्व॑ 
प्रतिपन्‍नः उक्त च--“अनादिनिधर्न त्रह्म, शब्द॒तत्त्व॑यदक्षुरम्‌। विवत्तंतेड्यभावेन, 
प्रक्रिया जगतो यतः ॥१॥ इतति, अथवा सामान्यवादी सर्वमेबेक प्रतिपय्यते, सामान्‍्य- 
स्पेऋत्वा दित्येवमने कघेकबादी, अक्रियावादिता चास्थ सद्भूतस्यापि तद्न्यस्य नास्तीति 
प्रतिपादनात्‌ आत्माह्न तपुरुषाह तशब्दाह्न तादीनां सुक्तिभिरघटमानानामस्तित्वाभ्यु- 
पगमाच् । >5ठाण० सस्‍था ७। सू ६०७ | टीका 


जो चेतन-अचेतन रूप विदव में व्याप्त एक आत्मा का प्रतिपादन करते हैं वे एक- 
वादी हैं। एकवादी कई प्रकार के हैं, उनमें से आत्माह्दे तवादी का कथन है कि ग्क्नत्य- 
जुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सें एक आउस्मा व्याप्त है--जेसे कहा है --एक ही आएत्मा सर्वभूतों सें 
व्यवस्थित है । वह जल में चन्द्रमा के प्रतिविम्ब की तरह एक या अनेक रूप में परिदर्शित 
होती है--अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में सब कुछ एक आत्मा ही है ! 


पुरुषाह् तवादी कहते हैं कि इस जगत॒ में जो हो चुका है और जो होनेवाला है वह 
सब पुरुष ( आत्मा ) ही है, वह पुरुष देवत्व का अधिष्ठाता है और वह दूसरे के लिए प्रकट 
होता है अर्थात्‌ वह पुरुष प्राणियों की भलाई के लिए. कारणावस्था को छोड़कर जगत के 
रूप को धारण करता है अर्थात्‌ सब कुछ वह पुरुष ही है। वह गतिशील है और गतिरहित 
भी है, वह दूर है ओर निकट भी है, वह सबके अन्दर भी है, वाहर भी है । 


कहा गया है कि निल्यक्ञान--आत्मा -प्रथ्वी, अरिन, जल आदि की तरह भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रतिभासित होता है लेकिन वास्तव में वह एक ही आत्मतत्त्व है। वह संग भी है, 
निकट भी है, दूर भी है । 

एक शब्द को ही सब कुछ मानने वाले शब्दाह्व तवादी कहते हैं कि यह जगत 
शब्दात्मक है अर्थात्‌ सवंत्र शब्दतत्त्व व्याप्त है--जेसे कहा है--वह अनादि अनन्त जो ब्रह्म है 
वह शद्दतत्त्व---अक्षरमात्र है--वह अर्थभाव से जगत की प्रक्रिया विविध प्रकार की 
करता है 

सर्वधा--एकान्त रूप में एकत्व का प्रतिपादन करने वाले एकवादी हैं । एकवादी 
के अनेक प्रकार हैं--यथा---आत्माहदे तवादी, प्ररुपाह्दे तवादी, शब्दाद्वे तवादी आदि ! 

अस्तु, उनके द्वारा माने गये पदार्थों से भिन्‍न अन्य सदभूतभावों का निपेश करने के 
कारण ; तथा उनके सिद्धान्त का अस्तित्व सिद्ध नहीं होने के कारण आत्माद्वेत, पुरुषाद्व त, 
श्ाब्दाइ्दत आदि एक्बादियो को अक्रियात्रादी कहा जाता है । 


क्रिया-कोश श्८३्‌ 
-२ अनेकवादी 
परिभाषा / अर्थ :-- 


< ए न्‍ 
खत्यपि कथश्चिदेकत्वे भावानां सवंधा अनेकत्व बद॒तीत्यनेकवादी । 
+दाण० स्था ८। सू ६०७ | टीका 


पदार्थ के भावों में कथंचित्‌ एकत्व होने पर सर्वथा एकान्त रूप से अनेकत्व मानने 
वाले को अनेकवादी कहा जाता था । 


अनेकवादी के सत का प्रतिपादन :-+ 


सत्यपि कथच्चिदेकत्वे भावानां सर्वथा अनेकत्व॑ वदतीत्यनेकबादी, परस्पर- 
विलक्षणा एवं भावाध्तथ्ेब प्रमीयमाणत्वात्‌, यथा रूप॑ रूपतयेति, अभेदे तु भावानां 
जीवजीववद्धम॒ुक्तछुखितदु:खितादीनामेकत्वप्रसज्ञात्‌ दीक्ष्वादिवेयश्यंमिति, किल्च-- 
सामसान्यमद्डीकृत्येकत्य॑विवक्षित॑ परेः, सामान्य च सेदेश्यो सिल्‍नासिस्नतया 
चिन्त्यमानं॑ न मुच्यते, एवमवयवेश्योज्वययबी घर्मभ्यश्च  धर्मत्येवमनेकवादी/+ 
अस्याप्यक्रियाबादित्व॑ सामान्यादिरूपतयकत्वे सत्यपि भावानां सामान्यादिनिपेधघेन 
तन्निपेधनादिति । --ठाण० स्था ८ । सू ६०७ । टीका 


कर्थन्चितु एकत्व होने पर भी सर्वथा--एकातरूप में भावों का अनेकत्त्व-भिन्‍नत्व का 
प्रतिपादन करने वाले अनेकवादो हैं । उनका कथन है कि सव भाष परस्पर में वकिलक्षण है 
अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न हैं ; उसी प्रकार प्रमाणित होता है--जेसे रूप से रूपत्व भिन्‍न है। 
यदि भावों का अभेद माना जाय तो जीव, अजीव, वद्ध, मुक्त, सुखी, दुः्खी आदि के एंकत्व 
के प्रसंग से दुःख निवारण के लिए ही आदि का ग्रहण निरर्थक हो जाता है। सामान्य को 
स्वीकार करके दूसरे वादियों ने एकत्व की विवक्षा की है परन्तु सामान्य तथा भेद- 
विद्येप की अपेक्षा से भिन्‍नाभिन्‍नत्व का विचार सिद्ध नहीं होता है अतः अवयव से अवयबी, 
धर्म से धर्मी भिन्‍न है ऐसा अनेकवादी कहते है | 


एकांतरूप से भावों के एकत्व का निषेघ करने से अनेकवादी को अक्रियावादी कहा 
जाता है । 


*३ मितवादी 
परिसापा/अथे ४-- 


अनल्तानन्तत्वेडपि जीवानां मितान--परिमितान्‌ बद॒ति 2८८१८ मितवादी । 


क्रिया-कोश २८५ 


जो ईइचर, ब्रह्मा, पुषषादि को जगत का आदि कर्त्ता--निर्माता मानते थे उनको 
निर्मितवादी ईइवरकारणिक्रवादी---आत्मवादी कहा जाता था । 
निर्मितवादी-ईश्वरकारणिकवादी के मत का प्रतिपादन :-- 
इणमसन्स तु अन्‍्नाण॑; इहसेगेसिमाहिय॑ | 
देवेउत्तः अय॑ छोए, वम्भडत्त इ आवबरे ॥ 
ईसरेण कडे छोए, पहाणाइ तहावरे | 
जीवाजीच समाउत्त, सुहृदुक्खससन्निए ॥। 
सयंज्गुणा कडे छोए, इइ चुत्त” मद्देसिणा। 
सारेण संथुया माया, तेण छोए असासए ॥ 
माहणा समणा एगे, आह-- 'अंडकडे जए? | 
असो तत्तमकासी य*--अयाणंता मुर्स वए ॥। 
+सुय० श्रु १. । अ १ ।छ ३। गा ५ से ८ | पृ० १०३-४। 
लोक को किसी के द्वारा निर्मित मानने वाले भी एक मत नहीं थे कोई कुछ कहता 
था, कोई कुछ । खष्टि के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के मत थे--- 


(१) कोई कहता था कि यह लोक देव के द्वारा उप्त--बवीज-चपन से उत्पन्न 
हुआ है । 


(२) किसी का मत था कि यह लोक ब्रह्मा के छारा उत्पन्न है । 


(३) कोई एक कहता था कि यह लोक प्रधान अर्थात्‌ सत््व-रज-तम गुण के साम्य 
से निष्पन्न है । 


(४) कतिपय का यह मत था कि यह लोक स्वभाव से उत्पन्न है । 
(५०) कुछ एक कहते थे कि यह लोक नियति से रत है । 
(गा ४ तथा ५ की टीका के आधार पर ) 
(६) किसी का मत था कि यह लोक स्वयंभू ( स्वतः अपने-आप उत्पन्न ) के द्वारा 


कंत-निष्पन्न है तथा स्वयंभुकृत लोक में यमराज की भाया व्याप्त है इसीसे यह लोक परि- 
वर्तनशील और अनिद्य अनुभृत होता है । 


(७) कई अमण-माहण कहते थे कि यह लोक अंडे से उत्पन्न हुआ है ) 

(८) कुछ का मत था कि ब्रह्मा ने लोकठत्त्व की रचना की है । 

अह्दाबरे तच्चे पुरिसजाए ईंसर-कारणिए त्ति आहिज्जदइ। 2००८। इह खत्तु 
घस्मा पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिसर्सभूया पुरिस-पज्नोइया पुरिस- 
अभिसमण्णागया पुरिसमेव अभिभूय चिट ति। 


्सू य० श्र २॥अश। सृ्‌ १९ | पु० £२ ३६ 


२८४ क्रिया-कीौश 


जीवलोक, क्षेत्रलोक, काललोक, आत्मप्रदेशलोक आदि को मित--परिमित मानने 
वाला---मितवादी है । वह किसी को असंख्यात या अनंत नहीं मानता है | 


मितवादी के सत का प्रतिपादन :--- 


अनन्तानन्तत्वेषपि जीवानां मितान--परिमितान्‌ बद्ति “उत्सननभव्यर्क॑ भवि- 
प्यति भ्ुवनमित्यभ्युपगमात्त्‌ मित॑ वा जीव॑-अंगुष्ठप्यमात्र श्यामाकतन्दुलूमात्र वा 
चद्ति न त्वपरिमितमसंख्येयप्रदेशास्मकतया अंगुलासंख्येयभागादारभ्य यावल्लोक- 
मापूरयतीत्येबमनियतप्रमाणतया वा, अथवा मितं सप्रद्ीपसमुद्रात्मकतया लछोकवद्‌- 
स्यस्यथाभूतमपीति सितवादीति, तस्याप्यक्रियावादित्व बस्तुतत्त्वनिपेधनादेवेति | 


>>5ठाण० सथा ८ | सू ६०७ | टीका 


मितवादियों का कथन है कि यह संसार अनन्वान्त जीव वाला नहीं है पर परिमित 
संख्यक जीव वाला है। यह संसार अनन्त काल त्क नहीं रहेंगा तथा इस संसार का (मित्) 
भविष्य में प्रलय के द्वारा उच्छेद होगा । आत्मा को वे असंख्येय प्रदेशात्मक न मानकर 
अंगुष्ठ प्बे मात्र या इयामाकतन्दुल मात्र मित मानते हैं। इस लोक को वे सात द्वीप-ससुद्र 
रूप मित मानते हैं, कोई मितवादी इसको अन्य प्रकार से भी मित मानते हैं । 


उनके उपयुक्त कथन बस्वु॒तत्त्व से विपरीत है अतः उनको अक्रियावादी कहा 
जाता है । 


“४ निर्मिववादी--ईश्वर॒का रणिकवा दी-- 


परिभाषा / अथ--- 


(१) निर्मितं-ईश्वरतह्मपुरुषादिना कृत॑ छोक॑ बद्तीति निर्मिमतवादी । 


“»“5ाण० सस्‍्था ८। सू ६०७ । टीका 


(२) इंच खल्छ धर्माः स्वभावाश्वेतनावेतनरूपाः पुरुप-ईैश्वर-आत्मा वा कारण- 
मादियेपां ते पुरुपादिका ईश्वरकारणिका आत्मकारणिका वा तथा पुरुप एवोत्तरं काय 
येपां ते घुरुषोत्तरास्तथा घुरुषेण प्रणीताः स्वस्थ तद्धिष्टितत्थात्‌ तदास्मकत्वाद्ठा तथा 
पुरुषेण द्योतिता: प्रकाशीकृता: प्रदीपमणिसूर्या दिनेव घटपटादय इति। 


“एसूय० श्रु२ । अ १ | सू ११ | टीका 


क्रिया-कोश २८४ 


जो ईइतर, ब्रह्मा, पुरपादि को जगत का आदि कर्त्ता-+निर्माता मानते थे उनको 
निर्मितवादों ईइवरकारणिक्रवादी--आत््मवादी कहा जाता था | 
निर्मितवादी-ईश्वरकारणिकवादी के मत का प्रतिपादन :-- 
इणमन्न॑ तु अन्‍न्नाण॑ं, इहमेगेसिमाहिय॑ | 
देवेडती अर्य छोए, बम्भउतत इ आवबरे ॥ 
ईसरेण कडे लछोए, पहाणाइ तहाबरे। 
जीवाजीब समाउत्त, सुहदुफ्खसमल्निए ।| 
सयंम्रुणा कडे छोए, इइ चुत्त' महेसिणा। 
मारेण संथुया माया, तेण छोए असासए ।। 
माहणा समणा एगे, आह--“अंडकडे जए | 
असो तत्तमकासी य--अयाणंता झुर्स वए || 
+-सुय० शत्रु १ ॥ अ१।उ ३॥गा ५से ८ | पू० १०३-४। 
लोक को किसी के द्वारा निर्मित मानने वाले भी एक मत नहीं थे कोई कुछ कहता 
था, कोई कुछ | रृष्टि के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के मत थे-- 


(१) कोई कहता था कि यह लोक देव के द्वारा उप्त--बवीज-बपन से उत्पन्न 
हुआ है । * 


(२) किसी का मत था कि यह लोक ब्नज्मा के दारा उत्पन्न है । 


(३) कोई एक कहता था कि यह लोक प्रधान अर्थात्‌ सत्त्व-रज-त्तम गुण के साम्य 
से निष्पन्न है । 


(४) कतिपय का यह मत था कि यह लोक स्वभाव से उत्पन्न है । 
(०७) छुछ एक कहते थे कि यह लोक नियति से कृत है । 
( गा ४ तथा ५ की टीका के आधार पर ) 
(६) किसी का मत था कि यह लोक स्वयंभू ( स्वतः अपने-आप उत्पन्न ) के द्वारा 


ऋत-निष्पन्न है तथा स्वयंभुकृत लोक में यमराज की माया व्याप्त है इसीसे यह लोक परि- 
वर्तेनशील और अनिदत्य अनुभृत होता है । 


(७) कई शअ्रमण-माहण कहते थे कि यह लोक अंडे से उत्पन्न हुआ है । 

(८) कुछ का मत था कि ब्रह्मा ने लोकतत्त्व की रचना की है । 

अहयबरे तच्चे पुरिसजाए ईंसर-कारणिए चि आहिज्जडइ। 20०<। इद खत्दु 
धम्मा पुरिसादिया पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिससंभूया पुरिस-पज्नोइया पुरिस- 
अभिसमण्णागया पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठ/ति । 


6 35% 0 0 
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लोक को ईइवर के द्वारा कृत मानने वाले मत का कथन था कि (१) सचेतन-अचेतन 
स्वरूप लोक का आदि या आदि कारण पुरष--ईहइवर है ; (२) यह लोक पुरुष प्रधान है 
जिसका प्रधान कार्यपुरुष है उसको पुरुषप्रधान कहा जाता है, (३) यह लोक पुरुष-प्रणीत 
है, पुदष के द्वारा रचित है, (४) यह लोक प्रुदषसंभूत है, पुरुष ने इसको उत्पन्न किया है, 
(५) यह लोक पुझष से प्रकाशित है, (६) यह लोक पुरुष का अनुगामी है, इससे अप्वथक है, 
(७) यह सर्व लोक पुरुष को व्याप्त करके स्थित है। लोक ईइवर के आश्रय से स्थित है । 


ते णो एवं, विप्पडिवेदति, तंजहा--कि रियाइ वा जाव (सुक्कडे इ वा दुकडे इ वा 
कल्लाणे इ वा पावए इ वा साहु इ वा असाहु इ वा सिद्धि इ वा असिद्धि इ वा निरए इ 
वा) अनिरए इ वा । “झखय० श्रु२ । अ १ ।सू १६१ । छू० १४० 

वे निर्मितवादी क्रिया, भक्रिया, सुकृत, दुष्छृत, कल्याण, पुण्य, पाप, साधु, असाध, 
सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं मानते थे । 


आहुः--“आसीदिदं तमोभूतसप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अग्रतक्‍्यमविज्ञे य॑; प्रसुप्त- 
मिव स्वतः ॥१॥ तस्मिन्नेकाणेवी भूते, नष्टस्थावरजंगमे । नष्टामरनेर चेव, प्रणष्टो- 
रगराक्षसे ॥२॥ केवर्ल गहरीभूते, महाभूतविवर्जिते | अचिन्त्यात्सा विभ्ुस्तन्न, शयान- 
स्तप्यते तपः ॥३॥ तत्र तस्य शयानस्य, नाभेः पह्मविनिर्गंतम्‌। तरुणरविसण्डलनिम॑; 
हृदय॑ काव््वनकर्णिकम्‌ ॥४॥ तस्मिन्‌ पदूमे तु भगवान्‌ दण्डी यज्ञोपवीतसंयुक्तः । ब्रह्मा 
तत्रोत्पन्नस्तेन जगन्मातरः रहृष्टाः ॥४॥ अदि्तिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनु- 
मेनुष्याणाम्‌ । विनता विहड्जमानां साता विश्वप्रकाराणाम्‌ ॥६ं॥ क॒द्र : सरीर्पाणां 
सुरूसा माता तु नागजातीनाम्‌। सुरभिश्चतुष्पादानामिका पुनः सर्वबीजानाम्‌ ॥ज।? 
इति, प्रमाणयत्ति चासो --बुद्धिमत्कारणकृत॑ आुवनं संस्थानवत्त्वात्‌ घटवद्ल्यादि | 

“ठाण० स्था ८ | सू ६०७ । टीका 

जो ईश्वर; ब्रह्म, पुछषादि को जगत का कर्ता मानते थे वे निर्मितवादी थे । वे 
मानते थे कि यह जगत अन्धकारमय; नहीं जाना हुआ, लक्षण रहित, तक नहीं करने योग्य, 
अज्ञ य, स्वतः प्रसुप्त था। स्थावर और जंगम रहित, देव-मनुष्य रहित, केवल गुफा की तरह 
पंच महाभृत से रहित इस जगत में अचिन्त्य आत्मा--विभ्वु--ईइवर है जो सोया हुआ तप से 
तपित था । वहाँ सोये हुए उसकी नाभि से मध्याह् सूर्यमण्डल की कान्ति की तरह सुन्दर 
तथा सुवर्ण की कर्णिका वाला पदुम ( कमल ) निकला । उस पदुम से भगवान्‌ दण्ड को 
घारण करने वाले, यज्ञोपवीत संयुक्त त्रद्म हुए तथा उन्होंने जगत की आठ माताएं रचीं :--- 

यथा--देवसमूह की माता--अदिति, अचछ्ठरों की माता--विति, मन्ृष्यों की माता-- 
मनु, समस्त प्रकार के पक्षियोंकी माता--विनता, सरीखप---सर्पादि की माता--कद्र , नाग- 


क्रिया-कोश ग्८टऊ 
जाति की माता--सुलसा, चतुष्पाद--पशुओं की माता--सुरभि) सर्वे बीजों की माता-- 
इला-एथ्बी उनके नाम थे । 
इससे प्रमाणित होता है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष रूप कारण से कृत यह जगत है क्योंकि 
घट की तरह इसका संस्थान है । 
से जहा नामए--गंडेसिया सरीरे जाए सरीरे संवुड़ सरीरे अभिसमन्नागए 
सरीरमेव अभिभूय चिट्ठह एवमेव धम्मा पुरिसादिया जाब पुरिसमेत् अभिभूय 
चिट्टति । से जहा नामए--अरई सिया सरीरे जाया सरीरे संवुड्डा सरीरे अभिस- 
मन्‍नागया सरीरमेव अभिभूय चिट्टद । एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिमूय चिट्नति | से जहा नामए--बम्मसिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुड़े पुढवि- 
अभिसमन्‍नागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठड, एवसेव धम्मा वि पुरिसादिया जाब पुरि- 
समेव अभिभूय चिट्ठ॑ ति। से जहा नामए रुक़्लखे सिया पुढविजाए, पुढवि-संबु्ध 
पुढवि अभिससमन्‍नागए पुढविसेव अभिभूय चिद्यु३5 पएवमेव धम्मा वि पुरिसादिया 
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिहद्नति। से जहा नामए पुफ्खरिणी सिया पुडबिजाया 
जाव पुडविमेव अभिभूय चिट्वहइ ; एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव 
अभिमूय चिट्व॑ति। से जहा नामए उद्‌गपुक्खले सिया, उद्गजाए जाव उद्गमेव 
अभिभूय चिट्ठ३ एवबमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाब पुरिसमेव अभिभूय चिट्टति। 
से जहानामए उद्गबुब्धुण सिया उद्गजाए जाब उद्गमेव अभिभूय चिट्ठुइ , एबमेव 
धम्सा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठ॑ ति | 


ऊझाखय० श्रु२ । अ ३ । सू १३१ | प्रू०१ ३६-४० 
१--जिस प्रकार फोड़ा शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता 
है, शरीर से अभिसमन्वागत अर्थात शरीर से अप्रथकृभृत है, शरीर को व्याप्त करके स्थित 
है, शरोर के आश्रय से स्थित है उसी प्रकार सचेतन-अचेतन स्वरूप लोक का भी आदि 
कारण पुरुष---ईइवबर है यावत्‌ ( देखो--*६२*५' ३०४२ ) यह सर्वलोक पुरुष को व्याप्त करके 
स्थित है, ईइवर के आश्रय से स्थित है । 
२--जिस प्रकार अरति-चित्त का उद्देग शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि 
को प्राप्त होता है, शरीर से अप्वथक्‌ है, शरीर को व्याप्त करके स्थित है, शरीर के आश्रय 
से स्थित है इसी प्रकार यह लोक भी यावत्‌ ईइवर के आश्रय से स्थित है । 
३-जिस प्रकार वल्मीक ( कीट-विशेप ऋकृत मिट्टी का स्तृप ) प्रथ्वी में उत्पन्न 
होता है, एथ्वी में चृद्धि को प्राप्त होता है, प्रथ्वी से अप्रथक है, प्रथ्वी को व्याप्त करके 


स्थित है, प्रथ्वी के आश्रय से स्थित है उसी प्रकार यह लोक यावत्‌ ईइबर के आश्रय 
से स्थित है । 
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४ जिस प्रकार दुृक्ष पृथ्वी में उत्पन्न होता है, एथ्वी में वृद्धि को प्राप्त होता है; 
पृथ्वी से अप्रथक है, पृथ्वी को व्याप्त करके स्थित है, धथ्ची के आश्रय से स्थित है, उसी 
प्रकार इस लोक का यावद्र ईइवर के आश्रय से स्थित है । 

७--जिस प्रकार पुण्करिणी---तडाग प्रथ्वी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी में ही इृद्धि को 
प्राप्त होता है, एथ्वी से अप्रथक्‌ है, प्रथ्वी को व्याप्त करके स्थित है, एथ्वी के आश्रय से स्थित 
है उसी प्रकार इस लोक का यावव्‌ ईंइबर के आश्रय से स्थित है । 

६--जिस प्रकार उदक प्रृष्कल अर्थात्‌ कमल जल में उत्पन्न होता है, जल में वृद्धि 
को प्राप्त होता है, जल से अप्रथक्‌ है, जल को व्याप्त करके स्थित है उसी प्रकार इस लोक 
का आदि कारण पुरुष--ईइवर है यावत्‌ ईइवर के आश्रय से स्थित है । 

७--जिस प्रकार जल का चुद्बुद्‌ जल में उत्पन्न होता है, जल में ही वृद्धि को 
प्राप्त होता है, जल से अप्ृथक है; जल को व्याप्त करके स्थित है, जल के आश्रय से स्थित 


है उसी अरकार इस लोक का आदि कारण युदष--ईइवर है यावव्‌ ईइबर के आश्रय से 
स्थित है । 


७० सातवादी -- 
परिभाषा / अरथे ;-- 
सातं--खुखमभ्यसनीयमिति चद॒तीति सातवादी । 
->ठाण० स्था ८ | सू ६०७ । दीका 
सुख भोग से सुख प्राप्त होता है, डुश्खभोग से दुश्ख प्राप्त होता है, अतः सुखभोग 
करो 7? ऐसा प्रतिपादन करनेवाला सातवादी है । 


सात्तवादी के सत का अभ्रतिपादन :--- 

सातं--झुल्लमभ्यसनीयमिति वदतीति सातवादी, तथाहि-भवस्येबवादी 
कश्चित्त---सुखमेवानुशीलूनीयं सुखाथिना, न त्वसातरूपं॑ तपोनियमन्नह्मचर्यो दि, कार- 
णानुरूपत्वात्त्‌ कार्यस्य नहि शुक्लेध्तन्तुमिरारव्घः पटो रक्तो भव॒ति अपि तु झुक्ल एव, 
एवं सुखासेवनात्‌ खुखमेवेत्ति; उतक्ता च--“मद्गी शय्या आ्रातरुत्थाय पेया, भक्त सध्ये 
पानक॑ चापराह । द्वाक्ाखण्ड शकरा चाहरात्रें, सोक्षश्चान्ते शाक्यपुत्रेण रष्टः 


॥शा” अक्रियाचादिता चास्य संयमतपसो: पारमार्थिप्रशमखुखरूपयोः डुःख- 
स्वेनाभ्युपगमात्‌ कारणामुरूपकार्या भ्युपगमस्य च विषयसुखादनमुरूपस्य निर्वाणसुख- 
स्याभ्युपगमेन वाधित्वादिति । ---ठाण० सथा रू स्‌ ६०७ । टीका 


साववादी र्वा कथन है कि ऊुग्व के इच्छुक जीव सुख का अनुशीलन करें किन्तु 
असाता--हुप्खरूप तप, नियम, अलह्यचर्यादि का अनुशीलन न करें । सुख से सुख्ब की प्राप्ति-- 
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अनुभूति होती है, दुःख से दुःग्ब की प्राप्ति--अनुभूति होती है क्योंकि कारण के अनुरूप कार्य 
होता है। यथा--शुक्ल तंतुओं से बुने जाने वाला वस्त्र रक्तत्र्ण नहों होता है परन्तु शुक्लवर्ण 
ही होता है इसी प्रकार सुष का आसेवन करने से सुख ही होता है, दुश्ग्व नहीं होता है । 
“कोमल शब्या में सोना, प्रातःकाल उठकर पेय पीना, मध्याद्ध में भोजन करना, 
अपराह में पानक् पीना, अधंरातन्रि में द्राक्षा, खांड, शक्कर ग्वाना--ऐसा सुख का अनुशीलन 
करने से अन्त में मोक्ष--सुब्व होता है--ऐसा शाक्यपुत्र ने अपनी ज्ञान द॒ष्टि से देगा है । 
पारमार्थिक प्रशम सुखरूप संयम, तप से दुः्व का अभि-उपगम होता है तथा विपय 
सुख से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है--ऐसा प्रतिपादन करने के कारण सातवादी को 
अक्रियावादी कहा जाता है । 
६ समुच्छेदवादी-- 
परिभाषा | आअर्थ-- 
समुच्छेड--प्रतिक्षणं निरन्चयनाशं वद्ति यः सः समुच्छेदवादी । 
“»ठाण० स्‍था ८। सू ६०७ | टीका 
प्रत्येक वस्तु का निरनन्‍्वयनाश अर्थात्‌ सन्‍ततिरहित- सम्बन्धरहित नाश को मानने 
वाले को समुच्छेदवादी कहा जाता था। वस्तु नित्य नहीं है परन्तु क्षणिक है| वे क्षणिक 
वस्तु में अर्थक्रिया का होना मानते थे । 
समुच्छेद्वादी के मत का प्रतिपादन-- 
समुच्छेद--प्रतिक्षणं निरन्‍्बयनाश बद॒ति यः स समुच्छेदबादी, तथाहि-- 
चस्तुनः सत्त्व॑ं कायकारित्वे, कार्याकारिणो5पि बस्तुत्वे खरविपाणध्यापि स्त्वप्रसंगात्‌. 
कारय' च नित्य वस्तु क्रमेण न करोत्ति, नित्यस्यकस्वभावतया कालान्तरभाविसकल- 
कार्या मावप्रसंगात्‌) न चेदेव॑ प्रतिक्षणं स्वभावान्तरोतस्पत्या नित्यस्वहानिरिति, यौगवद्ये- 
नापिन करोति अध्यक्षसिद्धत्वाद्योगउद्याकरणस्य, तस्मात्‌ क्षणिकमेव बस्तुकार्य 
करोतीति, एवं च अथक्रियाका रित्वात्‌ क्षणिक वस्त्विति, अक्रियाचयादी चायमिस्थम- 
वसेयः--निरन्वयनाशाभ्युपगसे हि परकोकाभाव: अस्तजति, फलार्थिनां च क्रियास्व- 
प्रवुत्तिरिति, तथा सकलक्रियासु प्रवत्तेकस्यासंड्येयलमयसम्भव्यनेकवर्णोल्लेखवतो 
बविकल्पस्य प्रतिसमयक्षयित्वे एकाभिसन्धिप्रत्ययाभावात््‌ सकलव्यवहारोच्छेदः स्यादत 
एचकान्तक्षणिकात्‌ कुछाछादेः सकाशाद्थक्रिया न घटत इति, तस्मातू पर्यायतो बस्तु- 
समुच्छेद्वद्‌ द्रृ्यतस्तु न तथेति । । 
“-5ाण० स्था ८5८। सू ६०७ | टीका 
सझुच्छेदवादी का कथन है कि प्रत्येक वस्छ्ठ प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होती है अर्थात 


भथम क्षण में जो वस्तु थी बह दूसरे क्षण में नहीं रही । वे वस्तु का निरन्वय--सन्तत्तिरहित--- 
३३७ 
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सम्बन्वरहित नाश मानते हैं। जेसे कहा है--“'प्रत्येक क्षण में कार्य के होने के कारण क्षणिक्र 
वस्तु का सत्‌ृ-अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि कार्य का होना न सानकर वस्तुतत््व को स्वीकार 
किया जाय तो खरविषाण ( गधे के सींग ) को भी सत्‌ मानने का प्रसंग आयेगा अर्थाव 
क्षणिक वस्तु ही अथक्रिया करती हैं तथा इस अर्थंक्रिया से क्षणिक्र वस्तु की सिद्धि 
होती है ।” 
उनका कथन है कि नित्य वस्तु क्रमशः कार्य नहीं कर सकती! क्यॉकि नित्य 
चस्तु की एक स्वभावता होने के कारण कालान्तर में होनेवाले सब काये के अभाव का 
प्रतज्ञ आयेगा तथा प्रत्येक क्षण में अन्य-अन्य स्वभाव की उत्त्ति होने के कारण निल्वत्व 
की हानि होगी तथा एक साथ नित्य वस्तु कार्य कर नहीं सकती है। क्योंकि एक साथ कार्य 
नहीं करने का प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि क्षणिक बस्छु ही कार्य 
करती है । 
वस्तछु के निरन्वय नाश का अभ्युपगम होने से ही परलोक का अभाव होता है तथा 
फल के अर्थी जीवों को क्रिया में अप्रबृत्ति होती है अर्थात्‌ वस्तु के क्षणिक मानने के कारण 
क्रिया का कर्ता दूसरा है तथा फल-भोक्ता दूसरा है। प्रवत्तक को समस्त क्रिया में असंख्यात 
समय लगता है तथा असंख्यात समय में होने वाले अनेक अक्षर के उलल्‍लेखबाले विकल्प का 
प्रति समय क्षय होने पर एक इच्छित प्रस्यय के अभाव से समस्त व्यवहार का उच्छेद हो जाता 
है । इस कारण से एकान्त क्षणिक मत--सम्ुच्छेदवाद से अर्थक्रिया की सिद्धि नहीं होती है । 
उपयंक्त सम्यगू कथन न होने के कारण समसुच्छेदवादी को अक्रियावादी कहा 
जाता है । 
७ नित्यवादी-- 
“१ परिभापा / अर्थ-- 
नियतं--नित्यं बस्तु बद॒ति यः स--नित्यवादी । 
“एठाण० स्था ८ । सू । ६०७ | टीका 
जो वस्छु को नियत---नित्य मानता है वह नित्यवादी है । 
“२ नित्यवादी के मत्त का भ्रतिपादन -- 
नित्यो छोकः, आविर्भावतिरोमावमानत्रत्वादुत्वाद विनाशयोः:; तथा असतोड्छु- 
त्पादाच्छश विपाणस्येव सतश्चाविनाशात्‌ घटवत्‌, नहि सर्वेथा घटो विनष्टः कपाछा- 
झवस्थाभिष्तस्य परिणतत्वात्‌, तासा चापारसार्थिकत्वात, सत्सामान्यस्येव पारमार्थिक- 
त्वात्तः तस्य  चाविनष्टस्वादिति, अक्रियायादी चायमेकान्तनित्यस्य स्थिरेकरूपतया 
सकलक्रियाविलकोपाभ्युपगमादित्ति 


ढाण० सथा ८ । स ६०७ | टीका 
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लोक निल्ल है, क्योंकि उत्पाद और विनाश होता है--आविर्भाव--प्रगठ होना तथा 
तिरोभाव---अन्तर्भाव होना मात्र है । शशक के सींग की तरह 'असद” का उत्पाद नहीं होता 
है तथा घट की तरह 'सत्‌ का विनाश भी नहीं होता है क्योंकि घट का सर्वथा विनाश नहीं 
होता है। कपालादि अवस्था अपारमार्थिक है अत: उसक्री अपारमार्थिकता के कारण उसकी 
परिणत्ति होती है। भिद्ठी रूप सामान्य पारमार्थिकता है अत: उसका विनाश नहों होता 
है। स्थिर एक रूप एकान्त नित्य की स्वीकृति के द्वारा सकल किया का लोप स्वीकार 
करने वाला--नित्यवादी अक्रियाबादी है । 
“८ नास्ति परकोकवादी -- 
परिभाषा | अर्थ--- 
न सन्ति परकछोगे वा इति नेति-न बिय्यते शान्तिश्च मोश्षः परकोकश्च-- 
जन्माल्तरमित्येत॑ यो बद॒ति सः | -“ ठाण० सथा ८ | सू ६०७ । दीका 
परलोक नहीं है। शांति--मोक्ष, परलोक, जन्मान्तरादि नहीं है ऐसा नास्ति 
परलोकवादी अक्रियाबादी कहता है । 
*२ नास्ति परछोकवादी के मत का प्रतिवादन--- 
नास्त्यात्मा प्रत्यक्षादिप्रमाणविपयत्वात्‌ खरविपाणवन्न, तद्‌भावानन पुण्य- 
पाप-लक्षणं कम्मे, तदूभावालन परछोको नापि सोक्ष इति। 
“णठाण० स्था ८5। सू ६०७ । टोका 
गधे के सींग की तरह प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा आत्मा के अस्ति की सिद्धि नहीं 
होती है अतः आत्मा नहीं है | आत्मा के अभाव में पुण्य, पापादि कर्म भी नहीं है तथा उनके 
अभाव में परलोक भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है । 
६ बामलोकवादी-- 
परिभाषा / अथ - 


2%0०<%< | णत्थि काइकिरिया वा अकिरिया वा एवं भणंति णत्थि बाइणो 


चासछोयबाई | “प्रश्न० अ २ | सू ७ | प्रृ० १२०६ 


लोक का वास्तविकता से विपरीत खरूप कहने वाले को नास्तिकबादी कहते हैं 
यथा--क्रिया नहीं है, अक्रिया नहीं है । 
"१० तज्नीवतच्छरीरवादी--लछोकायतिक--- 
परिभाषा / अथ--- 
(क) उद्डं पायत्तछा अद्दे केसग्ग-मत्थया तिरियं तय-परियंते जीवे, एस 
आया--पज्नबे कसिणें। एस जीवे जीव$ एस मए णो जीवइ + सरीरे घरमसाणे घरइ, 
विणट्टसि य णो घरइ | एये त॑ जीविय॑ भवड । 


एगखूब० शु २। अ १ | सू ६ | पृ० १३७ 
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(ख)] नत्थि प॒ण्णें य पावे वा, नत्थि छोए इतोबरे। 
सरीरस्स विणासेणं- विणासो होडइ देहिणो॥! 
“एसूय० श्रु १ / अ १ । छ १) गा १२ | प्रृ० १०१ 
(ग) एयावया जीबे नत्थि परछोए। ते नो एवं विप्पडिवेदेंति, तंजहा-- 
किरिया इ वा अकिरिया इ वा सुकडे इ॒ वा दुकडे इ वा कछ्लाणे इ वा पावए इ था 
साहु इ वा असाहु इ वा सिद्धि इ वा असिद्धि इ वा निरए इ वा अनिरए इ बा। 
“सय० श्रु२ । अ १] सू & । ए० श्शृ८ 
(घ) शरीरस्य कायध्य विनाशेन भूतविघटनेन विनाशेन देहिन आत्मनोप्य- 
भावों भवत्ति यतो न पुनः शरीरे विनष्टे तस्मादात्मा परछोक गत्वा पुण्य पाप॑ बाउ- 
नुभवतीतद्यतो घर्मिण आत्मनोभावात्तद्धमंयो: पुण्यपापयो रप्यभाव इति | 
“ए्सूय० श्रु १. । अ € ।छ९।गा १२ | दीका 
(च) छोकायविकास्तज्जीवतच्छरीरवादिनो.. नेवैतदूवध्यमाणं . प्रतिवेदर्य॑ति 
अभ्युपगच्छंति । “एसूब० श्रु २। अ १ । सू ६ । टीका 
जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है । जीव और शरीर में कोई ' 
भेद नहीं है--ऐसे मत को माननेवाले को वज्जीव-चच्छुरी रवादी कहा जाता थ्रा । इनका अपर 
नाम लोकायतिक था । इस दशंन को माननेवाले शरीर के विनाश से जीव का विनाश 
मानते थे अतः क्रिया, अक्रिया, चुकछृत) दुष्छत, कल्याण, पृण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, 
असिद्धि, नरक, खर्ग आदि नहीं मानते थे । 


तज्जीव-तच्छरी रबादी के मत का प्रतिपादन :--- 


एस धघस्मे सुयक्‍्खाए सुपन्‍नतते भ्रवक तंजदहा--जड्ु' पायतछा अह्दे केसग्ग- 
संत्थया तिरियं तपपरियंते जीवे एस आयापज्नवे कसिणे एस जीवे जीचइ एस मए 
णो जीवइ, सरीरे घरमाणे घरइ विणइमि य॑ णो घरइ, एय त॑ जीविय॑ सबइ, आदृहणाए 
परेंडि निल्मह, अगणिर्ामिए सरीरे कवोतवन्‍नाणि अट्टीणि भर्व॑ति, आस॑दीप॑चमा 
पुरिसा गाम॑ पत्चागच्छ ति, एस असंते असंबिज्ञमाणे जसिं त॑ असंते असं॑बिज्जमाणें 
तेसिं त॑ सुयक्‍्खायं भवइ अन्नो भवह जीवो अन्न सरीरं, तम्दा, ते एवं नो विप्पडि- 
वेदेंति--अयमाडउसो ! आया दीहे त्ति वा; हस्से त्ति बा, परिमंडले त्ति वा) वह त्ति 
वा, तंसे त्ति वा; चडर॑से त्ति वा, आयए त्ति था; छलेसिए सि बा; अट्टसे त्ति वाः 
किण्दे त्ति वा, नीले सि वा, छोहियद्दालिद चि वा सुकिकले त्ति वा सुव्मिगंधे सिवा 
दच्भिग॑ंघे त्ति वा तित्ते सि वा कडुए चि वा कसाए त्ति वा अम्पबिले त्तिवा महुरे त्ि 
प्चा कक्खडे त्ति वा मडएं ति वा गुरूए चि वा रूहुए त्षिवा सीए त्तिबा उसिणे 
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त्ति वा निद्धे त्ति वा छुखे त्ति वा। एवं असंते अखंविज्ञमाणें। जेंसि त॑ सुयक्खायं 
भवहइ-अन्‍्नो जीवो अन्न शरीर॑, तम्हा ते नो एवं उचलब्भंति। 

से जहानामए -केइ पुरिसे कोसीओ अर्सि अभिनिव्ब॒द्धिता णं उबद॑सेज्ना 
अयमाउसो । असी, अय॑ कोसी, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्वच्चतता णं 
उबदंसेत्तारो अयमाडसो ! आया इय॑ सरीर | 


से जहानासए--केइ पुरिसे मुंजाओ इसियं अभिनिवद्धित्ता णं उबद॑सेज्जा 
अयमताउसो मुंजे इयं इसियं, एबमेव नत्थि केइ पुरिसे उबदंसेत्तारो अथमाडसो ! 
आया इय॑ सरीर। 

से जदानामए--केइ पुरिसे मंसाओ अइ्डि अभिनिव्वच्ध्ता णं॑ उबदंसेज्जा 
अयमाउसो ! मंसे अय॑ अट्टी; एबमेव नत्थि केइ पुरिसे उब्दंसेत्तारो अयमाउसो आया 

इये सरीर। 

" से जहानामए--केइ पुरिसे करयछाओ आमलक॑ अभिनिव्वद्ध्ता ण॑ उब- 
दंसेज्जा अयमाउसो करयले अजय आमलए, एवमेव नत्थि केश पुरिसे जवर्दसेत्तारो 
अयमाउसो आया इय॑ सरीर॑। 

से जहानामए--केइ पुरिसे दृह्दीओ नवणीय अभिनिव्वद्धित्ताणं उबद॑सेज्ञा 
अयमाउसो | नवणीय॑ अय॑ तु दही, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे जाब सरीर। 

से जहानामए--केइ पुरिसे तिलेहिंतो तेल्ूल॑ अभिनिव्चट्धिता णं उबद्द॑सेज्ना 
अयमाउसो । तेल्र्ू॑ अय॑ पिण्णाएं, एयमेव जाव सरीर। 

से जहानामए--केइ पुरिसे इक्खुओ खोयरस अभिनिव्वद्धिता ण॑ डबर्दंसेज्ञा 
अयमाडउसो ! खोयरसे अय॑ छोए, एवमेव जाव सरीर। 

से जहानामए-- केइ पुरिसे अरणीओ अग्गिं अभिनिव्व्धिता ण॑ उबदंसेज्ना 
अयमाडसो ! अरणी अय॑ अग्गी; एवमेब जाब सरीरं। एवं असंते असंबिज्ञमाणें। 
जेंसि त॑ सुयक्‍्खायं भवइ, तंजहा--अन्नो जीबो अन्न शरीर। तम्हा ते मिच्छा | 
2००९ । पढसे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरी रए त्ति आहिए। 


एखुपनर श्‌ २। अ १ | सू € | पृ० १३७-५१ ३८ 

यह धर्म सु-आख्यात सुप्रणीत है, यथा--पदतल से ऊँचे तक, माथे की चोटी से नीचे 
तक; तिरछे में चमड़ी से चमड़ी पर्यन्त जीव है अर्थात्‌ यह शरीर ही जीव है, शरीर से 
अन्य कोई जीव नहीं है। आत्मा शरीर की पर्याय है, यही रुपूण जीव है। जब तक यह 
शरीर जीवित रहता है तब तक यह जीव जीवित रहता है। शरीर के मर जाने पर जीव का 
भी विनाश हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक आत्मा को धारण करता है। शरीर के 
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विनाश होने पर आत्मा का धारण नहीं होता है। जीव का शरीर के ब्रा हूँ 
जीवितव्य है ! ह 

जब शरीर मृत होता है तब उसको जलाने के लिए बंघु-वापतर इमशान थार्दि में है 
जाते हैं। अग्नि में शरीर के जलने से केवल कापोत बर्णबाली अस्थि रह जाती है। मेष” 
आसंदी होने से पॉच पुरुष अन्यथा चार प्रदप उस गृत शरीर को जलाकर गाँव में बाद है! 
यदि आत्मा शरीर से मिन्‍न होता तो निकलता छुआ दिखाई देता लेकिन दिखाई गो 
देता है। इस प्रकार जीव असदू--अविद्यमान है और अविद्यमान होने से जाना नहीं या 
सकता है। अतः जो जीव को असदू--अविद्यमान तथा अविद्यमान होने से अश्े व कहते है 
उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन सत्य है । 

जीव अन्य है, शरीर अन्य है--ऐसा जो कद्ते हैं वे अश्ञानी हैं । यह जीव शरीर ऐ 
भिन्‍न है तो इसका क्या प्रमाण दै १ आत्मा दीर्घ है या छस्व ; वर्तुल्न या गोल या ब्रिक्रोण वा 
अतृष्कोण या लम्बी या पदकोण या आठ कीण वाला है ; काला वा नीला या लाल या पीतों 
या धोला वर्ण वाला है ; सुरभिगंध वाला या हुरभिगन्ध वाला है ; तिक्तरस या करत वा 
कपाय रस या आस्लरस या मघुररस बाला है ; ककश स्पर्श या मृदुस्पश या लघुस्पर्श था 
युदस्पर्श या उष्णस्पर्श या शौतस्पर्श या स्निम्घस्पर्श या राक्षस्पर्श वालाहै। इस पवार 
जीव असदू---अविद्यमान है और अविद्यमान होने से जाना नहीं जा सकता है अतः जो जीप 
को असदू--अविद्यमान होने से अजे य कहते हैं उनका पक्ष सु-आगब्यात है अर्थावें उनकी कपन 
सत्य है। जीव अन्य है, शरीर अन्य है--ऐसा जो कहते हैं वे जीव को शरीर से भिन्‍ने मी 
नहीं सकते हैं । 

हि जिस प्रकार कोई पुरुष म्यान से तलवार, तिनके से मूंज, मांस से हड्डी, हयेली हे 

आंवला, दही से मक्खन) तिल से तेल, इक्षु से रस अरणी से अरस्नि हर 
अलग-अलग दिखला सकता है उस प्रकार कोई भी पुरुष शरीर और जीव 


करके नहीं दिखला सकता है। इस प्रकार जीव असठ- -शविद्यमान 


होने से जाना नहीं जा सकता है अतः जो जीव को अ 
हैं उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन से. 


ऐसा जो कहते हैं बह मिथ्या है अर्थात्‌ जीव और 
असत्य है । 


ह- < 
० 


“११ पंचस्कंधवादी-- 
“£ परिभाषा / अथ :-... 
प्चि “व चर्यंतेगे बाला 
उल्नी अणज्नों लेबाहु 
>सूय ० 4 
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पंच स्कन्धात्मक अक्रियाबादी कहते हैं कि यह संसार पाँच स्कधात्मक है तथा क्षण 
मात्र ही स्थित रहता है। पाँच स्कथघों से भिन्‍न कोई जआात्मा नाम का स्कंधघ नहीं है । 
स्कंघो--भूतों से भिन्‍न अथवा अभिन्‍न; किसी हेतु से या अहेतु से आत्मा की उत्पपत्ति नहीं 
होती है । 
“२ पंच स्कधवादी के सत का ग्रतिपादन -- 
टीका--एके केचन वादिनो वोद्धाः पंच स्क्रधान बदंति। रूप-वेदना-विज्ञान- 
संज्ञा-संस्फाराख्याः पंचेव स्क्रथा विद्यल्ते नापरः कश्चिदात्माख्य: स्कधोस्तीस्येद॑ प्रति- 
पादयच्ति । 
बोद्धो की एक शाखा पंच स्कंघों को मानती है। उनका कथन है कि रूप, वंदना, 
विज्ञान, संज्ञा, संस्कार-ये ही पाँच स्कंघ विद्यमान हैं, इनसे भिन्‍न कोई आत्मा नही है-- 
केवल स्कंध ही है--ऐसा वे प्रतिपादन करते हैं । 
“१२ धातुवादी-- 
“१ परिभाषा / अथ-- 
पुढवी आउड तेझ य, तहा बाऊ य एगओ। 
चत्तारि धाउणो रूव, एवमाहँंसु आवरे।। 
“ख० श्र ।अ १ । उ | गा शृ८ | परृू० १०३ 
धात्॒वादी अक्रियावादी कहते हैँ कि यह संसार प्रथ्वी, जल, अरिन, वायु--इन चार 
धातुओं के संयोग से ही रूप--आक्वति निष्पन्न होती है। 
. “२ धातुवादी के मत का प्रतिपादन-- 
बोद्धों की एक शाखा का कथन है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु-ये चार घातुरूप 
हैं। ये चार पदार्थ घातुरूप हैं। ये चार पदार्थ जगत को धारण करते हैं, पोषण करते 
हैं अतः इनको धातु कहा जाता है। ये चार धातुरूप पदार्थ जब एकाकार--संयोग को 
प्राप्त कर शरीर रूप में परिणत होते हैं तव उसमें जीव रूप संज्ञा उत्पन्न होती है । 
धातुरूतष पदार्थों से भिन्‍न कोई आत्मा नही है । 
“१३ पंच सहाभूत वादी--- 
“१ परिभाषा / अथ-- 
(१) संति पंच महव्भूया। इहमेगेसिमाहिया। 
पुडवी आउ तेड वा; वाउ आगासपंचमा || 
एए पंच सहव्भूया, तेव्भो एगो चि आहिया। 
अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ।। 


एछय० श्रु_ । अ १ ।छ १ | गा ७-८ | 


इन चार 


पघू० १०६ 
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विनाश होने पर आत्मा का धारण नहीं होता है। जीव का शरीर के साथ ही 
जीचितब्य है ! न्‍ 

जब शरीर मृत होता है तब उसको जलाने के लिए बंधु-बांधव इमशान आदि में ले 
जाते हैं। अगरिन में शरीर के जलने से केवल कापोत वर्णबाली अस्थि रह जाती है । मंच--- 
आसंदी होने से पॉनच पुरुष अन्यथा चार प्रदुष उस मृत शरीर को जलाकर गाँव में आते हैं 
यदि आत्मा शरीर से भिन्‍न होता तो निकलता हुआ दिखाई देता लेकिन दिखाई नहीं 
देता है। इस प्रकार जीव असदू---अविद्यमान है और अविद्यममान होने से जाना नहीं जा 
सकता है। अतः जो जीव को असदू---अविद्यमान तथा अविद्यमान होने से अशेय कहते हैं 
उनका पक्ष सु-आखयात है अर्थात्‌ उनका कथन सत्य है । 

जीव अन्य है, शरीर अन्य है--ऐसा जो कहते हैं ने अज्ञानी हैं। यह जीव शरीर से 
भिन्‍न है तो इसका क्या प्रमाण है १ आत्मा दीर्घ है या हस्व ; वर्तृत या गोल या त्रिकोण या 
चतुषप्कोण या लम्बी या षदुकोण या आठ कोण वाला है ; काला या नीला या लालया पीला 
या धोला वर्ण वाला है ; सुरभिगंध वाला या दुरभिगन्ध वाला है ; तिक्तरस या कट्टरस या 
कषाय रस या आस्लरस या मधुररस वाला है; ककंश स्पर्श या मृदुस्पर्श या लघुस्पर्श या 
गुरुस्पर्श या उष्णस्पर्श या शीतस्पर्श या स्निग्धस्पर्श या झरुक्षस्पर्श बाला है। इस प्रकार 
जीव असदू--अविद्यमान है और अविद्यमान होने से जाना नहीं जा सक्रता है अतः जो जीव 
को असदू--अविद्यमान होने से अजय कहते हैं उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात उनका कथन 
सत्य है। जीव अन्य है, शरीर अन्य है--ऐसा जो कहते हैं वे जीव की शरीर से भिन्‍न पा 


नहीं सकते हैं । 
जिस प्रकार कोई पुरुष म्यान से तलवार, तिनके से मुूंज, मांस से हड्डी, हथेली से 
आँवला, दही से मक्खन, तिल से तेल, इक्षुसे रस, अरणी से अग्नि निकाल कर 
अलग-अलग दिखला सकता है उस प्रकार कोई भी पुरष शरीर और जीव को अलग-अलग 
करके नहीं दिखला सकता है। इस प्रकार जीव असद्‌ू--अविद्यरमान है और अविद्यमान 
होने से जाना नहीं जा सकता है अतः जो जीव को असदु---अविद्यमान होने से अश्ञेय कहते 
हैं उनका पक्ष सु-आख्यात है अर्थात्‌ उनका कथन सत्य है। जीव अन्य है, शरीर अन्य है 
ऐसा जो कहते हैं चह मिथ्या है अर्थात जीव और शरीर को भिन्‍न कहना प्रत्यक्ष में ही 
असत्य है | 
*१ १ पंचस्कंघवादी-- 
“१ परिभाषा /'अथे ;--- 
पंच खंघे वय॑ंत्ेगे चाला उ खणजोइणो । 
अन्‍न्नो अणननो नेवाहु छेउयें व अद्दिउयं 
लऊययण श्र १ । अ १ ।3 ६ गा १७ | 2० १०१ 
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पंच स्कन्धात्मक अक्रियावादी कहते हैं कि यह संसार पाँच स्कधात्मक है तथा क्षण 
मात्र ही स्थित रहता है। पाँच स्कधों से भिन्‍न कोई आत्मा नाम का स्कंघ नहीं है । 
स्कंघों--भूतों से भिन्‍न अथवा अभिन्‍न; किसी हेतु से या अहेतु से आत्मा की उत्पत्ति नहीं 
होती है । 
“२ पंच स्कंघवादी के मत का प्रतिपादन-- 
टीका--एके केचन वादिनो बोद्धाः पंच स्कंघान्‌ वदंति। रूप-वेद्ना-विज्ञान- 
संज्ञा-संस्काराख्याः पंचेव स्कंधा विद्यस्ते नापरः कश्चिदात्माख्य: स्करंधोस्तीत्येव॑ं प्रति- 
पादयच्तत | 
बौद्धो की एक शाखा पंच स्कंधों को मानती है। उनका कथन है कि रूप, वेदना, 
विज्ञान, संज्ञा, संस्कार-ये ही पाँच स्कंध विद्यमान हैं, इनसे भिन्‍न कोई आत्मा नही है-- 
केबल स्क॑ंध ही है--ऐसा वे प्रतिपादन करते हैं । 
“१२ घातुबादी-- 
“१ परिभाषा / अर्थ-- 
पुढबी आउ तेऊ य, तहा वाऊ य एगओ। 
चत्तारि धाउणो रूबें, एबसाहंसु आवरे॥। 
“सूथच० श्रु । अ १ । छ १।गा #८। प्रू० १०३१ 
धाठ॒वादी अक्रियावादी कहते हैं कि यह संसार प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु--इन चार 
धातुओ के संयोग से ही रूप--आकहृति निष्पन्न होती है । 
. “२ धातुवादी के सत का प्रतिपादन-- 
बौद्धों की एक शाखा का कथन है कि पृथ्बी, जल, अग्नि, बायु-ये चार धातुरूप 
हैं। ये चार पदार्थ धातुरूप हैं। ये चार पदार्थ जगत को धारण करते हैं, पोषण करते 
हैं अतः इनको धातु कहा जाता है। ये चार धातुरूप पदार्थ जब एकाकार--संयोग को 
प्राप्त कर शरीर रूप में परिणत होते हैं तब उसमें जीव रूप संज्ञा उत्पन्न होती है। इन चार 
धातुरूप पदार्थों से भिन्‍न कोई आत्मा नही है । 
“१३ पंच महाभूत वादी--- 
“१ परिभ्ापा / अर्थे-- 
(१) संति पंच महत्मूया, इहसेगेसिमाहिया। 
पुढवी आउ तेड वा; बाउ आगासपंचमा || 
एए पंच महृच्भूया, तेब्मो एगो स्ति आहिया। 
अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ।। 


ग्खवण० शु १ । अ १।छ २ गा ७-८। प्रृण १०३२ 
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(२) तं च पिहुद्देंसेणं पुढो-भुत-समवायं॑ जाणेज्ञा। तंज्रह्ा-पुढवो एगे 
महब्भूये, आड दुच्च महब्भूये, तेड तच्च महब्भूये, चाउ चउत्थे महृब्भूये, आगासे पंचमे 
महब्भूये । 

(३) ते नो एवं विप्पडिवेदेति, तंजहा--किरिया इ वा जाबव ( अकिरिया इ वा 
खुकडे इ वा दुकडे इ वा कल्लाणे इ वा पावण इ वा साहुइ वा असाहु इवा सिद्धि 
इया असिद्धि इ वा निरए इ वा ) अनिरए इ वा | 

ऊासय० श् २। व १ सू १० | प्र० ११६ 

(४) साम्प्रत॑ विशेषेण सूत्रकार एवं चार्बाकमचमाश्रित्याउह । 

+खूथ० श्र २/ अ १ | सू १० | टीका 

इस लोक में प्रथ्बी, जल, अग्नि, बायु ओर आकाश-ये पाँच महाभृत हैं | इन 

महाभूतों से हो उत्पन्न एक आत्मा है। इन महाभूतों के विनाश से जीवात्मा का विनाश 

हो जाता है। केवल पाँच महाभूत ही लोक का कारण है। अतः क्रिया, अक्रिया, 

सुकृत, दुष्छृत, कल्याण, पुण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं 

है। इस मत को मानने वालों को पाँच महाभूतवादी कहा जाता था तथा इनका अपर 
नाम चार्वाक भी था | 


२ पंच महाभूतबादी के मत का प्रतिपादन--- 


इह खल पंच मह॒व्भूया, जेहिं नो विज्नइ किरिया त्ति जा अकिरिया त्ति वा, 
सुकडे सि वा; दुकडे त्ति वा; कल्छाणे त्ति बा, पावए त्ति वा; साहु त्ति वा; असाहु त्ति 
वा) सिद्धि त्ति था, असिद्धि त्ति वा; निरण त्ति वा, अनिरए त्तिवा। अबि अंतसो 
तणमायमविि । हि 

त॑ च पिहुददेंसेणं पुडो-भूत-ससवाय जाणेंज्ना। तंजद्ा--पुढवी एगे महब्भूये, 
आउ दुच्चे महज्भूये, तेड तच्चे महव्भूगे, बाउ चडउत्थे महत्मूये, आगासे प॑चमे 
सहव्भूये । 

इंच ए पंच-महज्भूया अणिम्मिया अणिम्माविया अकडा, णो कित्तिमा णो 
कडगा अणाइया अणिह॒णा, अव॑म्का) अपुरोहिया, सतंता सासया। 2०0< | 

एयावया व जीवकाए, एयावया व अत्थिक्राए, एयावया व सव्बछोए ; एय॑ मुहं 
लोगसस करणयाए ; अबि अंत्तत्रों तण-साय-मवि | 

लवण श्रु२र/ अ १ | यू १० | प्र०१३८- १६६ 

पृथ्वी, अप्‌ू, अग्नि, वायु और आकाश- ये पाँच महाभृत हैं । ये पॉच महाभूत 

अनिर्मित अर्थात्‌ ईंइवरादि के द्वारा निर्मित नहीं हैं, अनिर्मापित अर्थात्‌ अन्य किसी के द्वारा 
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बनाये हुए नहीं हैं, अकृत अर्थात्‌ किसो के किये हुए नहों हैं, अक्नत्रिम अर्थाव घटादि की 
तरह कृत्रिम नहीं हैं, अक्ृतक अर्थात्‌ इनकी निष्पत्ति में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, 
अनादि--अनिधन अर्थात्‌ आदि रहित अन्त रहित हैं, अवन्ध्य अर्थात्‌ सर्व आवश्यक कार्य के 
कर्त्ता हैं, अपुरोहित अर्थात्‌ कार्य में प्रवृत्त करनेवाली इनसे भिन्‍न कोई शक्ति नहीं है, ये 
स्व॒तन्त्र हैं और शाइबत हैं । 
ये पाँच महाभूत ही जीवकाय हैं, ये हो अस्तिकाय हैं; ये ही लोक हैं, इनसे भिन्‍न 
कोई लोक नहीं है, ये ही लोक के झुख्य कारण हैं अर्थात्‌ संसार में जो कुछ भी कार्य होता 
है उसमें पाँच महाभूत ही प्रधान कारण हैं, तृणमात्र अर्थात्‌ छोटा से छोटा कार्य भी पाँच 
महाभूतों के द्वारा होता है । 
पंच महाभूतों से ही आत्मा निष्पन्न होती है और इनके विनाश से विनष्ट हो 
जाती है। अतः क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृृत, कल्याण) पुण्य, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि 
असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि नहीं है। जो कुछ भी है वह पंच महाभूत ही है । 
"४४ अक्रिय आत्मवादी-- 
*१ परिभाषा / खअथे-- 
छुठवं च कारये चेव, सठ्य॑ छुठवे न विज्जई। - 
एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगच्मिआ || 
““+सूय ० श्र <€ |अ १।उुउ १ ।॥ सू १३ | पू० ६०९१ 
जे केई छोगंसि उ अकिरिय-आया, अन्‍्नेण पुद्ठा घधुयमादिसंति | 
ःझख्य० श १ । अ १०। गा १६ | छ० १२५ 
आत्मा स्वयं कोई क्रिया नहीं करता है और दूसरे के द्वारा भी नहीं कराता है तथा 
वह परिस्पंदनात्मकादि सभी क्रिया नहों करता है। इस प्रकार आत्मा अकारक अर्थात्‌ 
क्रिया का कर्त्ता नहीं है---ऐसा अक्रिय आत्मवादी ( सांडय ) कहते हैं | 
कई व्यक्ति आत्मा को अक्रिय मानते हैं क्योंकि आत्मा की निर्लेपता के कारणन 
बंध होता है, न मोक्ष होता है । 
'२ अक्रिय आत्मवादी के मत का प्रतिपादन-- 
कुवेन्निति स्व॒तन्त्र: कर्ताउमिघीयते, आत्मनश्चासूतेत्त्वान्नित्यत्वात्त सर्वव्यापि- 
त्वाच्च कत्त त््वानुपपत्तिः अतएव हेतोः कारयितत्त्वमप्यात्मनोडनुपपन्‍नसिति, ३<१८००८। 
ततश्चास्मा न स्वयं क्रियायां प्रवर्तेते, नाप्यन्यं प्रवतेयति, यद्यपि च स्थितिक्रियां सुद्रा- 
प्रतिविम्धोद्यन्यायेन भुजिक्रियां करोति तथाउपि समस्तक्रियाक् त्व॑ तस्य नास्तीत्येत- 


इशेयति--“सव्व कुठ्वे ण विज्जई त्ति 'सर्वा' परिस्पन्दादिकां देशादेशान्तरप्रा पिलक्षणां 
झ्ष्र । 
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क्रियां छुरवेल्नात्मा न चिद्यते, सर्वव्यावित्वेनामूर्तत्वेत चाकाशस्थवेबात्मनो निष्क्रिय- 
त्वमिति, तथा चोक्तपू-“अकर्तता निर्गुणों मोक्ता, आत्मा साइ्ख्यनिद्शने।” 
“एवम” अनेन प्रकारेणात्माउकारक इति | 
-“ संव० शआश्रु ६ ।अ १ उ १॥। स्‌ ६६३ | टोका 
आत्मा अमूत, नित्य, और सर्|व्यायी है इसलिग वह कर्ता नहीं हो सकता है और 
इसी कारण वह दूसरे के द्वारा क्रिया करानेवाला भी नहीं हो सकता है! आत्मा स्वयं 
किसी क्रिया में प्रदत्त नहीं होता है और दूसरे को भी किसी क्रिया में ग्रज्तत्त नहीं करता है । 
आत्मा सुद्गाविम्व्रोद्बन्चाय या जपास्फटिकन्याय से यद्यपि स्थितिक्रिया, भोंगक्रियां करता 
है तथापि वह समस्त क्रिया का कर्ता नहों है। वह आत्मा एक देश से अन्य देश में जाना 
आदि परिस्पंदनात्मक सभी क्रिया नहीं करता है क्योंकि वह स्वव्यापी और अमृत होने के 
कारण आकाश की तरह निष्क्रिय है । कहा भी है---सांख्यवादियों के मत में आत्मा अकर्तता, 
निगुण और कर्मफल का भोक्ता है । इस प्रकार आत्मा अकारक--अकर्तता है । 


“१७ नियतिवादी-- 
“१ परिभाषा / अर्थ :-- 
नियतिवादवध्वाश्रय्येव॑ विप्रतिविदयति जानीते कारणमापन्‍न इति नियतिरेव 
कारणं खुखाद्यञु भवस्य । ऊझचूच० श्रुर२ ।अ €। सू २१२ । टीका 
सुख-हुःखादि अनुभवों का कारण मात्र नियति ही है--ऐसा कहने वालों को 
नियतिवादी कहा जाता था । 
“२ नियलिवादी के मत का श्रतिवादन-- 
आधाय॑ पुण णगेसि, उबवन्‍ना पुढडो जिया। 
वेदयंति खुद ढुक्खं, अढुवा रुप्पंति ठाणओ ॥ 
नतेंसयं कडं॑ टुक्‍खें, कओ अन्‍न्नकर्ड च णं। 
सु्दं वा जइ वा टुक्‍्खं, सेहियं वा असेहिय॑ ॥ 
सयय॑ कड॑ न अनन्‍्नेहिं. वेदयंति पुढों जिया। 
संगइयं त॑ तहा तेसि, इह्मेगेसिमाहिय॑ ।॥। 
ऊझाखूय० शरु ( ।अ१।छ २॥।गा £€ से ३। घृ० २०२ 
लोक को सांगतिक ( नियति के वश ) मानने वाला एक मत्त था जो नियतिवादी 
के नाम से अभिष्ठित किया जाता था । 
जीव प्रथक-प्थक्‌ उत्पन्न होते हैं और घ्रथक्‌-प्रथक्‌ सुख-डुःग्ब भोगते हैं अथवा वे एक 
स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण करते हैं। वह छुख-दुः्ख स्वर्य कृत नहों है ; अन्य कृत भी 
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नहीं है । सुख हो अथवा दुःख हो, वह सुख-दुःग्व सेद्धिक---किसी निमित्त से होनेवाला हो या 
असे द्धिक बिना किसी निमित्त से होने वाला हो उसको सभी जीव प्रथक्‌-प्रथक्‌ भोगते हैं ; 
वह सुख-दुःख्व स्वयं तथा दूसरे के द्वारा कृत नहीं है किन्तु वह सांगतिक--नियतिक्ृत है । 
अद्दावरे चडस्थे पुरिसजाए नियतिवाइए त्ति आहिज्जद | २००८ | इृद खल्ल 
ढुवे पुरिसा भवंति-एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ एगे पुरिसे नो किरियमाइक्खइ। 
जे य पुरिसे किरियमाइक्खड जे य पुरिसे नो किरियमाइक्खइ दो वि ते पुरिसा तुला 
एगट्ठा; कारणमावन्ना । 
वाले पण एवं विप्पडिवेदंति कारण-मावन्ने- अहमंसि दुष्खासि वा सोयासि 
वा जूरामि वा तिम्पामि वा पीडामि वा परितप्पासि वा अहमेय-मकासि ; परो वा 
ज॑ ठुक्खइ वा सोयइ वाजूरइ वा तिध्वह वा पीडइ वा परितप्पश वा परो एवसकासि। 
एवं से वाले सक्रारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदंति कारणमावन्तें | 
मेहावी पुण एवं विप्पडिवेदंति कारणसमावन्ने अहमंसि दुक्खामि वा सोयामि 
वा जूरामि वा तिप्यामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा, नो अहँ एवमकासि । परो 
वा ज॑ दुक्खइ वा जाव परितप्पड्ड वा णो परो एवमकासि एवं से मेहावी सकारणं वा 
परकारणं वा एवं विप्यडिवेदेंति कारणमावन्ने-से वेसि पाईणं वा ६ जे तस-थावरा 
पाणा ते एवं संघायमागच्छंति, ते एवं विपरियासमायज्ज॑ति, ते एवं बिवेगमागच्छ'ति 
ते एवं विहाणमागच्छ ति ते एवं संगतियंति उचेहाए | 
नो एवं विप्पडिवेदेति, तंजहा-किरिया इ वा जाव ( अकिरिया इ वा सुक्तड 
इ वा दुक़डें इ वा कछाणे ह वा पावए इ वा साहुइ वा असाहु इ वा सिद्धि इ वा 
असिद्धि इ वा ) निएए छ वा अनिरणए छ वा। 
“गएसय० श्रुए । अ १ | सू १२। प्रू० १४० 
इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं यथा--एक पुरुष जो क्रिया का समर्थन करता 
है, दूसरा जो क्रिया का निपेध करता है--वे दोनों पुर॒व एक समान हैं क्योंकि क्रिया तथा 
अक्रिया दोनों ही एक ही कारण--नियति के अधीन वशवर्ती हैं अर्थात्‌ क्रिया करने का 
कारण भी नियति है, क्रिया नहीं करने काया अक्रिया का कारण भी नियत्ति है। अतः 
दोनों का ही कथन असम्यक है | 
स्वकारण अथवा परकारण से कृत सुख-दुःखादि में पुरूषाकार को जो कारण मानते 
हैँ उनका कथन सम्यग्‌ नहीं है । 
मैं जो ढुशंब भोग रहा हूँ या शोक संतप्त हो रहा हूँ या झूर रहा हूँ या रदन कर 
रहा हूँ या पीड़ा पा रहा हूँ या परिताप पा रहा हँ---ये सब कार्य मैं नहीं कर रहा हैँ, इनका 
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पकरंति, नो देवाउयं पकरेंति, अकिरियाबाई, अन्नाणियवयाई, वेणइयबाई थ चत्तारि 
वि आडयाई पकरंति। एवं नीललेस्सा वि, काउलेघ्सा वि॥ (प्र १४ ) 

तेउलेस्सा णं संते। जीवा अकिरियाबांई कि नेरइयाडयय॑-- पुच्छा । गोयमा | 
नो नेरइयाडय पकरेडइ, तिरिक्खजोणियाडर्णय पि पकरेड, सणुधलाडय पि पकरेइ, देवा- 
उय॑ पि पकरेइ | २१०८। जहदा तेडलेस्सा एवं पम्हलेस्सा वि सुक्कलिस्सा वि नायव्वा | 
(प्र १६) 

कण्हपक्खिया ण॑ भंते! जीवा अकिरियाबाई कि नेरइयाउये--पुच्छा । 
शोयमा ! नेरशयाड्यं थि पकरेइ-एवं चडबिहँ वि। (प्र १८) 

सुकाक्खिया जहा सलेस्सा | २८१०। मिच्छादिद्टी जहा कण्हपक्खिया । 
(प्र ९८१९६) 

»०९००८ | अन्‍्नाणी जाब--विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया । 

सन्‍नासु चडसु वि जहा सलेस्सा 2८११८ । 

सवेद्गा जाब लपुंसगवेद्गा जहा सलेस्सा | 2०१८०८। 

सकसायी जाच छोमकसायी जहा सलेस्‍्सा | >»<«।॥ 

सजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्सा | (१०८ । 

सागारोचउत्ता य अणागारोब उत्ता य जहा सल्ेस्सा | ( प्र २२ ) 


अकिरियाबाई णं भंते ! नेरश्या--पुच्छा | गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरें(इ) 
ल्ति, तिरिक्खजोणियाडरय वि पकरंति, मणुध्साडर्य वि पकरेंति, नो देवाउर्य पकरेंति | 
(प्र२४ ) 

सलेस्‍्सा ए॑ भते | नेरइया २००८१ जे अकिरियावाई »०« ते सच्चद्ठाणेंस्ठु वि 
नो नेरइयाडर्य पकरेंति, तिरिक्खजोणियाड्य॑ पि पकरेंति, मणुस्साउययं पि पकरेंति, नो 
देवाउर्य पकरेंति । नवरं सम्मामिच्छत्ते उबरिल्लेहि दोहि बि समोसरणंहि न किंचि 
वि पकरेइ जददेव जीवपदे । एवं जाव--थणियकुमारा जह्देब नेरइया | ( प्र २४ ) 

अकिरियावाई णं॑ भंते | पुढविक्लाइया-पुच्छा । गोयमा ! नो नेरइयाउय 


पकरेंति, तिरिक्खजोणियाडर्य पकरेंति, सणुस्साड्यं पकरेंत्ति, नो देवाउय॑ पकरेंति। 
( प्र २६ ) २००८। 


सलेस्सा ण॑ भंते ! एवं जे ज॑ पर्द अत्थि पुढचिकाइयाणें तहि तहिं मज्मिसेसु 
दोसु समोसरणेसु एवं चेष दुचिहं आउय॑ पकरेंति | नबर॑ तेउलेस्साए न कि पि पकरेंति 
(भझर७)।) 


एवं आउच्छाइयाण जि, एज वणस्सइकाइयाण बि। त्तेडकाइया चाउकाइया 
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कर्त्ता मैं नहीं हँ--बल्कि ये सब कार्य नियतिवश हो रहे हैं--नियतिकृत हैं। उसी प्रकारं 
दूसरे पुरुष का दुशः्ख भोगना या शोक संतप्त होना या झूरना या रुदन करना या पीड़ा पाना 
या परिताप पाना--आदि सब उस अन्य पुरुषकृत नहीं है--सब नियतिकृत है । 

अस्तु इस संसार में जो तन्नस-स्थावर प्राणी हैं वे शरीर को धारण करते हैं, परिभ्रमण 
को प्राप्त होते हैं, शरीर से एथक होते हैं, अवस्था विशेष को प्राप्त होते हैं--यह सब नियत्ति 
के ही अधीन होता है । 

वे नियतिवादी कहते हैँ---क्रिया, अक्रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, प्रण्य, पाप, 
साधु, असाध्ुु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग आदि छुछ नहीं है। जो कुछ है सो नियति है 
और उसके आधीन सब कार्य हो रहे हैं ! 


“६२६४ अक्रियावादी जीव और दंडक--- 

जीवा र्ण॑ भंतते *०*५*००००* जहा असुरकुमारा । 

पूरे पाठ तथा अथे के लिए देखिये क्रमांक *६२"४'३*३ । 

डकक्‍त पाठ में से अक्रियावादी संबंधी विशेषा््थ :-- 

अलेशी, समदष्टि, ज्ञानी, मति यावत्‌ केवलश्ानी, संज्ञा में उपयोग रहित, अंवेदक, 
अकषायी, अयोगी जीवं॑ अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी नहीं होते हैं, केवल क्रिया- 
वांदी होते हैं । ह ; 

सममिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी, अक्रियावादी नहीं होते हैं ; अज्ञानवादी, विनय- 
वादी होते हैं । 

कृष्णपाक्षिक, मिथ्यादष्टि, अज्ञानी, मति-श्रुत-विभंग-अज्ञानी जीव अक्रियावादी, 
अशानवादी तथा विनयवादी होते हैं । 

प्रथ्वी-अप्‌ू-अग्नि-वायु-वनस्पतिकाय तथा विकलेन्द्रिय जीव अक्रियाबादी, अज्ञान- 
वादी होते हैं, बाकी दण्डक के जीव चारों वादी होते हैं अतः वे अक्रियावादी भी होते हैं । 


“६२:६५ अक्रियावादी जीव और आयुष्य का बँधन-- 

अकिरियाबाई णं भंते | जीवा कि नेरइयाडउयं पकरेंति, तिरिक्ख०--पुच्छा । 
गोयमा ! नेरइयाउयं वि पकरेंति, जाब देवाउयं वि पकरेंति। (श्र १२३) 

सलेघ्सा ण॑ भंते । जीवा किरियाबाई कि नेरइ॒याउयँ पकरेंति--पुच्छा | 
गोयमा ! को नेरइयाउयं --एवं जदेव जीवा तद्देव अलेस्सा वि चडहिं वि समोसर- 
णेंद्दि भाणियव्या | (प्र १३ ) है 

कण्डलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा किरियाबाई कि नेरइयाडयं पकरंति--पुच्छा | 
गोयमा ! नो लेरइयाडर्य पकरेंति, नो तिरिक्खजोणियाडयं पकरेंति, मणुस्साड्यं॑ 
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पकरति, नो देवाउय पकरेंति, अकिरियाबाई, अन्नाणियवाई, चेणइयवाई य चत्तारि 
वि आडयाई पकरंति। एवं नीललेस्सा वि, काउलेघ्सा वि। ( प्र १४ ) 

तेडलेस्सा ण॑ मंते। जीवा अक्विरियावाई कि नेरइयाडययँ-- पुच्छा | गोयमा ! 
नो नेरइयाडयं पकरेंड; तिरिक्खजोणियाड्य पि पकरेड, मणुध्साडर्य पि पक्रेड, देवा- 
डय॑ पि पकरेइ | २००५) जहा तेउलेस्सा एवं पम्हलेस्सा थि सुक्तलेस्सा वि नायव्या 
(प्र १६) 

कण्हपक्खिया ण॑ भंते! जीवा अकिरियाबाई कि नेरइयाड्यं-पुच्छा । 
गोयमा |! नेर्‌इयाडययं वि पकरेइ-एवं चडबिहँ वि। (प्र १८ ) 

सुक्करक्खिया जहा सलेस्सा | 2<.<॥ मिच्छादिद्टी जहा कण्हपक्खिया | 
(अर १८३१६) 

>»९१९ | अस्नाणी जाव--विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया | 

सनन्‍नासु चड्सु थि जहा सलेस्सा 2<०१ | 

सवेद्गा जाव नपुंसगवेद्गा जहा सलेघ्सा । ००८। 

सकसायी जाबव छोभकसायी जहा सलेस्सा | १०१९०। 

सज्ञोगी जाबव कायजोगी जहा सलेसस्‍्सा | »१०८॥ 

सागारोबचता य अणागारोब उत्ता य जहा सलेस्सा । ( श्र २२ ) 

अकिरियाबाई ण॑ भंते | नेर्‌इया-- पुच्छा | गोयमा ! नो नेरइयाडर्य पकरें(इ) 
ल्ति; तिरिकखजो णियाडर्य पि पकरंति, मणुघ्साडर्य पि पकरेति, नो देवाडय पकरेंति । 
(प्र २७ ) 

सलेस्सा ण॑ भंते ! नेरइया ?0०<। जे अकिरियावाई 305०८ ते सब्बद्वाणेंसु वि 
नो नेरइयाडयं पकरेंति, तिरिक्खजोणियाडय॑ पि पक्षरेंति,; सणुस्लाउयं पि पकरेंति, नो 
देवाडर्य पकरेंति | नवरं सम्मामिच्छत्ते डबरिल्लेहिं दोहि वि समोसरणेहिं न किंचि 
वि पकरेइ जहेव जीवपदे । एवं जाब--थणियकुमारा जहेव नेरइया ! (प्र२४ ) 

अकिरियाचाई णं भंते | पुढविक्काइया--पुच्छा । गोयमा ! नो नेरइयाडर्य 


पकर्रति, त्तिरिक्खज्ञोणियाड्य॑ पकरेंति, सणुस्साडर्य पकरेंति, नो देवाउयं पकरेंति। 
( प्र २६ ) २००८ | 


सलेस्सा ण॑ भंते ! एवं जं जं पद अत्थि पुढचिकाइयाणं तहिं तहिं मज्मिमेसु 


दोखु समोसरणेस्ु एवं चेव ढुविहं आउडय॑ पकरेंति | नवरं तेउलेस्साए न कि पि पकरेंति 
(प्र२७)। 


एवं आउक्काइयाण वि, एवं वणस्सइकाइयाण बि। तेडऋाइया बाउकाइया 
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सब्बद्वाणेसु मज्मिमेसु दोसु समोसरणेसु नो नेरइयाउयं॑ पकरेंति, तिरिक्खजोणिया- 
उय॑ पकरेंति, नो मणुस्साउय॑ं पकरेंति, नो देवाडय॑ पकरेंति | 

बेईंदिय-तेइदिय-चउरिंदियाणं जहा पुटविकाइयाणं। नवरं सम्मत्त-नाणेशु 
न एक्क वि आउडय॑ पकरेंति | ( प्र २७ ) | 

किरियावाई ण॑ भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणिया कि नेरइयाडर्य॑ पकरेंति-- 
पुन्छा। गोयमा |! जहा मणपज्जवनाणी । अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई 
य चडठिवहँ ( चलहिं ) पि पकरेंति | 

जहा ओहिया तहा सलेसस्‍सा वि | 

कण्हलेस्सा ण॑ भंते |! » पंचिंदियतिरिक्खजोणिया १०८०८। आअकिरियावाई 
अन्नाणियवाई वेणइयवबाई चउव्विहं पि पकरेंति। जहा कण्हलेस्सा एवं नीललेध्सा वि, 
काउलेस्सा वि। तेउलेस्सा जहा सलेस्खा । नवरं अकिरियवाई, अन्नाणियवाई, वेण- 
इयबाई य णो नेरइयाडयं पकरेंति, देवाउय॑ वि पकरेंति। तिरिक्खजोणियाउय॑ वि 
पकरेंति, मणुध्साडयं वि पकरेंति | 

एवं प॑म्हलेपघ्सा वि, एवं सुक्कलेस्सा वि भाणियव्या | 

कण्हपक्खिया तिहि समोसरणेहि चडउव्विहँ पि आउय॑ पकरेइ | 

सुकपकिखिया जहा सलेस्‍्सा | 

मिच्छादिद्ी जहा कण्हपक्खिया । 

अननाणी जाव--विभंगनाणी जद्दा कण्हपक्खिया | सेसा जाब अणागारो- 
चउत्ता सव्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भाणियव्या | 

जहा पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं बत्तव्वयया भणिया एवं मणुस्साण वि 
भाणियव्वा | १८११८ | जहा ओहिया जीचा से तहेव । 

वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा | 

>भग० श ३० । उछ १ प्र १२ से १४, १६, १८५ १६, २२, र४ से २६। प्ृ० ६०६-८ 

अक्रियावादी जीव नरक, तिये चयोनिक, मनुष्य तथा देवता--चारों प्रकार का 
आयुष्य बांधते हैं । 

सलेशी, कृष्ण-नील-कापोतलेशो अक्रियावादी जीव, कृष्णपा क्षिक-शुक्कनपा क्षिक अक्रिय- 
वादी जीव, अज्ञानी, मति-श्रुत-विभंग-अज्ञानी अक्रियावादी जीव, आह्ारादि चारों संज्ञाओं 
में उपयोग वाले अक्रियावादी जीव, सबेदक, स्त्री-पुरुष-नपुंसक वेदक अक्रियावादी जीव, 
सकपायी, क्रोध-मान-माया-लोभ-कपायी अक्रियावादी जीव, सयोगी, मन-बचन-काययोगी 
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अक्रियाबादी जीव तथा साकारोपयोंग वाले---अनाकारोपयोगवाले अक्रियावादी जीव चारों 
प्रकार का आयुष्य बाँचते हैं । 

तेजो-पद्म-शुक्नललेशी अक्रियावादी जीव नरकायुपष्य वाद अवश्ञेप तीन प्रकार का 
आयुध्य बॉाँधते हैं । 

अक्रियावादी नारकी जीव मनुष्य तथा तिय॑चयोनिक जीव का आयुषप्य बाँघतते हैं, 
नारकी तथा देवता का आयुष्य नहीं बाँघते हैं । 


ल्‍्प्‌्ण 


फ्छ 
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सलेशो याव॒त्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियाबादो नारकी में पाणे 
जायँ उन-उन विशेषणों सहित अक्रियावादी नारकी जीव तियय॑चयोनिक तथा मनुष्य का 
आयुष्य बाँचते हैं, नारक तथा देवता का आयुष्य नहीं बॉाँधते हैं । 

अक्रियाबादी भवनपति देव मनुष्य तथा तिर्य'चयोनिक जीव का आदुष्य बाँघते हैं, 
नारकी तथा देवता का आयुष्य नहीं बाँधते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियावादी भवनपति देवों में 
पाये जायें उन-उन विशेषणों सहित अक्रियावादी भवनपति देव ठिय॑'चयोनिक तथा मनुष्य 
का आयुष्य बाँघते हैं, नारक तथा देवता का आयुधष्य नहीं बाँधते हैं । 

अक्रियावादी प्रथ्वी-अप्‌ू-चनस्पत्तिकायिक जीव मलुष्य तथा तिरय॑च का आयुष्य 
बॉधते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोंपयोग तक जो-जो विज्येपण अक्रियावादी प्रथ्वी-अप्‌्-बन- 
स्पतिकायिक में पाये जायें--उन उन विदेषणों सहित अक्रियाबादी प्रथ्वी-अप्‌ू-चनस्पत्ति- 
कायिक जीव तिये'चयोनिक तथा मनुष्य का आयुष्य वाँधते हैं लेकिन तेजोलेशी अक्रियावादी 
पृथ्वी-अप्‌ू -वनस्पतिकायिक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं बाँधते हैं । 
अक्रियावादी अग्निकाय-बायुकायिक जीव केवल तिर्य'चयोनिक जीव का आयुध्य 
बॉँधत्ते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो जो विशेषण अक्रियावादी अग्निकाय- 
वायुकायिक जोवो में पाये जायें---उन उन विशेषणों सहित अक्रियाबादी अरिनिकाय-वायु- 
कोयिक जीव के केवल तिर्यच्योनिक जीव का आयुष्य बाँधते हैं । 


अक्रियावादी द्ीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव मनुष्य तथा तिय॑'चयोनिक जीव 
का आयुष्य बॉँघते हैं । 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय-न्री न्द्रिय-चतु- 
रिन्द्रिय जीवों में पाये जाये उन उन विशेषणों सहित अक्रियावादो द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरि- 
न्द्रिय जीव तियेचयोनिक तथा मनुष्य का आयुष्य बाँघते हैं लेकिन सम्यक्त तथा ज्ञान- 
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अवस्था में अक्रियाबादी द्वीन्द्रिय-त्रीनिद्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य 
नहों बाँधते हैं । ह॒ 

अक्रियावादी एंचेन्द्रिय तियचयोनिक जीव चारों प्रकार का आयुष्य बॉधते हैं । 

सलेशी, हृष्ण-नील-कापोतलेशी अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तियें'चयोनिक जीव, 
कृष्णपाक्षिक-शुक्ज्ञपा क्षिक अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तियेचयोनिक जीव, अज्ञानी, सति-शअ्रुत- 
विभंग-अज्ञानी अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तिय॑'चयोनिक जीव, आहारादि चारों संश्ञाओं में उप- 
योग वाले अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तियेचयोनिक जोव, सवेदक, स्त्री-पुरष-नपुंसकवेदक 
अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीव, सकषायोी+ क्रोध-मान-माया-लोभकषायी 
अक्रियावादी पंचेन्द्रिय तिर्य'चयोनिक जीव, सयोगी, मन-वचन-काययोगी अक्रियाबादी 
पंचेद्विय तिय चयोनिक जीव तथा साकारोपयोग वाले---अनाकारोपयोग वाले अक्रियाबादी 
पंचेन्द्रिय तिर्य'चयोनिक जीव चारों अ्रकार का आयुधष्य बाँधते हैं । 


तेजो-पद्म-शुक्ललेशी अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय'चयोनिक जीव नरकायुष्य बाद 
अवशेष तीन प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं । 


अक्रियाबादी मनुष्य जीव चारों प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं । 


सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो जो विशेषण अक्रियावादी मनुष्य में पाये 
जायें उन-उन विशेषणों सहित अक्रियावादी मनुष्य जीव चारों प्रकार का आयुष्य बाँधते हैं 
परन्तु ते नो-परदुम-शुक्ज्न-लेशी अक्रियावादी मनुष्य जीव नरकायुष्य बाद अवशेष तीन प्रकार 
का आयुष्य बाँधते हैं । 

अक्रियावादी वाणव्यन्तर ज्योतिषी-बेमानिक देव मनुष्य तथा ततिय॑चयोनिक जीव 
का आयुष्य बाँधते हैं । 

सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक जो-जो विशेषण अक्रियावादी वाणव्यन्तर- 
ज्योतिषी-बेमा निक देवों में पाये जायेँ उन-उन विशेषणों सहित अक्रियावादी वाणव्यन्तेर- 
ज्योत्तिषी-वे मानिक देव तिय॑'चयोनिकर तथा मनुष्य का आयुधष्य बाँधते हैं । 
“६२-६६ अक्रियाचादी जीव और भव-अभवसिद्धिकता :-- 

अकिरियावाई णं॑ भंते ! जीवा कि भवसिद्धिया०--पुच्छा । गोयमा ! भवसि- 
द्विया वि। अभवसिद्धिया वि। ( प्र ३१) 

सलेस्सा ण॑ भंते । जीवा अकिरियाबाई कि भव०  पुच्छा। गोयमा ! भव- 
सिद्धिया वि अभवसिद्धिया वि | २०९८ | एवं जाव--झुकलेस्सा । 

2००९ एवं एएणं. अभिलावेणं कण्हपक्खिया तिसु वि समोसरणेसु 
भयणाए । 
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सुक्तपफ्खिया चडछु वि समोसरणेंसु भचसिद्धिया; नो अभवसिद्धिया 2२०८ । 
मिच्छादिट्टी जहा कण्हपफ्छिया । 
अजन्नाणी जाव चिमंगनाणी जहा कण्हपक्खिया | 
सन्‍नासु चडसु वि जहा सलेस्सा | 
सवेद्गा जाब नपुंसगवेद्गा जहा अलेस्सा । 
सकसायी जाव छो भक्रसायी जहा अलेस्‍्सा । 
सजोगी जाव--कायजोगी जहा सलेस्‍्सा | 
सागारोवउत्ता अणागारोवबउत्ता जहा अलेस्सा । 
एवं नेरइया वि भाणियवठ्या, नवर॑ नायव्य॑ ज॑ अत्थि। 
एवं असुरकुमारा थि जाव--थणियकुमारा । 
पुढविच्छाइया सब्बदझ्ाणेसु थि सज्मिल्लेछु दोसु वि समोसरणेंसु भवसिद्धिया 
दि, अभवसिद्धिया वि । एवं जाबव वणस्सइकाइया | 
बेहइ दिय-तेइदिय-च उरिंदिया एवं चेच । नवर सम॑त्ते । 
आओहिनाणें आमिणिवोहियनाणे सुयनाणे एण्सु चेव दोसु मज्म्ममिसु समोस- 
रणेंसु भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया | सेसं त॑ चेव । 
प॑चिदियतिरिफ्खजोणिया जहा नेरइया | नवर॑ नायठ्वं ज॑ अत्थि । 
सणुस्सा जहा ओहिया जीवा । 
बाणव्यंतर-जो इसिय-वेमाणिया जहा असुरक्ुमारा । 
5झभग० श ३०। उ १ | प्र० ३१, ३३, ३४ | प्ृ० €नण्प-६ 
अक्रियावादी जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 
सलेशी, कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी अक्रियाबादी जीव; कृष्णपाक्षिक अक्रियावबादी 
जीव, मिथ्यादष्टि अक्रियावादोी जीव, अज्ञानी; मति-श्रुत-विभंग-अज्ञानी अक्रियाबादी जीच, 
अहारादि चारों संज्ञाओं में उपयोगवाले अक्रियावादी जीव, सवेदक, स्त्री-पुरुष-नपुंसकवेदक 
अक्रियावादी जीव, सकषायी, क्रोध-मान-माया-लोभकषायी अक्रियावबादी जीव, सयोगी, 
मनोयोगी यावत् काययोगी अफ्रियाबादी जीव, साकारोपयोगवाले--अनाकारोपयोग वाले 
अक्रियाबादी जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 
शुक्लपाक्षिक अक्रियावादी जीव केवल भवसिद्धिक होते हैं । 
अक्रियावादी नारकी जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 
सविशेषण अक्रियावादी नारकी के सम्बन्ध में जेसा सबविशेषण औधिक अक्रियावादी 


जीव के सम्बन्ध में कहा वेसा ही कहना लेकिन नारकी के जो-जो विशेषण पाये जाये उन- 
उन विशेषणों से कहना । 


डे६ 


हर 
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अक्रियाबादी भवनपति देव भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक होते हैं । 
सविशेषण अक्रियावादी भवनपति देवों के सम्बन्ध में जेसा सविशेषण औधिक 
अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा वेसा ही कहना लेकिन भवनपति देवों के जो-जो 
विशेषण पाये जायें उन उन विशेषणों से कहना । 
अक्रियावादो पए्थ्वी-अप्‌-अरिनि-वायु-वनस्पतिकायिक जीव भवसिद्धिक भी, अभव- 
सिद्धिक भी होते हैं । 
सविशेषण अक्रियाबादी प्रथ्वी-अप-अग्नि-वायु-वनस्पतिकायिक जीवों के सम्बन्ध 
में जेसा सविशेषण औधिक॑ अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा वसा ही कहना लेकिन 
प्रथ्तरी-अपू-भरिनि-वायु-वनस्पतिकायिक जीवों के जो-जो विशेषण पाये जायें उन-उन विशेषणों 
से कहना । 
अक्रियावादी द्वीन्द्रिय-बत्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते हैं । 
सविशेषण अक्रियावादी द्रीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध में जेसा 
सबिशेषण औघधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा वसा ही कहना लेकिन द्वीन्द्रिय- 
ज्ीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जीवों के जो-जो विशेषण पाये जाये उन-उन विशेषणों से कहना 5 
लेकिन सम्यकत्व, ज्ञान, मति-श्रतज्ञान अवस्था में अक्रियावादी द्वीन्द्रिय-न्नी न्द्रिय-चतुरिन्द्रिय 
जीव केवल भवसिद्धिक होते हैं । 
अक्रियाबादी पंचेन्द्रिय तिय॑चयोनिक जीव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते हैं । 
सविशेषण अक्रियावादी पं॑चेन्द्रिय तिय॑चयोनिक जीवों के सम्बन्ध मे जेसा सवि- 
शेषण औधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा बेसा ही कहना लेकिन पचेन्द्रिय 
तियेचयोनिक जोबों के जो-जो विशेषण पाये जाये उन-उन विशेषणों से कहना । 
अक्रियाबादी मनुण्य भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी होते हैं । 
सविशेषण अक्रियावादी औधिक जीव के सम्बन्ध में जेसा कहा बैसा ही सभी 
विशेषणों सहित अक्रियावादी मनुण्य जीव के सम्बन्ध में जानना । 
अक्रियाबादी वाणव्यन्तर-ज्योतिपी-वमानिक देव भवसिद्धिक भी, अभवसिद्धिक भी 
होते हैं । 
सविदशेषण अक्रियाबादी बाणव्यन्तर-ज्योतिषी-बेमानिक देवों के सम्बन्ध में जेसा 
सविशेषण औधिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में कहा वबेसा ही कहना लेकिन अक्रियाबादी 
बाणव्यन्तर- ज्योतिपी-वैमानिक देवों के जो-जो विशेषण पाये जायेँ उन-उन विश्वेषणों से 
कहना । 
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“६२६७ अनंत्रोपपल्नक अक्रियावादी ओर जीवदंडक :--- 

अर्ंत्तरोववन्‍नगा ण॑ भंत्ते ००८ भाणियव्या । 

( पूरे पाठ के लिये देखिये क्रमांक “६२४३३ ) 

आअनन्तरोपपनन्‍नक नारकी अक्रियावादी भी होते हैं ; क्रियायादी, अज्ञानवादी तथा 
विनयवादी भी होते हैं । 

जैसी वक्तव्वता औधिक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में ( “६२६४ ) कटह्दी गई 
है बेसी ही वक्तव्यता अक्रियावादी अनन्तरोपपन्‍नक जीव के सम्बन्ध में कहनी चाहिए ; इतनी 
विशेपता है कि अक्रियावादी अनन्तरोपपननक जीच में सलेशी यावत्‌ अनाकारोपयोग तक 
जो-जों विशेषण पाये जायें उन-उन विद्येपणों से विवेचन करना चाहिए । 


“६२६८ अन॑तरोपपतसनक अक्रियाचादी जीव ओर आयुष्य का वंधन : 





किरियायाई णं भंते | अणं॑त्तरोबवबन्नगा नेरहया कि नेरइयाउयं प्रकरति-- 
पुच्छा | गोयमा | नो नेरइयावय॑ पकरेति, नो तिरि०, नो मणु०) नो देवाउयं पकरेंति। 
एवं अक्विरियाबाई वि अन्नाणिययाई वि वेणइयवाई वि। 

सलेस्सा एं॑ भंते | किरियाबाई अणंतरोववल्नगा नेरइया कि नेरहइयाउयं०--- 
पुच्छा | भोयमा ! नो नेरइयाडय पकरेति, जाव नो देवाउय पकरंति | एवं जाव वेमा- 
णिया। एवं सब्वद्ाणेंसु वि अणंतरोववन्नगा नेरइया न किचि वि आउय॑े पकरेंति 
जाव--अणगागारोबच्च त्ति। एवं जाब चेमाणिया, नघरं ज॑ जस्स अत्थि त॑ तस्स 
भाणियव्वे | “भगण् श ३० | उ २ प्र ३, ४ | प्रू० ६०६ 

कोई भी अक्रियावादी अनन्तरोपपनन्‍नक जीव किसी भी प्रकार का आयुष्य नहीं 
बाँघते हैं । 


“६२६६ अरणतरोपपन्‍नक अक्रियावादी जीव और भव-अभवसिद्धिकता :-- 


अकिरियाबाई णं ( भंते । ) पुच्छा । गोयमा | भवसिद्धिया वि; अभवसिद्धिया 
वि। २८५८) 

सलेस्सा ण॑ भंते ! क्रिरियाचाई अण॑तरोवबवन्नगा नेरइया कि भवसिद्धिया, 
अभवसिद्धिया ? गोयम्रा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया | एवं एएणणं अभिडाचेणं 
जद्देव ओहिए उद्देसण नेर्‌इयाणं वत्तव्वया भणिया तहेच इंह वि साणियव्वा जाव-- 
अणागारोव5त्त त्ति। एवं जाब चेमाणियाणं) नचर॑ जं जस्स अत्थि त॑ तस्स 
साणियदवर्द | झभग० श ३० ।छ २ प्र ६,७ | प्रृ० ६०६-१० 

अक्रियावादी नारकी जीव भवसिद्धिक भी तथा अभवसिद्धिक भी होते हैं । 
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जेसी वक्तव्यता औधघिक अक्रियावादी जीव के सम्बन्ध में ( क्रमांक ६२६४) कही 
गई है बेसी ही वक्तत्यता अक्रियावादी अनन्तरोपपननक जीव के सम्बन्ध में कहनी चाहिए। 
इतनी विशद्येपता है कि अक्रियावादी अनन्तरोपपन्‍नक जीव में सलेशी थावत्‌ अनाकारोपयोग 
तक जो- जो विशेषण पाये जाये उन-उन चिशेपणों से विवेचन करना चाहिए ! 


“६२६१० परंपरोपपन्‍नक अक्रियावादी और जीवद॑डक :-- 

“६२६११ परंपरोपपन्‍नक अक्रियावादी ओर आयुष्य का वंधन -- 

“६२६१२ 93 7 भव-अभवसिद्धिकता :--- 
परंपरोबवन्‍्नगा >८१०००८ तियदंडगसंगहिओ । 
( पूरे पाठ के लिए देखिये क्रमांक “६२९६४ ) 
परम्परोपपन्‍नक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में बेसी ही वक्तव्यता जाननी चाहिए 


जेंसी औधिक अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में ( देखो क्रमांक “६ २६*४ ) वक्तव्यता कही 
गई है ! 


६२६१३ अनंतरावगाढ़-अन॑तराह्ारक-अनंतरपर्याप्त अक्रियाबादी और जीवदंडक 


“£२'६* ६४ 7 9 से ओर आयुष्य का बंधन :-- 
“६२ ६-१५ हा 9१ कि ओर भव-अभवसिद्धिकता :-- 
'६२६*१६ परंपरावगाढ-पर॑पराहारक-परंपरपर्याप्त अक्रियावादी और जीवदंडकः-- 
“६२६१७ छः से ५3 आर आयुप्य का वँंधन :-- 
“६२६१८ है है के ओर भव-अभवसिद्धिकता--- 
“६२६१९ चरस-अचरम अक्रियाबादी ओर जीवदंडक :-- 

“६२६२० मै] 7 ओर आयुष्य का बंधन :-- 

“६२६२९ के >5 आओर भव-अभवसिद्धिकता :-- 


एवं एणएणं कमेणं 3८:०७८)८ सेसे तहेव || 
( पुरे पाठ के लिए देखिये क्रमांक ६२९४"३,१०, ६१, १२ 2) 


अनन्तरावगाढ़, अनन्तराहारक, अनन्तरपर्याप्त अक्रियावादी जीव का गमक अनन्त- 
रोपपननक अक्रियाचादी जीव की तरह कहना अर्थात्‌ अक्रियाबादित्व, आयष्य का बन्‍्धन तथा 
भव-अभवसिद्धिकता के सम्बन्ध में वेसी ही वक्तनब्यता कहनी चाहिए जेसी अनन्तरीपपन्‍नक 
अक्रियाबादी जीव के सम्बन्ध में कही गयी है । ( देखो क्रमांक ८६ २"९६९७५८५६ 2 

परम्परावगाढ़, परम्पराहारक, परम्परपर्याप्त अक्रियावादी जीव का गमक परम्परोप- 
पनन्‍्नक अकियाबादी जीव की नरह कहना चाहिए । 
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चरम अक्रियावादी जीव का वक्तव्य परम्परोपपन्‍नक अक्रियावादी जीव की तरह 
कहना । 
अचरम अक्रियाबादी जीव का वक्तव्य ओघधिक अक्रियाबादी जीब की तरह कहना । 


-&३ क्रिया और प्रतिक्रमण--- 


“६३"१ का्यिकी क्रियापंचक और, पतिक्रमण -- 

पडिक्रमामि पंचहि. किरियाहि--काइयाए, अहिगरणियाएं, पाउसियाए, 
परितावणियाए, पाणाइबायकिरियाए। “++आवब० अ ४ | यू ६ । पृ० श्श्दृ८ 

में कायिकी, आधिकरणिकी,, प्राह्न पिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी क्रियाओं 
का प्रतिक्रमण करता हूँ । मेरे क्रियाजनित दुष्छृत निष्फल हो । 

विवेचन-यदि कायिकी क्रियापंचक की अप्रशस्त क्रिया में वततना की हो ( तथा 
सदनुष्ठान प्रशस्त क्रिया में बत्तना न की हो ) तो उस कारण से संयम में यदि किसी प्रकार 
का अतिचार लगा हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ । कायिकी क्रियापचक में यदि 
बतेना की हो तो मैं प्रतिशा करता हूँ कि फिर उसका सेवन नहों करूँगा । 


“६३२ तेरह क्रियास्थान और प्रतिक्रमण :--- 
पडिक्कमामि >८०*८। तेरसहिं किरियाठाणहि । 


“ आबव० अ ४ सू ६ । पु० श्श्दधष् 
मैं तेरह क्रियास्थानों का प्रतिक्रमण करता हूँ--उनसे निषृत्त होता हूँ। मेरे क्रिया- 
जनित दुष्कत निष्फल हो 


विवेचन--यदि बारह अप्रशस्त क्रियास्थानों में बतेना की हो तथा ऐञपथिकोी 
क्रिया में व्तना न की हो तो उस कारण से संयम में यदि किसी प्रकार का अतिचार लगा 


हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। बारह क्रियास्थानों में यदि वर्तना की हो तो मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर उनका सेवन नहीं करू'गा । 





“६४ क्रिया और भिक्षु :--- 
“६४१ ओधिक विवेचन :-- 


(क) वणसु इंदियस्थेसु, समिईसु किरियास्ु य । 
जे मिक्खू जयई निश्च॑, से न अच्छुइ मंडले ॥॥ 


ऊझछत्त० अ ३१ । गा ७  प्रू० १०३८ 
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जो भिक्षु बरतों ओर समितियों के पालन में, इन्द्रिय-विषयों तथा क्रियाओं के परि- 
हार में सहायता करता है वह संसार में नहीं रहता है । 
(ख) किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिस्सु य। 
जे भिक्‍खू जयई निश्च'; से न अच्छुइ मंडले ॥ 
ऊझछाछ्त० अ ३१ । शा ६२ | छृ० ६०इ८ 
जो भिक्षु तेरह प्रकार के क्रियास्थानों, चौदह प्रकार के जीव समुदायों ओर पन्द्रह 
प्रकार के परमाधार्मिक देवों में सदा यज्ञ रखता है वह संसार में नहीं रहता अर्थात्‌ परिभ्रमण 
नहीं करता है | 

(ग) खुविसुद्ध लेसे मेहावी, परकिरिं च वज्जए णाणी । 

“खूब० श्रु १ । अ४।उर२।गारह। पछू० ११५ 
निर्मल लेश्या वाला मेधावी तथा ज्ञानी--विवेकवान्‌ भिक्षु परक्रिया अर्थात्‌ पर के 
प्रति स्व-शरीर से या पर के द्वारा स्व-शरीर में की जानेबाली पर-क्रियाओं को त्याग दे । 

(घ) परकिरियं अन्नमन्‍्नं च, त॑ विज्ल॑ परिजाणिया। 

“सूथ० श्रु १ अ ६ । गा १८ उतराधे | प्ृ० १२३ 

दूसरों के छारा स्व-सम्बन्धी कोई क्रिया कराना अथवा पर-सम्बन्धी कोई क्रिया 

करना तथा परस्पर में एक दूसरे के सम्बन्ध में क्रिया करना--इसको विद्वान भिक्ष शा 
परिज्षञा से जानकर प्रत्याख्यान” परिश्ञा से छोड़ दे । 

(ड) अन्नडत्थिया ण॑ भंते ! एवं जाइक्खंति; एवं भासंति, एवं पन्‍नवेंति, एवं 
परूवेंति कहनन॑ समणाणं निग्गंथाणं किरिया कब्नइ ? तत्थ जा सा कडा कज्जइ नो त॑ 
पुच्छेति, ततथ जा सा कडा नो कज्जइ नो त॑ पुच्छंति, तत्थ जा सा कडा अकडा नो 
कज्जइ नो त॑ पुच्छ॑ति, वत्थ जा सा अकडा कज्जइ त॑ घुच्छ॑ति, से एवं वत्तव्व॑ सिया-- 

अकिच्च' दुकखं, अफुर्स दुक्खं, अकज्ञमाणकर्ड दुक्ल॑ अकद ढु अकदटु पाणा- 
भूया-जीवा-सत्ता चेयणं चेडति त्ति वत्तव्वं; जे ते एबमाहंसु मिच्छा ते एचमाहंखु, 
अहंँ पुण एबमाइक्खासि, एवं भासासि; एवं पन्‍नवेमि, एवं परूवेमि--किन्च” दुकक्‍्खं; 
फुर्स दुक्खं, कज्नमाणकर्ड दुक्ख कद ढु कददु पाणा-भूया-जीवा-सत्ता वेयणं चेय॑ंति त्ति 
चत्तठवर्य सिया | +जठाण» स्थान ३ । छ २। सू १६७ | प्र० २११ 

(व) अण्णउत्थिया णं मंतते । एवं आइक्खंति, जाव-- एवं परूबेंति ०८८। 
अकिद्च' हुक्खं, अफुर्स दुकलं, अकड्नमाणकर्ड दुक्खं अकट्ट अकटदु पाण-भ्य-जीव- 
सत्ता चेदर्ण चेद॑ंति इति वत्तव्त सिया। 

से कहमेय॑ भंते | एवं ९ 


क्रिया-कोश 5२९९ 


गोयमा । ज॑णं॑ते अण्णउत्थिया एवमाइकखंति, जाब वेयर्ण चेदंति चत्तव्च॑ 
सिया। जते एवं आहिसु, मिच्छा ते एवं आहिसु । अहं पुण गोयमा ! एचमाइ- 
फ्खामि 2००८। कि दुक्‍्खं, फुर्स दुक्खं, कज्नमाणकर्ड दुकखें, कद ढु कट ढुपाण- 
भय-जीव-सत्ता बेद्ण चेदंति इति वत्तव्य॑ सिया | 
है “+भगण० श १। उ १० प्र० ३१६,३१७, ६२४ | प्ृू० ४१२४-१७ 
अन्यतीर्थियो का कथन है कि अछृत्य दुःग्व॒ है, अस्प्ृदय दुःख है तथा अक्वियमाण कृत 
हुःःँ्ध है । इनको नहीं कर के, नहीं करके ही प्राण, भूत, जीव और सत्त्व वेदना को चेदते 
हैं। भगवान्‌ का कथन है कि अन्यतीर्थियों का उपयक्त कथन गलत है । उनका कहना 


बन 


है कि कृत्य हुःख है, स्पृइप दुःख है, क्रियमाणकृत दुः्ख है तथा इनको कर-करके ही प्राण 
भूत, जीव और सक्त्त्र बेदना को बेदते हैं । 

(छु) अस्थि ण॑ भंते | समणाणं मभिग्गंथाणं किरिया कज्नइ ९ 

हँता, आअत्थि । 

कह ण॑ भंते | समणाणं णिग्गंथाण् किरिया कज्जड ९ मंडियपुत्ता ! प्मायपशन्चया, 
जोगनिमभित्त च ; एवं खलु समणाणं णिग्गंथाणं किरिया कज्जइ | 

ःझभग० श ६ | उ ३॥ प्र 5,६ | प्ृ० ४५८६ 

अमण--निग्रन्थ के भी क्रिया होती है। अ्रमण-निग्रन्थ के दो कारण से क्रिया 
होतो है--प्रमादप्रत्यय तथा योग-निमित्त । प्रमाद से अर्थात दुष्प्रयुक्त शरोर की चेष्टा से 
तथा योग अर्थात्‌ ऐगयॉपथिकी गमनादि कार्यों से श्रमण निग्नेन्ध के क्रिया होती है। 





“६४ २ साध्वाचार के अतिक्रमण से भिक्षु को छगनेवाली क्रियाएँ :-- 

“१ काछातिक्रम क्रिया ६३ -- 

से ( मिक्‍ख वा सिक्‍्खुणी वा ) आगंतारेसु वा जाब ( आरामागारेसु वा; 
गाहावइकुलेसु वा, ) परियावसहेखु वा, जे भयंतारो उड़ुबद्धियं वा वासावासियं बा 
कप्पं उदातिणावित्ता तत्थेव झ्ुज्जो ( झुज्नों ) संवर्संति, 

अयमाडउसो | काछाइक्कंत-किरिया वि सवइ | 

ऊझआया० श्रु २ । अ२। उ २। सू ३४ | पृ० ७४ 

पथिक-विश्वाम-यणह ( धमंशाला, झुसाफिर खाना आदि ), आरामण्ह ( बंगला, 
बगीचा, विश्रामणह ), ग्हपति के घर और मठ---उपाश्रय---आश्रमादि में जो साधु-साध्वी 
ऋतवृबद्ध शीतोषण्णकाल में मासकल्प तथा वर्पाकाल में चार मास कल्प व्यतीत करके वहाँ पर 
बार-बार विना कारण आकर रहे तो उनको कालातिक्रम-क्रिया दोष लगता है| 




















7-8 क० / क्या >मड्। 
बट अ्ल्यथा-कारद 

£ उपम्धान क्रिया :-- 

दिव्य मा चा टाचडकलेस सा कं उयात 

वे आगतारखु वा जाब (€ आरामसागारसु वा, गाद्ाचदकुछेस बा- ) परियाच- 

्् डक # का कक 

सहतरु वा; जे सयतारा उद््चाद्धाय वा बासावासल बा कप्य उच्ातिग चिकना तं दुतुणा 
छंगगेण (छुगगा निगंश ) अपरिदरिसा नत्थेवब सज्छणो € सज्जो" संवसंति: 
ष्ड चल सन ध् ता ब्् * हे के 

अयमाउसीा ! उचद्राणग- किारया बत्रि सचड ) 

झाआवयाल ऋ २ । ऋ २! च र्‌  खू इ७ | धू० ४४८ 

० दी न 22 22 745 चर उन अं न 3 सनक आिड 

पर.थक-बश्चान-चतढ, आरामबश्ह, बआदप+/त के घर आर मद+-आध्रमा दे मेँ को खाधु- 
साध्वी ऋदधलद घशाोदोष्य कान में मानकलप खंथा वर्षाक्तानल में आर मासकत्प ब्यतरीव करने 
बे बाहर विज और क । अक ०-3 .. 2३... मन नजर हा “333०-32 लक पी 3... 20 कमाई जमा 3 अऊए क०«« बन जज, 
व्ा बाद उमा स्थारल री दानकान मास का व्यक्षयान बकाया बचना झआझानसाध्यक्षाल से उथां दा- 
लटक जनक अन्न कि नरी : अल को जलन घास की वी खपय प डक <> द्क्े इॉर >> ०० 
खास आअदु्भास का ब्कयवपारतन अय परस्ा चााकऋाज़ सम बना क्रारण आंजह्र रह दा उनका उप- 








इढ खत्दच पाईणं वा; पद्चीर्ण बा; दाहीणएणं वा, दद्ीर्ण बा, संतेगइथा, सद्ला 
त॑जद्दा - गाद्दाचई वा, जाव ( गाद्याचड्हगणीओं वा, गाह्ाचइ-पुचा वा, राह्यचइ- 
आओ बा, गाह्ावड-सुण्हाओं वा; धाईओ वा, दासा वाई दासीओ वा; कनन्‍्मकूरा 
वा ) कम्मकरीओं वा । तेसि च ण॑ आयार-गोचरे णो सुणिसंते भचड़। त॑ सदमाणेहि 
ते पत्तियमार्णहि: त॑ रोचमाणंदि वहवे समण-सनाहण-अतिद्डि-किवज-वर्णीमए डुमुद्धिस्स 
तत्थ तत्य. अगारीहि अगाराड, चेतिताई भर्वंति; तंजदा--आख्सणाणि वा; 
आयतणाणि वा, देवकुछाणि बा; सहाओआओ वा, परवाओ वा, प्‌णिय-गिद्दाणि वा: 
पणियसाछाओ बा; जञाण-गिहाणि बा; जाग-साछाओं बा; सुद्धाकन्मंत्राणि वा, 
दुब्भ-कम्मंताणि बा, बद्ध-कन्/छताणि या, चबक्त-कम्मंताणि चा, वण-कम्मंत्ताणि वा. 
छइ गाछू-कम्मंताणि वा, कट्ढ-कम्मंतागण वा, सुसाण-कम्मंताणि वा, संति-ऋन्मंताणि 
या, गिरि-कम्मंताणि वा, कंदर-करम्मताणि या, सेलोवद्राण-ऋम्मंताणि वा. कचण- 
गिहाणशि बा; 

जें भमर्यतचारों वहप्पयगाराइ आएसणाणि (जाव ) भवणगिह्ाणि वा स्‍तेहि 
आअंवचयमाणहि ओंबचति । 

अयचमाउसो ! अमिक्त॑त किरिया वि सबइ | 

+#+जावा० श्रु२  ञअ र्‌। प्र इृ६ | छ० ७छ४ 


न्‍ 


स लोक में एवं, पद्चिचन, छउच्चर, दक्षिण सभी दिखाओं में कई छक श्रद्धालु गाथा- 


| 


पि--यहस्थ, याथापत्वी-एहिपी, साथापति के पत्र, ग्राथायति की पत्तों, साथापति की 


््ट 
च्द 


क्रिया-कोश ३९१३ 


पृत्रवधू, घाय, दास-दासी, नौकर-नौकरांनी ऐसे होते हैं जो साधु के आचार-गोचर को 
मलीभाँति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके श्रमण, ब्राह्मण, 
अतिथि, कृपण, भिखारी आदि के अवकाश के उद्देइय से यत्र-तन्न विभिन्‍न प्रकार के 
भवनादि बनाते हैं, यथा--आवेशन--लोहारशाला, आयतन--धर्मशाला, देबस्थान, 
सभागणह, प्याऊ, पण्यण्ह--दूकान-हाट, पण्यशाला--गोंदामादि, यानश्ह--रथशाला«» 
यानशाला--यान बनाने के घर, मकान पोतने के लिए खड़ी, चुना आदि बनाने का घर, 
दर्म-घास-तृणा दि के णह, वढ़ईशाला, वल्क--छाल-चर्म शाला, वन--वनस्पत्तिणह, इंगाल-- 
कोयला बनाने का स्थान, काठ का गोला, इमशानण्ह, शान्तिगह, पव॑तरह, गुफाणह, 
पाषाणमंडप, भवन आदि का निर्माण कराते हैं तथा उन स्थानों में श्रमण, ब्राह्मण आदि 


उतरते हो, ठहरे हों और कोई साधु यदि वहाँ जाकर रहे तो उसको अभिक्रान्तक्रिया- 
दोष लगता है | 


*४ अनभिक्रान्त क्रिया :-- 

इह खलछुपाईणं वा, पडीणं वा, दाह्वीणं बा, उदीणं वा, संत्तेगदया सड्ढा 
भर्व॑ति, तंजहा--गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा। तेसिंच ण॑ आयार-गोयरे 
णो सुणिसंते भवइ, त॑ सद्दहमाणेहिं, ते पत्तियमाणेहिं, तं॑ :रोयमा्णेहि बहचे समण- 
माहण- अतिहि-किवण-बवणीमए समुहिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराइईं चेतिआइ' 
भवंति, तंजहा--आएसणाणि वा जाव भवणगिह्ाणि वा जे भरय॑ंतारो तहपण्पगाराइ' 
आएसणाणि वा जाबव भवणगिहाणि वा तेहिं अणोवयमाणेहि ओवयंति, अयमा- 
लसो ! अणभिककंत-किरिया वि सबइ। 

“आया०? श्र । अ २ । उ २। प्र ३२७ | पृ० ७५४ 

इस लोक में कई श्रद्धालु णहस्थ-गहिणो आदि ऐसे होते हैं--जो साधु के आचार- 
गोचर को भली-भाँति नहीं समझते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके श्रमण- 
न्रनाक्षण आदि के लिए. भवन-धरमशाला आदि का निर्माण कराते हैं और उन स्थानों में यदि 


श्रमण-बत्राह्षण आदि नहीं रहते हों, नहीं रहे हों, फिर भी कोई साधु उनमें आकर रहे तो 
उसको अनभिक्रान्तक्रिया--दोष लगता है । 


“७ बज्य क्रिया :-- 


इंच खल्लु॒पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, संत्तेगदया सड्ढा 


भ्रवंति, तंजहा--याहावई वा जाबव कम्मकरीओ वा। तेसिंच णं एवं पुत्तपुव्च॑ 
( जुत्तपुन्ब॑ ) भवइ-- 


ए० 


3१२ क्रिया-कोदा 

“२ उपस्थान क्रिया :--- 

से आगंतारेसु वा जाब ( आरामागारेसु वा, गाद्ायडकुलेसु बा; ) परियाव- 
सहेखु वा, जे भयंतारो उद्धवद्धियं वा वासावासिय वा कप्प॑ उवातिगावतरित्ता त॑ दुसुणा 
ढुगंगण (दुगुगा तिगुगण ) अपरिदरित्ता तलत्थेव म्ुक्ष्तों ( झुज्जों) संबसंतिः 

अयमाउसो ! उबद्भाण-किरिया वि भचड़ । 

झआबया० श्रु३ । अ १२ । छ २ सू ६५! पछ्ू० ७४ 

पथिक्र-विश्वाम-रह, आरामणह, चऋहपति के घर और मठ--आश्रमादि में जो साघू- 
साध्ची ऋतुवद्ध शीतोंप्ण काल में मासक्रल्प तथा वर्पाकाल में चार मासकल्प व्यतीत करने 
के बाद उसी स्थान में दो-तीन मास का व्यत्धान किये बिना शीत्तोष्णकाल में तथा दो- 
तीन चतुर्मास का व्यवधान किये बिना वर्पाकाल में बिना कारण आकर रहे तो उनकी उप- 
स्थान-क्रिया दोप लगता है । 


“2 अभिक्रान्त क्रिया ३--- 

इह खल्ठु॒ पराईण॑ँ वा, पडीणं बा, दाहीणं बा, उद्ीणं वा, संतेगडया, सलद्ढा 
भर्वति, तंजहा - गाहावई वा, जाबव ( गाहावडणीओ वा, गाहावबइ-पुत्ता वा; गाह्यावइ- 
घूपाओ वा, गाहावइ३-सुण्हाओ वा; घाईओ वा, दासा वा; दासीओ बा, कम्मकरा 
वा ) कम्मऋरीओं चा। त्तेसि च ण॑ आयार-गोयरे णो छुणिसंते भव३ ठ॑ सद्दमाणेहिं 
ते पत्तियमाणेहिं, त॑ रोयमा्णेहि बहवे समण-साहण-अतिहि-किवण-वर्णीमए सुमुद्दिस्स 
तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराईइ', चेतिताई भर्वति, तंजहा--आएसणाणि बा; 
आयत्तणाणि वा, देवकुछाणि या, सहाओं वा, पवाओ वा।  प॒णिय-गिहाणि वा; 
पणियसाकाओ बा जाण-गिहाणि वा, जाग-सालाओ वा); सुद्दाकम्मंत्राणि वा, 
दब्भ-कम्मंताणि वा, वद्ध-कम्मंताणि या, वकत-कम्मंताणि या, वण-कम्मंताणि वा, 
इ गाछ-कम्मंताणि वा, कट्ठ-कम्मंताशि वा, खुसाण-कम्मंताणि वा, संति-कम्मंच्राणि 
वा, गिरि-कऋम्मंताणि बा, कंदर-कम्मंताणि वा, सेलोवट्टाण-कम्मंताणि बा, भवण- 
गिहाणि बा; 

ज्ें भयंतारों तहप्पगाराईं आएसणाणि ( जाव ) भवणगिह्टाणि वा तेहिं 
आवयमाणेदि ओवयंति | 

अयमाडसी ! अभिक्क॑त किरिया वि भवइ | 

““आया०» श्र २॥अ र्‌प्र हृद्ध | प्ृ० ए४ 

इस लोक में पूर्व, परचम, उचर, दक्षिण सभी दिशाओं में कई एक श्रद्धाल्लु गाथा- 

पति--छहस्थ, गाथापत्नी-शहिणी, ग्राथापति के प्रत्र, गाथापति क्री पृत्री, गाथापति की 


क्रिया-कोश ३२१३ 


ड१३ 
पत्ननधू, धाय, दास-दासी, नौकर-नौकरांनी ऐसे होते हैँ जो साधु के आचार-गोचर को 
भलीभाँति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, दच्चि करके श्रमण, ब्राह्मण, 
अतिथि, कृपण, भिखारी आदि के अवकाश के उद्देश्य से यत्न-तत्र विभिन्‍न प्रकार के 
भवनादि बनाते हैं, यथा--आवेशन-लोहारशाला, आयतन-घर्मशाला, देवस्थान, 
सभायह, प्याऊ, पण्ययह--दूकान-हाट, पण्यशाला--गरोदामादि, यानश॒ह--रथशाला, 
यानशाला>-यान बनाने के घर, मकान पोतने के लिए खड़ी, चूना आदि बनाने का घर, 
दर्भ-घास-तृणादि के यह, वद्ईशाला, वल्क--छाल-चम शाला, वन--वनस्पतिणह, इंगाल-- 
कोयला बनाने का स्थान, काठ का गोला, इमशानब्ह, शान्तिणह, पर्वतरह, रुफाश्ह, 
पाषाणमंडप, भवन आदि का निर्माण कराते हैं तथा उन स्थानों में भ्रमण, ब्राह्मण आदि 


उतरते हों, ठहरे हो और कोई साधु यदि वहाँ जाकर रहें तो उसको अभिक्रान्तक्रिया- 
दोप लगता है । 


“४ अनभिक्रान्त क्रिया :-- 
इह खल पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, संतेगइया सड्ढा 
सर्वंति, तंजहा--गाहावई वा जाबव कम्मकरीओ वा। तेसिंच णं आयार-गोयरे 
णो सुणिसंते भवइ, त॑ सदृहमाणेहिं, ते पत्तियमाण्णेहिं, त॑ं रोयमाणेहि, बहवे समण- 
माहण- अतिहि-किवण-बणीसए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराईं चेतिआइ' 
भवंति, तंजहा--आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा जे भयंतारो तहष्पगाराइ* 
आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा तेहिं अणोवयमाणेहिं ओवयंति, अयमा- 
उसो ! अणभिकक्‍कंत-किरिया वि भचइ। 
“झआया० श्रु रा अ २ । उ २। प्र ३७ | पृ० ५४ 
इस लोक में कई श्रद्धालु णहस्थ-णहिणो आदि ऐसे होते हैं--जो साधु के आचार- 
गोचर को भली-भाँतति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, झच्चि करके श्रमण- 
ब्राह्मण आदि के लिए भवन-धमंशाला आदि का निर्माण कराते हैं और उन स्थानों में यदि 


अ्रमण-ब्राह्षण आदि नहीं रहते हों, नहीं रहे हों, फिर भी कोई साधु उनमें आकर रहे तो 
उसको अनभिक्रान्तक्रिया--दोप लगता है | 





“७५ वज्य क्रिया : 


इह्द खल्लु पाइईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं बा, उदीणं वा, संत्तेगइया सड्ढा 


भवंति, तंजहा--गाहावई वा जाब कम्मकरीओ वा। तेसिंचर्ण एवं पुत्तपुव्व॑ 
( चुत्तपुठ्ब ) भसवइ-- 


जा 
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जे इमें भवंति समणा भगवंतो सील्मंतो जाव ( वचमंता गुणमंत्ा संजया 
संचुडा चंसयारी ) उरया सेहणाओं घम्माओ। णो खल्ठ एएसि भर्यंताराणं 
कप्पइ आह्वाकम्मिए डबस्सए च॒त्थए। सेज्वाणिमाणि अम्ह अप्पणों सअट्टाए चेइयाइई 
भर्वंति; तंजहा---आएसणाणि वा ज्ञाव भवणरिदह्ाणि बा। सब्वाणि चताणि सम- 
णाण॑ णिसिरासो, अवियाई ब॒र्य॑ पच्छा अप्पणों सअद्जाण चेतिस्सामो, तंजहा-- 
आपएसणजाणि वा ज्ञाव भ्वणगिहाणि वा । 

एयप्यगारं णिग्घो्स सोच्चा णिसम्म जे भर्यंतारों तहप्पगाराई आएसणाणि 
वा जाब भवणगिहाणि बा। उजवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता इतरेतरेहिं पाहुंडेहि 
चट्ट ति। 

अयमाउसो ! चज्नकिरिया वि भवइ | 


“आया ० कश्षु य।झबय्ाउ२र्‌!१चूइुकव3 पछु० छु४,णछछ5 





नि... ०८ श्रद्धाल च्य्हस्थ खहिणो सन आदि £> ऐसे >> ऐसा >> लक 
इस लोक में कई श्रद्धालु चहस्थ-नचाॉहिणों आदि एऐेसे होते ऐे हें कि 

०. >मण जीलचन्त हैं आचारवन्त > से 3 आ संज़्च झ् ब्रह्मचारी रे 
जा छाध्ु-शअरम धालचन्त ह-आच््ारवन्द हैं, त्रववन्तच हैँ, संचत है, संत हैं, अह्यचारं हं 


निजत्त हुए हैं, वे आधाकर्मी उपाश्रव आहठि में निवास नहीं करते हैं 
चअहस्थादि अपने लिए बनाये गये भवन आदि को साछइु-अमण के रहने के लिए छोड़ 
खाली कर देते हैं ठथा अपने लिए अन्च भवनादि बना लेते हैं। यदि साधु को यह मात्तुम 


“६ सहावज्यकिरिया :-- 

इढ खल्ठु पाईणं वा; पडीणं वा, दाह्वीणं वा, उद्रीणं वा, संत्तेगइया सड़ा भवंति, 
त॑जहा--गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा, तेसिं च ण॑ आयारयोयरे णो झुणिसंते 
भ्रचड, त॑ सदहसाणेंहिं, त॑ पत्तियमार्णेहिं, त॑ रोचमाणेहि, चहचे समण-माहण-अतिहि- 
क्रिचण-चणोसए परणिय परगणिय समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहि अगाराइ चेइयाइ 
भर्वति, तंजहा--आफएसणाणि वा ज्ञाव भवणगिहाणि वा 

जे भयंतारों तहष्पगाराइ आएसजणाणि वा जाव भवणगिद्याणि बा उवाग- 
च्छ ति, उवागच्छित्ता इतरेतरेहि पाहुडेद्दि वह ति, 

अयमाइसो ! मदहाचवज्ज्ञ-किरिया दि सबडइ । 


++आवया०ण क्र २ । अ २१ उ २ सच इ६ । छ० डज 
च्च्छ 
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इस लोक में श्रद्धालु ग्रहस्थ-णहिणी आदि ऐसे होते हैं जो साधु के आचार-गोचर 
को भली-भाँति नहीं समझते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके अनेक श्रमण- 
ब्राह्मण आदि के रहने के लिए अलग-अलग भवन, घमंशाला आदि का निर्माण कराते हैं । 
यदि साधु को यह मात्मुम हो जाय कि ये भवनादि श्रमण-त्राह्षण आदि के रहने के लिए 
बनाये गये हैं । ऐसा जानकर भी साधु-श्रमण उस प्रदत्त उद्दिष्ट भवन-वासस्थान आदि में 
जाकर रहें तो उस साधु को महावज्यक्रिया लगती है। 


“७ सावज्ज-किरिया :--- 


इंह खत्ठ पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, संत्ेगइया सड्ढा भवंति, 
तंजदा-गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा । तेसिं च ण॑ आयार-गोयरे णो सुणिसंत्ते 
भवइ त॑े सद्दहमाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेहिं, ते रोयमाणेहिं बहवे समण-माहण-अतिहि- 
किवण-वणीमए समुद्दिस्स तत्थ-तत्थ अगारीहि अगाराइ' चेतिआइ'" भर्व॑त्ति, तंजहा-- 
आएसणाणि वा जाव भवणगिदाणि वा । 
जे भयंतारो तहप्पगाराइ आएसणाणि वा जाब भवणगिहाणि वा डबा- 
गच्छ'ति, उवागच्छित्ता इतरेतरेहिं पाहुडेहि वट्ट॑ति, 
आयमाउसो ! सावज्ज-किरिया वि भवइ | 
“णआया० शु२ । अ२।छ3 २। सू ४० । पृ० ७५ 
इस लोक में कई श्रद्धालु ऋहस्थ-गणहिणी आदि ऐसे होते हैं जो साधु के आचार- 
गोचर को भली-भाँति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके अनेक 
अ्मण-ब्राह्मण आदि के रहने के (सामुदायिक) उद्देश्य से भवन आदि का निर्माण कराते है । 
इसको जानते हुए भी यदि कोई साधु उस प्रदत्त घर में जाकर रहे तो उसको सावद्यक्रिया 
लगती है । 


“८ सहासावज्ज-किरिया :-- 


इद्द खल्ू पाईणं वा, पडीणं वा, दाहदीणं बा, उदीणं वा, संतेगइया सड्ढा 
भर्वंति | तंजहा--गाहावई बा जाव कम्मकरीओ वा | तेसिंच णं आयारगोयरे णो 
सुणिसंते भवइ, त॑ सदृहसाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेहिं त॑ रोयमा्णेहिं एगं समणजाय॑ समु- 
दिस्स तत्थ-तत्थ आअगारीहि अगाराइ' चेतिताइ भर्द॑ति, तंजहा--आएसणाणि वा 
जाव भवणगिहाणि वा। महया पुढविकाय-समार॑सेणं जाव ( महया आउकाय- 
समारंभेणं, महया तेडकाय-समारंभेणं, महया वाउकाय-समारंसेणं, 


'ज्ेणं हि मार॑भेणं सहया 
चाणप्सइकाय-समारंसेणं ) महया तसकाय-समारसभेणं, 


महया संरंभेणं, महया 
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आरंभेणं; महया विरूव-रूचवेहि परावकम्म-किच्रे हिं. तंजद्ा--छायणओ लेवणओ 
संथार-दुवार-पिहणओ । सीतोदएण वा परिट्ठवियपुठ्वे भवह ; अगणिकाए वा 
उज्जालियपुठ्वे भवइ | 

जें भयंतारों तहप्पगाराइं आएसणाणि वा जाब भवणगिहाणि वा उचा- 
गच्छ ति, उवागच्छित्ता इयराइयरेहि पाहुडेहिं दुपक्खें ते कम्म॑ सेव॑ति | 

अयमाउसो ! महासावज्ज-किरिया वि भवइ। 

ऊझआओआया० श्र २ । अश)उ २ सू ४€ | ए० ५५ 

इस लोक में कई श्रद्धालु शहस्थ-गहिणी आदि ऐसे होते हैं जो साधु के आचार- 
गोचर को भली-भाँति नहीं सममते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, दच्चि करके किसी 
एक श्रमण के रहने के उद्देश्य से भवन आदि का निर्माण करात्ते हैं। तदयथो प्रथ्वी-अप्‌- 
अग्नि-वायु-वनस्पति-त्रसकाय के महान समारम्भ, महान संरंभ) महान आरम्भ से नाना 
प्रकार के पापकर्म करते हैं, यथा--छादन करना, लेपन करना, संस्तार (विछौना) बनाना, , 


छदार ढकना तथा तदू प्रयोजनाथ शीतोदक का व्यवहार करना, अग्नि को प्रज्वचलित 
करना | 

इस प्रकार समारम्भ आदि से निर्मित घर यदि शहस्थ साधु को रहने के लिए दे 
और साधु उसमें रहें तो वह दो ( अशुद्ध ) पक्षका सेवन करता है तथा उसको महासावदय- 
क्रिया लगती है! 


-£€ अप्पसावज्ज किरिया :--- 

इह खत पाईणं वा, पडीणं वा, दाहीणं वा, उदीणं वा, संत्तेगश्या सड्ढा 
भर्दति, तंजदा--गाहावई वा जाब कम्मकरीओ वा। तेसिंच णं आयार-गोयरे 
णो खुणिसंते भवइ, ते सद्दमाणेंहिं, ठ॑ँ पत्तियमा्णेहि, त॑ रोयसार्णेहि, अप्पणो 
सअट्वबाए तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराइ' चेतिताइ' भ्रवंति, तंजहा--आएसणाणि 
वा जाबव भवणगिहाणि वा। महया पुडढविकाय-समारंभे्णं जाब अगणिकाए वा 
उज्नालियपुण्वे भवई | 

जे भयंतारों तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाबव भवणगिहाणि वा उबा- 
गच्छ ति, उवागच्छित्ता इयराइयरेहिं पाहुडेहि एगपक्ख॑ ते कम्म॑ सेवंति, 

अयसाउसो ! अप्पसावज्ज-किरिया वि भवबह | 

ऋूझआया० श्रुर । अ२। उ २ सू४र | ० ५५ 

इस लोक में कई श्रद्धालु अहस्थ-य्यहिणी आदि ऐसे होते हैं जो साधु के आचार- 
गोचर को भली-भाँति नहीं सममतते हैं तथा श्रद्धा करके, प्रतीति करके, रुचि करके अपने 
रहने के उद्देदय से भवनादि का मिर्माण कराते हैं। वदथ्थे प्रथ्वी-अपू-अग्नि-वायु-वनस्पति- 
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श्रसकाय के महान समारम्म, महान संरंभ, महान आरशब्भ से नाना प्रकार के पापकर्म करते 
है, यथा--छादन करना, लेपन करना, संस्तार ( विछीना ) बनाना, द्वारि देंकना तथा तदू- 
अयोजनार्थ शीतोदक का व्यवहार करना, अग्नि को प्रज्वलित करना । 


इस प्रकार ण्हस्थ के निज प्रयोजनार्थ पृबंछत समारम्भादि से निर्मित घर खहस्थ 
के देने पर साधु उसमें रहें तो वह एक ( शुद्ध ) पक्ष का सेवन करता है तथा उसको अल्प 
सावद क्रिया लगती है। अर्थाव उसको क्रिया नहीं लगती है । 


यहाँ टीकाकर ने अल्प शब्द्‌ का अर्थ अभाववाची लिया है । 


१० प्रक्रिया :--- 


परक्तिरियं अज्मत्थिय॑ं संसेसियं-- णो त॑ साइए+ णो त॑ णियमे | 

से से परो पादाइ आमज्जेज्ज वा; 'पमज्जेज्न वा--णो त॑ साइण, णो त॑ 
णियमे । >< 2८ » संवाहेज्ज वा, पल्मिददे जज वा ० ० ० | » » * फूमेज्न वा, रएज्ज वा 
० ० ०। »< » » तेललेण वा; चएण वा; वसाए वा मकक्‍्लेज्न वा; मिल्ंगेज्न वा ०००। 
५ » » लछोड्धोेण वा, कफ्केण वा; चुन्नेण वा, वनन्‍नेण वा उल्लोलेज्न वा; उच्चलेज्ज वा 
०००]॥ » >> सीओदग-वियडेण या; उसिणोद्ग-वियडेंण वा उच्छोलेज्न 
वा, पधोएज़न वा ० ० ०। »« » »< अणणयरेण विलेवण-जाएण आरलिपेज्न वा, विलिं- 
पेज्ज बा ० ० ० >€ » * अण्णयरेण घृषण-जाएण घूचेज्न वा, पधूवेज्ज वा ००० | 
से से परो पादाओ खाणु वा, कंट्यं वा, णीहरेज्ज बा, विसोहेज्ज बा ० ० ०। 
से से परो पादाओ पूर्य चा, सोणियें था, णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णोतं 
साइणए, णो त॑ णियमे । (स्‌ १ से ११)। 

» »< % के स्थान पर 'से से परो पादाइ” पढ़ें । 

० ० ० के स्थान पर 'णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे” पढ़ें । 


से से परो काय्यं आसज्ज्ञेज्न वा, पमज्ञेज्ज बा--णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 
2 २६ >८ संवाहेेज्ज बा, पलिसइंज्ज वा ० ० ०। »< 2» तेल्लेण वा, घएण वा, 
बसाए वा, मक्खेज्ज वा, अव्मंगेज्ज वा ० ० ०। _»<८ २ »८ लछोद्धेण बा, कफ्केण वा, 
चुण्णेंण वा, वण्णेंण वा, उल्लोलेजज था, उच्बलेज्ज बा ० ० ०। ३६ +८ » सीओदूग- 
वचिसडेज चा, उसिजोदृग-दियडेण चा उच्छोलेज्ज वा, पदोएण्|ज्ज बा ०० ० | +८ ५८ २ 
अण्णयरेण विलेवण-जाएण आउलिंपेज्ज वा विलिंपेज्ज बा ०००] +३८ ५ 


अण्णयरेण धूबण-जाएणं धूवेज्ज वा, पधूबेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे | 
(सू १२ से १८)। 
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> >८ » के स्थान पर 'से से परो कार्य? पढ़ें । 
० ० ० के स्थान पर 'णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे' पढ़ें । 
से से परो कार्यंसि वर्ण आमज्जेज्न वा, पमज्जेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो ते 
णियमें । 203९» संबाहेज्ज था, पलिमहेज्ज वा ०००। ३८७८८ तेल्लेण वा, घणण वा; 
वसाए वा मकक्‍्खेंज्न वा. भिलिंगेज्ज वा ००० | 20०< छोद्धेण वा, कक्‍्केण वा, चुण्णेण 
वा, वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्चवलेज्ज वा ०००। ३०००८ सीओद्ग-वियडेण बा; 
डउसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज या ०००] 9००९ अन्‍न्नयरेणं 
विलेवणजाएणं आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा ०००। 20०८ अन्नयरेण घूबषणजाएणं 
धूवेज्न वा; पधुवेज्ज वा ००० | 2१०८ अन्नयरेणं सत्थजाएणं अच्छिदेज्ज वा; विच्छदेज्ज 
बा--से से परो कार्यंसि वर्ण अन्नयरेणं सत्थज्ञाएणं अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता 
वा; पूर्य वा; सोणिय वा); नीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ 
णियमे । ( सू १६ से २७ ) 
20८१८ के स्थान पर--'से से परो कायंसि वर्ण? पढ़ें । 
००० के स्थान पर--'णो त॑ साइए णो त॑ णियमे”पढ़ें । 
से से परो कार्यंसि गंडं वा; अरइय वा, पिडय॑ वा; भगंदरं वा, आमज्जेज्ज 
वा, पमज्जेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे | 20:< संबाहेज्ज वा, पछरिम- 
देलज वा ०००। २९००८ तेल्लेण बा; घएण वा, बसाए वा; मकक्‍्खेज्ज वा; भिलिंगेज्ज वा 
००० । >००< लोद्धेण वा, कक्‍्केण वा, चुन्नेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, ७व्वलेज्न वा 
००० । >०५०८ सीओद्ग-वियडेण वा, उसिणोद्गवियडेण वा उच्छी लेज्ज वा, पधोचेज्ज 
बा-णो त॑ साइए, णो ते णियमे । 
2८ अन्नयरेणं विलेवण-जाएणं आहरिपेज्ज वा, विलिंपेज्ज बा ००० । 
20०८ अन्नयरेणं धूबण-जाएणं॑ धघूबेज्ज बा, पधूचेजज वा ००० | 
2००९ अन्नयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज बा ०००। 
20०८ अण्णयरेणं सत्थ-जाएणं अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा पूर्य वा, सोणियं 
वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइणए, णो त॑ णियमे ( सू र८ से ३४ ) 
20९१४ के स्थान में--'से से परो कार्यसि गंड वा, अरइय॑ वा, पिडरय वा, 
भगंदलं बा? पढ़ें । 
००० के स्थान में-- णो त॑ साइए, णो त॑ णियसे” यढ़े । 
से से परो कायाआओ सेय॑ या, जल वा णीहरेज्ज बा, विसोहेज्ज वा--णो 
ते साइए, णो त॑ णियमे । से से परो अच्छिमर्ं या, कण्णमर्ल वा, दंतमर्॑ वा, 
णहमलरूं वा णीहरेज्ज वा, विसोह्देज्ज वा- णो ठ॑ साइए, णो त॑ णियमे (स्‌ ३४-३६)। 
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से से परो दोहाई वाराइ', दीहाइ' रोमाड', दीहाइ' भमुदाइ, दीहाइ' कफ्ख- 
रोमाइ', दीहाइ' वत्थिरोमाईं कप्पेज्ज वा, संठवेजझुज वा णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे। 
( सू ३७ ) 

से से परो सीसाओ लिफ्खे वा, जूयं वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा>णो 
त॑ साइए, णो ठ॑ णियमे । ( सू ३८ ) 

से से परों अंकंसि वा, पलिययंकंसि वा तुयदट्वावेत्ता पादाइ' आमज्जेज्ज 
वा, पमज्जेज्ज बा-णो त॑ स्ाइए, णो त॑ णियमे | 2००८ संवाहेज्न बा, पल्मिदेज्ज 
वा ००० | >०८८ फूमेज्ज वा, रएज्ज वा ००० | >०<« तेल्लेण वा, घएण वा, चसाए 
वा, मफ्खेज्ज चा, भिर्लिगिज्ज चा ०००) »०<« छोद्गेण चा, कफ्केण या, चुस्नेण वा, 
चन्‍मनेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उठ्चलेज्ज बा ००० | 2८:०८ सीओदग-बवियडेण वा, 
उसिणोद्ग-वियडेण था डच्छोलेज्ज वा, पधोणएज्ज बचा ०००। >2००< अण्णयरेण 
विलेवणजाएण आरकिंपेज्ज वा, विलिंपेज्ज वा ०००॥ २८०८ अण्णयरेण घृूषण-जाएण 
धूवेजज वा पधुवेज्ज बा ०००१५++ खाणु वा, कंटयं वा, णीहरेज्ज वा; विसोहेज्ज चा 
००० | +++ पूर्य बा, सोणियं वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा णो त॑ साइए, णो 
त॑ णियमे । ( श्र ३६ से ४८ ) 

20०८ के स्थान में 'से से परो अंकंसि वा, पलियंक॑सि वा तुयद्टावेत्ता पादाइ” 


+++ के स्थान में 'से से परो अंकंसि वा, पलियंक्रंसि वा तुयद्टावेत्ता पादाओ? 


००० के स्थान में 'णो त॑ साइए, णो त॑ णियसे” पढ़े । 

से से परो अंकंसि वा; पलियंकंसि बा तुयदट्टावेत्ता कार्य आमज्जेज्न वा, पस- 
ज्ञेज्न बा-णो ते साइए, णो त॑ णियमे । »»८« संवाहेज्ज बा, पल्मिद्देज्ज वा ००० | 
>>०८ तेल्‍्लेण वा, घएण वा; वसाए वा; मक्‍्खेज्ज वा, अच्भंगेज्ज बा ००० | 2९१०)८ 
लोद्वेण बा, कफ्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज बा, उबलेज्ज वा ००० | 29०८ 
सीओदग-वियडेंण वा, उसिणोद्ग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पहोएज्न वा ००० | 3032ल्‍८ 
अण्णयरेणं विलेवणजाएणं आहलिंपेज्ज वा; विलिंपेज्ज बा ००० १८90८ आअण्णयरेणं 
घूबषण-जाएएं' धूवेज्ज वा पधूवेज्ज वा--णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे प्र ४६ से ४५)। 


20०< के स्थान में 'से से परो अंकंसि वा, पदियंकंसि वा तुयद्टावेत्ता कार्य! 


००० के स्थान में 'णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे? पढ़े 


3३२० क्रिया-कोश 


से से परो अंकंसि वा; पढियंकंसि वा तुयद्वावेत्ता कायंसि बणं आमज्जेज्न वा; 
पम्नज्जेज्न वा णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । +++ संवाहेज्ज वा, पलिमहेंज्त वा ०००। 
+++ तेल्लेण वा,चएण वा, वसाए वा मकक्‍्खेंज्ज वा; भिलिंगेज्ज वा ००० | +++ छोटद्वेण 
वा; कफ्केण वा; चुण्णेण वा, वण्गेण वा उल्लोलेज्ज वा, उच्चलेज्ज वा ०००। कन+ 
सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदगव्ियडेंण वा, उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज बा ००० | 
++-+ अण्गयरेणं विछेवणजाएणं आलिंपेज्ज वा, चिलिपेज्ज वा ००० | +++ अण्णय- 
रेण॑ घृषण-जाएणं॑ धवेज्ज वा, पधुवेज्ज वा ००० | +++ अण्णयरेणं सत्थजाएणं 
अच्छिदेज्ज वा, चिच्छिदेज्ज वा ००० । +++ अण्गयरेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता 
वा, विच्छिदित्ता वा, पूर्य वा, सोणियं वा, णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज बा, णो त॑ 
साइए. णो त॑ णियमे । (सू० ४६ से द४) 


+++ के स्थान में “से से परो अंकंसि वा, पतढिय॑ंकंसि वा तुयट्टावेत्ता वा 
काय॑सि वर्ण! पढ़े' । 

००० के स्थान में 'णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे” पढ़े । 

से से परो अंकंसि वा; पलियंक॑सि वा तुयट्टवावेत्ता कायंसि गंड वा; अरइ्य॑ 
वा, पिडर्य वा; भगंदर्क॑ वा आमज्ने ज्ज वा, पमज्ने जज बा>णो ते साइप्फ णो त॑ णियमे । 
+++ संबाहेज्ज वा, पलिमद् ज्व वा ००० | +++ तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा 
मच्खेंज्ज वा; भिलिंगेब्न वा ००० | +++ छोद्धण वा, कफ्केण वा; चुन्नेण वा, वण्णेण 
वा उलछोलेज्ञन वा, उठ्चलेज्ज बा ०००) +-++ सीओदग-बवियडेण या; उसिणोद्ग- 
वियडेण या उच्छोलेज्ज बा; पधोवेज्ज वा>णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । 


[+++ अण्णयरेणं विलेबण-जाएणं आलिंपेज्ज वा, विलिंपेज्ज बा ००० | 
+++ अण्णयरेण धृषण-जाएणं घृवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा ००० | +++ आण्णयरेणं 
सत्थजाएणं अच्छिंदेज्ज वा; विच्छिदेजज वा ०००] _]] +++ अण्णयरेणं सत्थ-जाएणं 
अच्छि'दित्ता वा, विच्छिंद्त्ता वा; पूर्य वा, सोणियं वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज 
बा-णो त॑ साइए--णो त॑ णियमे। (स्रूे० ६४५ से ७१) 

+++ के स्थान में 'से से परो अंकंसि वा; पलियंकसि वा तुयद्वावेत्ता का्यंसि 
गंड वा; अरइय॑ं वा, पिडय॑ वा; भरगंद् वा? पढ़ें 

००० के स्थान में 'णो व॑ साइए; णो त॑ णियमे” पढ़ें । 

से से परो अंक॑सि वा, पलियंक॑सि वा तुयद्वावेत्ता वा कायाओ सेये था, 
जलल्‍ल वा णीहरेज्ज वा, विसोद्देज्ज बा--णो ते साइए, णो त॑ णियमे । से से परो 
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अंकंसि वा, पलिय॑क॑सि वा तुयट्ञावित्ता अच्छिसमर्लक वा, कण्णमर्छ वा, दुतमर् वा, 
णहमर्ूँ वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । (प्र ७२-७३) 

से से अंकंसि वा, पल्यिंकंसि वा तुयदट्टावेत्ता दीहाइ! वालाडई दीहाइ 
रोमाइ दीहाईं भमुद्दाई', दीहाइ कफ्खरोमाइ', दीहाइ वत्थिरोमाड' कप्पेज्ज या 
संठेजज बा--णो त॑ं साइए, णो त॑ णियमे | (प्र ७५) 

से से परो अंकसि वा। पलियंक्रसि वा तुयट्टाचेत्ता सीसाओ ल्क्खं वा, जूय॑ 
वा, णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा>णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे । (प्र ७५) 

से से परो अंकंसि वा; पलियंकंसि वा, तुयद्टावेत्ता हार॑ वा, अद्धहारं वा, 
उरत्थे वा, गेवेयं वा, मउई वा, पारलंव॑ वा, सुबण्गसुत्त' वा आरंरंिघेज्ज वा पिणि- 
घेज्ज बा-णो दठ॑ साइए, णो त॑ गियमे | (प्र ७) 

से से परो आरामंसि वा, उज्जाणंसि वा णीहरेत्ता बा, पविसेत्ता वा पायाइ' 


आमज्जेज्ज वा, पमड्जेज्ज था णो त॑ साइए, णो त॑ णियमे | »०८०८। से से परो 
सुद्धंणं वा बइ-बलेण तेइच्छे आउट, से से परो असुद्ध॑ णं वा बइ-बलेणं तेइच्छ॑ 
आउटट, से से परो गिक्ाणस्स सचित्ताणि कंदाणि वा, मूछाणि वा, तयाणि वा, 
हरियाणि वा खणितु वा, कडढेतु वा, कडढावेतु वा तेइच्छ॑ आउट्टेज्जा-णो तू 
साइए, णो त॑ णियमे | (प्र ७७-७८)--आया० श्रु २ । अ १३ । सू € से छल | थ्रु० ८५-८७ 

साध संश्लेषिका अर्थात्‌ कर्मेबंधन की जननी परक्रिया की अभिलाषा न करे तथा न 
करावे । 

“पर आत्मनो व्यत्तिरिक्तान्यध्तस्य क्रिया चेंष्टा कायव्यापाररूपा तां परक्रियां” 

आत्मा (स्वयं) से भिन्‍न अन्य व्यक्ति की काय-व्यापार रूप क्रिया--चेप्टा परक्रिया 
होती है | 

यदि कोई व्यक्ति (ण्हस्थ) साधु के पेरों को पूँछे या विशेष रूप से साफ करे तो 
साध उसकी अभिलाषा न करे और न ऐसे कार्य उससे करावे । इसी प्रकार यदि कोई 
व्यक्ति (यहस्थ) साध के पेरों को मले या मालिश करे ; सहलाबे या रणगड़े ; पेरों में पेल- 
घृत-चर्चबी मले या मालिश करे ; पेरों में लोध्र-कल्क-चूर्ण आदि उबटन द्रव्य घसे या लेप 
करे ; परों को ठण्डे या उष्ण प्राशुक जल से प्रक्षालन करे या धोचे ; पैसे में अन्य प्रकार 
के विलेपन जाति के द्रन्‍्यों का आलेपन या लेपन करे ; पेरों को विभिन्‍न प्रकार के धूप 
जाति के द्वव्यों से धूप देवे या विशेष धृप देवे ; पेरों से कील-कांटा निकाले; पैरों का 
मवाद-खून निकाले या परिष्कार करे तो साध्षु इन कायों की अभिलाषा न करे और न इस 
प्रकार के कार्य उससे करावे | (सू १ से ११) 

४१ 


श्रर क्रिया-कोश 


यदि कोई व्यक्ति (ग्हस्थ) साधु के शरीर को पूँछे या विदश्येप रूप से साफ करे तो 
साधु उसकी अभिलाषा न करे और न ऐसे कार्य उससे करावे । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 
(गहस्थ) साधु के शरीर को मले या मालिश करे ; शरीर में तेल-घृत-चर्बी मले या मालिश 
करे ; शरीर में लोध-कल्क-चूर्ण आदि उबटन द्रव्य घसे या लेप करे ; शरीर को ठण्ड या 
उष्ण प्राशुक जल से प्रक्षालन करे या धोचे ; शरीर में अन्य प्रकार के विलेपन जाति के 
द्रब्यों का आलेपन या लेपन करे ; शरीर पर विभिन्‍न प्रकार के धूप जाति के द्वब्यों से घूष 
देवे या विशेष धूप देवे, तो साधु इन कार्यों की अभिन्नापा न करे और न इस प्रकार के 
कार्य उससे कराबे (सू १२ से १८) । 
यदि कोई व्यक्ति (यहस्थ) साधु के शरीर में ब्रण-फोड़ा-क्षत पूछे या विशेष रूप से 
साफ करे तो साधु उसक्री अभिलाषा न करे और न ऐसे कार्य उससे कराबवे । इसी प्रकार 
यदि कोई व्यक्ति (णहस्थ) साधु के शरीर में ब्रण को मले या मालिश करे ; शरीर में त्रण 
पर तेल-घृत-चर्बी मले या मालिश करे ; शरीर में त्रण पर लोध-कल्क-चुर्ण आदि मलहम 
लगाबे या लेप करे ; शरीर में ब्रण को ठण्डे या उष्ण प्राशुक जल से प्रक्षालन करे या धोचे, 
शरीर में ब्रण पर अन्य-प्रकार के विलेपन जाति के द्रव्यों का आलेपन या विलेपन करे; 
शरीर में त्रण पर विभिन्‍न प्रकार के धूप जाति के द्रब्यों से घूप देवे या विशेष धूप देवे ; 
शरीर में त्रण को विभिन्‍न प्रकार के शस्त्र से छेर करे या काटे या छेदकर या काग्कर 
मवाद-रक्त निकाले या परिष्कार करे तो साधु इन कार्यो' की अभिलाषा न करे और न इस 
प्रकार के कार्य उससे करावे (खू १६ से २७) । 
त्रण के सम्बन्ध में शहस्थ कृत जिन-जिन क्रियाओं का वर्गन ऊपर किया गया है 
उसी प्रकार शरीर में गंड गांठ, अरइये--छुश्खदायी फोड़ा, पिडय॑--पीड़ादायक घाव तथा 
भंगदर सम्बन्धी उन-उन क्रियाओं का वर्णन करके कहना चाहिए कि साध इन क्रियाओं 
की अभिलाषा न करे और न इस प्रकार की क्रियाओं को करावे (सू रझ से ३४) | 
यदि कोई व्यक्ति (शहस्थ) साधु के शरीर का स्वेद या मैल तथा आँख का मैल या 
कान का मैल या दाँत का मैल या नख का मैल निकाले या साफ करे तो साधु इन कार्यों 
की अभिलाषा न करे और न इस प्रकार की क्रिया उससे करावे (सू ३४-३६) । 


यदि कोई व्यक्ति (णहस्थ) साथ के बढ़े हुए बाल, रोम, भ्र, के वाल, काँख-काछ के 
बाल, गुदा के वाल को काटे या तराझेे तो साधु इन कायों की अभिलाषा न करे और न 
इस प्रकार की क्रिया उससे करावे (स्‌ू ३७) | 

यदि कोई व्यक्ति ( श्हस्थ ) साधु के सिर में से जूका या त्तीख निकाले तो साधु इन 
कार्यों को अभिलाषा न करे ओर न इस प्रकार के कार्य उससे करावे ( सू्‌ इक 2 । 
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यदि कोई व्यक्ति-ण्हस्थ साथु को गोद में या पलंग पर सुलाकर उसके पैर के 
सम्बन्ध में उन-उन क्रियाओं को करे जिनका वर्णन उपयुक्त स १ से ११ में किया गया है 
तो साधु इन कार्यों की अभिलापषा न करे और न उन-उन कार्यों की उससे करावे 
(सू ६६ से ४८ )। 


ऊपर में जिस प्रकार शरीर, शरीर में ब्रण, शरीर में गंड-गाँठ, अरइयं-- हुःखदायी 
फोड़ा, पिडयं--पीड़ादायक घाव तथा भगनन्‍दर, शरीर का स्वेद या मैल, आँख का मैल या 
कान का मैंल या दाँत का मैल या नग्व का मैल, बढ़े हुए बाल, रोम, भ्र| के बाल); कांग्व के 
बाल, युदा के वाल, शिर में से जूक़ा या लीख आदि सम्बन्धी जिन-जिन क्रियाओं का 
चर्णन किया गया है--छनं-उन क्रियाओं को साधु को गोद में या पलंग पर सुलाक़र यदि कोई 
व्यक्ति-शहस्थ करे तो साधु उनकी अभिलापा न करे तथा न उन-उन क्रियाओं को करावे 
(सू ४६ से ७०) । 


यदि कोई व्यक्ति--ण्हस्थ साधु को गोद में या पलंक पर सुलाकर हार, अरद्धहार 
या वक्षहार, या गले का आभरण, या सुकुट--शिर का आभूपण या माला या सुवर्णसुत्त 
बांधे या पहरावे तो साधु इनकी अभिलापा न करे और न कराबवे (सू ७६ ) । 


यदि कोई व्यक्ति-ण्हस्थ साधु को उपबन या उद्यान में ले जाकर पेर आदि के 
सम्बन्ध में पूछने आदि की क्रियाएँ करे तो साधु उनकी अभिलापा न करे और न करावे 
(सू ७७ )। 


यदि कोई व्यक्ति-झहस्थ विद्या-मन्त्र के बल से या सचित्त कन्द या मूल या त्वचा 
या हरी वनस्पति को खोदकर, छेश्कर, काटकर उत्तान साधु की चिकित्सा करे तो साधु 
उसकी अभिलाषा न करे और न करावे ( सू छ८ ) । 


“११ अन्योन्य क्रिया :-- 
एवं ( परकिरियं सरिसं ) णेयठ्चा अण्णमण्णकिरिया वि । 


“5 आया० श्ु २॥अ १४ ॥ छ० ८:७ 


टीका-अन्‍्योन्यं परस्परतः साधुना कृतप्रतिक्रियया न विधेया इस्येव॑ नेतव्यो- 
न्योन्यक्रिया । 


पारस्परिक अर्थात्‌ एक दूसरे के प्रति शरीर -- अन्नेपांग आदि सम्बन्धी दान-प्रतिदान 
की अभिलाषा से की गई क्रिया- अन्योन्यक्रिया । 


इसी प्रकार परक्रिया की तरह अन्योन्यक्रिया के समग्र पाठ जान लेने चाहिए । 


३२७ क्रिया-कोश 


“१२ भिक्ष्‌ और कृतक्रिया 
संय्सारोी कयक्तिरिण, प्सिणाय तणाणि य। 
सागारिय॑ च पिड च, त॑ बिज्ज॑परिजाणिया ॥ 
“इसूय८ श्र २। अ& | गा १६ | ४० ६१२३ 
टीका- कृता शो भना ग़हकरणादिक्रिया येन स कृतक्रिय इत्येवमसंयतानुष्ठान- 
प्रशंसनम्‌ । 
कृता अर्थात्‌ शोभा करनी, प्रशंसा करनी, शहकरणादि क्रियाओ की अर्थात्‌ असंय- 
तानुष्ठानों की प्रशंसा करना--कूतक्रिया । 
उक्त गाथा में साधु को णहकमाँ---अस॑ंयतानुष्ठानो की प्रशंसा न करने का उपदेश 
दिया है । 





"६४३ भिक्षु ओर अक्रिया :-- 


(क) से भिक्‍खू अकिरिए अलसए अकोहे जाब अछोभे उडबसंते परिनिव्युडे । 
एस खल्ुभगवया अक्खाए संजय-विरय-पडिहय-पत्चक्खाय-पावकम्से अकिरिए 
संबुडे एगंतपंडिए भवइ | 

ऊ+सूय० श्र २। अ ४ । सू ५। पछ० श६६ 

म्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादशेनशल्य. पापस्थानों से विरत वह भिक्षु अक्रिय 

अर्थात्‌ सर्व सावद्य क्रिया से रहित, अहिंसक, अक्रोधी यावत्‌ अलोभी, उपशांत और 

परिनिवृत्त होता है। भगवान ने ऐसे संयमी को संयत, विरत, प्रतिहत--पापकर्म के 
प्रद्याख्यान सहित, अक्रिय, संचृत, एकांत पंडित केहा है । 

(ख) अकिरिय॑ परियाणामि, किरिय॑ उपसंपज्नासि | 

--आव० अ ४ ए० ११६६ 
अक्रिया अर्थात दुश्क्रिया का परित्याग करता हूँ तथा क्रिया अर्थात्‌ सदचुष्ठान 
क्रिया में समाचचरण करता हूँ । 


“६४४ भिक्षु और बवेद्य की छेदन-क्रिया 

अणमारस्स ण॑ भंते ? भावियप्पणो छट्टछई णं अनिक्खित्तेणं-जाव-आया- 
चेमाणस्स तस्स णं पुरिच्छमेणं अव्ञ| दिवस नो कप्पइ हत्थं वा पाये वा बाहँ वा उरू 
वा आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वा; पत्चच्छिमेणं से अचड्ड दिवस कप्पड ह॒त्थं वा पाय 
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वबा-जाव--उछू वा आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वा, तस्स णं॑ अंसियाओ उछूंब॑ति, तं 
चेव (च) वेज्ज अदक्खु ईसि पाडेइ पौडेइता अंसियाओ छिंदेज्ञा, से नृन॑ भंते | जे 
छिंदइ तस्स किरिया कज्ज३ई जस्स छिज्जडइ नो तस्स किरिया कजाड, णण्णस्थेगेणं 
घम्मंतराइएणं | हंता, गोयमा । जे छिदइ जाव धम्मंतराडएणं | 
झूभगणर श श्६घ्‌ । उ ३। प्र ४। प्रू० ७४३ 
छुछ-छट्ठ ( दो-दो दिन की तपस्या करते हुए ) के तपपूर्वक याचत्‌ आतापना लेते 
हुए भावितात्मा अणगार को पूर्व भाग के दिनाद्ध में ( प्रथम दो प्रहर तक ) हस्त अथचा पैर 
अथवा वाहु अथवा छस-साथल को संकोच करना, फेन्नाना नहीं कल्पता है तथा पद्धिचम 
भाग के दिनार्ध में हस्त अथवा पेर अथवा बाहु अथवा उम्र साथल को संकोच करना, 
फेलाना नहीं कल्पता है । 
कायोत्सर्ग में स्थित उस अणगार की नासिका में लम्बमान अर्श को कोई बे 
देखे तथा अरश को देखकर उस अशे का छेदन करने के लिए. झुनि को भूमि पर गिरावे 
तथा गिरा कर उसके अर्श का छेदन करे तो उस वेद्य को क्रिया होती है ; जिस साधु के 
अर्श को छेदा जाता है उस साधु को क्रिया नहीं होती है परन्तु धर्मान्तराय ( शुभ-ध्यान 
का विच्छेद ) होता है । 





“७ क्रियासंबंधी उपदेश : 





(क) णत्थि किरिया अकिरिया वा); णेंव॑ सन्‍न॑ निवेसए | 
अत्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सन्‍न॑े निवेसए || 
“ऊाख्य० श्रु २। अ७गा १६ 
क्रिया तथा अक्रिया नहीं है--ऐसी संज्ञा--विचार नहीं रखना परन्तु क्रिया तथा 
अक्रिया है--ऐसा विचार रखना | 
यहाँ दीकाकार ने परिस्पन्दनात्मिका क्रिया का ग्रहण किया है और सांख्यों के 
आकाश की तरह सर्वव्यापी आत्मा में परिनिष्पंदिका क्रिया नहीं होती है इसका निरसन 
किया है! 


(ख) किरिय॑ चच रोयए धीरे, अकिरिय॑ परिवज्जए | 


“उत्त० अ श्८झ । गा ३३ | प्ू० १००७ 
धीर पुरुष क्रिया--सदलुष्ठान क्रिया में रुचि रखे और अक्रिया दुष्टक्रिया का 
परित्याग करे । 





३२६ क्रिया-कौश 
“8८ जेैनेतर ग्रन्थों में क्रिया के समतुल्य वर्णन--- 
[ जेनेतर ग्रन्थ का “क्रिया? की अपेक्षा हम विस्तृत अध्ययन नहीं कर सके । पुस्तकों 


के शेष में शब्द-सूच्ी के अभाव में हमारे अनुसंधान में कमी रह गयी । महाभारत के शांति 
पर्व में हमें क्रिया संबन्धी उपर्यक्त पाठ नहीं मिला | गीता से हमने तीन पाठ लिये हैं । ] 


-१ गीता में कम्मसंग्रह का कारण फरण-क्रिया-- 


[ जिस प्रकार जेनदर्शन में क्रिया--करण को कर्मबन्ध का निमित्त कहा गया है 
प्रायः उसी प्रकार गीता में करण-क्रिया को कर्मसंग्रह का एक कारण बताया गया है । 

करणं कम कत्तेंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः । 

“5“गीता० अ श८ | इलो ० १८ । एत्तरार्ध 

शांकरभाष्य-करणं क्रियतेउनेनेति बाह्य श्रोत्रादि, अन्तस्थ॑ बुद्ध्यादि, कर्म- 
प्सखिततर्म कतुंः क्रियया व्याप्यमानं, कर्त्ता करणानां व्यापारयितोपाधिलक्षण इति 
त्रिविधस्त्रिप्रकारः कमेसंग्रहः। संग्रह्मतेडस्मिन्निति संग्रहः कर्मणः संग्रहः कर्मसंग्रह: । 

करण अर्थात्‌ जिससे क्रिया की जाती है। करण के दो भेद हैं-- बाह्य और अन्तस्थ ।. 
बाह्य क्रिया भ्रोत्रेन्द्रिय आदि से होती है तथा अन्तस्थक्रिया बुद्धि आदि से होती है | इच्छा- 
पूर्वक जो क्रिया की जाय वह कम है। बाह्य तथा अन्तस्थ करणों से व्यापार करता हुआ 
उपाधिलक्षण कर्त्ता है--इन तीनों से कर्म संग्रह होता है । ह 


“२ गीता में सर्वारम्भपरित्यागी आत्मा--- 
सर्वारम्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते | 
>गीता० अ १४ | एलो २५। उत्तराध 


शांकरभाष्य - सर्वा रम्भपरिव्यागी दृष्टादष्टार्थानि कर्माण्यारभ्यन्त इत्यारम्भाः 
सर्वानारम्भानपरित्यक्तं शील्मस्येतति सर्वारम्भपरित्यागी देहधारणमातन्रनिमित्तग्यति- 
रेकेण सबंकमंपरित्यागीत्यथः । 

दृष्ट अदृष्ट अथो--कर्मों को जो किया जाय--बह आरंभ है । जिसका शील---धमे सर्व 
आरम्भ परिवत्याग करने का है वह सर्वारम्भपरित्यागी ! देह-धारण निमित्त जो कर्म करने पड़े 
उनको छोड़कर स्व कमे आरम्भ का परित्याग करने वाला -- सर्वारस्भपरित्यागी । 

३ गीता में कर्मा' से छिप्त न होनेवाली आत्मा-- 
योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 


सर्वेभूतात्मभूतात्मा. कर्वन्‍नपि न छिप्यते ॥| 
+गीवा० अ ५। श्लो ७ 


क्रिया-कोश इ्र७छ 


शांकरभाष्य--सम्यरद्शनप्रा'स्थुपायत्वेन योगेन युक्तो विशुद्धात्मा चिश्॒ुद्धसत्त्वो 
विज्ञितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियश्व स्वभूतात्मभृतात्मा सर्वेपां श्रह्मादीनां स्तम्ब- 
पर्यन्तानां. भृतानामात्मभूत आत्मा प्रत्यक्चेतनों यस्य स सर्वेभूतात्मभूतात्मा | 
सम्यगदशीत्यर्थ:। स॒तत्रेव॑ बरतेमानो छोकसंग्रहाय कम कुबेननपि न ल्प्यिते । न 
कर्मभिवेध्यत इत्यथः । 

योगयुक्ती -- सम्बगदर्शन प्राप्ति के उपायरूप योग से युक्त, विशुद्धात्मा--विश्वुर्चू- 
सत्त्व--जीव, विजितात्मा--विजितदेह, जितेन्द्रिय, सं भूती की चेतना जिसमें व्याप्त हो 


गई है ऐसा सम्यगुदर्शी जोव या आत्मा लोकसंग्राहक कमं--क्रिया करता हुआ भी कर्मों से 
लिप्त--बद्ध नहीं होता है ! 


लीन “धजनण अननन अनाजिनाओओओ, 


“६६ क्रिया सम्बन्धी फुटकर पाठ -- 

“६-१ क्रिया और स्याह्वादू-- 
स्याह्वादाय नमस्तस्में, य॑ विना सकलाः क्रिया: । 
लोकट्वितय भा विन्यो, नेव साज्ञत्यमियृति ॥। 


“एाठाणा० स्था १ | सू २ | टीका में उद्धृत 


उस स्यादवाद को नमस्कार हो जिस स्याद्वाद के बिना दोनों लोकों में होनेवाली 
सर्य क्रियाओं की योग्य संगति नहीं बेठती है । 





“६६९२ क्रिया और आमन्व्व-- 
एगे आसवचे ! 
टीका में उद्धत-- 
इदिय, कसाय, अव्यय, किरिया पणचडरपंचपणुबीसा । 
जोगा तिन्‍तेव भवे, आसवसभेया उ वायालहूा ॥| 


उपयुक्त गाथा में क्रिया की आख्रव के ४२ भेदों में गिनाया गया है। आगम में 


तत्त्वाथंसूत्न में वर्णित क्रिया के २७ भेदों को आख्व के ४२ भेदों में सम्मिलित किया 
गया है । 


“ठाण० सथा १ सू १३ | पृ० १८३ 





“६६३ क्रिया और बचेदना :-- 
पुन्तिं संते ! किरिया, पच्छा वेयणा ९ पुच्बिं वेयणा, पच्छा किरिया ९ 


मंडियपुत्ता ! घुव्बिं किरिया, पच्छा वेयणा | नो पुब्बि वेयणा, पच्छा 


किरिया। एूभग० श ३ ] 3 ३ ॥ प्र ७ | पृ० ४०६ 


इ्र्ट क्रिया-कोश 


पहले क्रिया होती है और पीछे वेदना होती है परन्तु पहले वेदना और पीछे क्रिया 
होती है, यह बात नहीं है । 

टीका--छक्ताः क्रिया, अथ तज्जन्य॑ कम, तद्द दनां चाधिक्रय आह-- पुष्व 
भंते !! इत्यादि। क्रिया करणम, तज्जन्यत्वात्त्‌ कर्म अपि क्रिया, अथवा क्रियत इति 
क्रिया--कर्म एवं। चेदना तु कर्मणोडनुभवः, सा च पश्चादेव भवति, कर्मपूर्वक्खात्‌ 
'सदनुभव( न )स्य इति। 

यहाँ क्रियाजन्य कर्म और कर्मजन्य बेदना के सम्बन्ध में कथन किया गया है । जो 
की जाय उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया से कर्म उत्पन्न होता है अतः जन्य और जनक में 
अभेद की विवक्षा करने से कर्म को भी क्रिया कहा जाता है। अथवा यहाँ क्रिया शब्द 
का अर्थ कर्म है। कम के अनुभव को वेदना कहते हैं। कर्म के बाद वेदना होती है क्योंकि 
कमंपूर्वक ही वेदना होती है। कम का सद्भाव पहले होता है और उसके बाद वेदना 
( कर्म का अनुभव ) होती है । 


“६६४ क्रिया और दुःख :--- 


( अण्णउत्थिया णं भंते | एवं आइफक्खंति, जाव एवं परूव॑ति ) 

जा सा पुविरव किरिया दुकक्‍्खा, कज्ञमाणी - किरिया अदुक्खा) कि.रियासमय- 
वितिक्ृ त॑ च॒ ण॑ं कडा किरिया दुक्खा । 

जा सा पुज्वि किरिया दुकखा, कज्ञजमाणी किरिया अद्दुक्खा, किरियाससय- 
वितिक्त॑तं च ण॑ कडा किरिया दुक्खा | सा कि करणओ दुकखा, अकरपाओ दुक्‍खा ? 
अकरणओ णं॑ सा दुक्खा; नो खछ सा करणओ दुक्खा, सेब बह सिया । 
>< *< ><। ः 

गोयमा ! जं॑णं ते अन्‍न्नउस्थिया एबमाइक्खं॑ति जाब 2८ २ » वत्तठर्न सिया | 
जे ते एवं आहिंसु, मिच्छा ते एवं आहिसु। अहं पुण गोयमा ! एबमाइक्खासि 
>ैर )< >< | 

पुव्व॑ किरिया अदुक्खा । जहा भासा तद्ा भाणियव्बया ( कज्ममाणी किरिया 
दुकखा, किरियासमयवितिक्कत॑ च णं कडा किरिया आदुकक्‍्खा ) किरिया वि जाव-7 
करणओ णं॑ सा दुकक्‍्खा, नो खछ सा अकरणओ छुकक्‍्खा) सेब वचठ5र्च॑ सिया। 

+भग० श १4 उछ १० । प्र ३६९४७, ३६१७ दे१७, इरह। ४० ४६४६५ 

करने से पहले किया दुः्ख का कारण नहीं है, को जाती हुई क्रिया ही छुश्ख का 

कारण है, क्रिया का समय व्यतिक्राँत होने के बाद की कृतक्रिया दुःख का कारण नहीं है । 


क्रिया-कोश 
क्रिया करने से हो वह दुःख का कारण है, नहीं करने से वह - कारण नारी # 
भगवान महावीर कहते हैं तथा इसके विपरीत्त अन्यतोरथी जं 


ञ ३: दे 





“६६-५ क्रिया और गुणस्थान 


"१ गुणस्थान और आरंभिकी क्रियापंचक :-- 
( देखो क्रमांक “६०५ ) 


२ गुणस्थान ओर कायिकी क्रियापंचक--- 


कायिकी क्रियापचक--आरंभिकी क्रिया का ही विश्लेषण है। अतः जिनको 
आरंभिकी क्रिया होती है उनको कायिक्री क्रियापंचक्र में से कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ 
चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं। आरंभिकी क्रिया प्रथम गुणस्थान से छुछ्े गुण- 
स्थान तक होती है अतः इन छः गुणस्थानवर्ती जीवों के कायिकी क्रियापंचक में से 
कदाचितु ततीन, कदाच्चित्‌ चार, कदाचित्‌ पाँच क्रियाएँ होती हैं। छुछ के उत्तरवर्ती सुण- 
स्थानों में कायिकी क्रियापंचक्र की कोई भी क्रिया नहीं होती है । 


*३ ग़ुणस्थान ओर जीव की सक्रियता-अक्रियता :-- 


जीवा णं॑ मंते | कि सकिरिया-अकिरिया ९ ><२८। 
( देखो पूरे पाठ के लिये क्रमांक ८१९१ ) 


ठोका--तत्र ये असंसारसमापन्‍्नकास्ते सिद्धाः, सिद्धाश्च देहमसोवृत््यभाव- 
तोडक्रिया: ये तु संघारसमापन्नकास्ते द्विविधाः शेलेशीप्रतिपन्नका अशेलेशी- प्रतिपन्‍न- 
काश्च, शलेशी नामायोग्यवस्था तां प्रतिपन्‍नाः शलेशीप्रतिपन्‍नाः, ततः पूर्वबत्‌ स्वार्थिक 
कृप्रत्ययः, शेलिशोग्रतिपननकाः, तद्व्यतिरिक्ताः अशेलेशीम्रतिपन्‍नका:) तत्र ये शैंले- 
शीप्रतिपल्‍न्‍नकास्ते सूद्मबादरकायवाइमनोयोगनिरोधादक्कियाः, ये त्वशेलेशीप्रति- 
पन्‍नकास्ते सयोगित्वात्‌ सक्रिया:। 


सिद्ध देह तथा मन की बृत्ति के अभाव में अक्रिय होते हैं | प्रथम गुणस्थान से तेरहवें 
ग्रुणस्थान तक के जीव किसी न किसी अपेक्षा से सक्रिय होते हैं तथा चौदहवें गुणस्थान की 
शेलेशी नामक अयोगी अवस्था में प्रतिपन्‍न जीव सक्ष्म-बादर--काय-वचन-मन-योग के 
निरोध से अक्रिय होते हैं । 


है 





के अल 


३३० क्रिया-कोश 
“६६६ क्रिया और ज्ञान :-- 


ते एबमफ्ल॑ति समिच्च छोगं, तहा तहा समणमाहणा य। 
सय॑ कर णननकर्ड च दुक्खें, आहंसु विज्ञाचरणं पर्ोक्‍्खं ॥ 
+सुय० श्रु १ । अ १२५ । गा ११ | प्रू० ६ 
टीक्ना--आहंसु विज्ञाचर्ण पसोक्‍्खं! ति, न ज्ञाननिरपेक्षायाः क्रियायाः 
सिद्धि$ अंधस्येव, नापि क्रियाविकलस्य ज्ञानस्य पन्लेगे रिस्यव | & २ २ । 


तद्यथा --विद्या -ज्ञार्न) चरणं--चा रित्र॑ क्रिया; तत्मधानो मोक्षस्तमुताबंतो, न 
ज्ञानक्रियाभ्यां परस्परनिरपेक्षाभ्यामिति तथा चोक्तप््‌ - 
क्रियां च सज्ज्ञानवियोगनिष्फलां, क्रियाविहीनां च विबोधसम्पदम्‌। 
निरस्यता क्लेशसमूहशान्तये, त्वया शिवायादिखितेव पद्धतिः॥ 
अधीत्य शास्त्राणि भवन्ति मूर्खा) यस्‍स्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान । 
संचित्यतामौषधमातुरं हि, . न ज्ञानसात्रेण... करोत्यरोगम्‌ ।॥। 
>+खूय० श्रु १ । अ १३ । सू ११, १७। टीका 
लोक में कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि श्ञानमात्र से झुक्ति होती है और कई व्यक्ति 
ऐसा कहते हैं कि ज्ञान बिना भी क्रिया करने से सुक्ति होती है लेकिन श्रमण निम््नंथ 
भगवान्‌ महावीर ने विद्या--श्ञान और चरण--चा रित्र--क्रिया-- दोनो के संयोग से सुक्ति 
होना कहा है | 
ज्ञाननिरपेक्ष क्रिया से सिद्धि नहीं होती दै--जेसे, अंधा मनुष्य अकेला गंतव्य स्थल 
को प्राप्त नहों कर सकता है तथा क्रिया-विहीन ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती है यथा, 
पंगु मनुष्य अपने गंतव्य स्थान को नहीं पहुँच सकता है । 
सदू--सम्यगु ज्ञान के बिना क्रिया निष्फल होती है तथा क्रिया-विहीन शान भार- 
भूत है--जैसे औषधि के ज्ञान मात्र से रोगी को कोई लाभ नहीं होता है औषधि के चितन 
मात्र से रोग दूर नहीं होता है उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान व्यर्थ है तथा सद्झ्ञान 
रहित क्रिया भी व्यर्थ है । 
अतः भगवान्‌ ने उपदेश दिया है कि सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ क्रिया के युगल से 


जीव की सुक्ति होती है । 





क्रिया-कोश 


न्प्छ 
न्प्ऐ 
न्च्षि 


-६६ ७ क्रिया और दर्शन :-- 
निसग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्तवीयरुइमेव । 
अभिगमवित्थारुई, किरिया-संखवब-घम्मरूई ॥ 
दंसणनाणचरित्ते, तवविणए सच्चसमश्गुत्तीसु 
जो किरियाभावरुईं, सो खलु किरियारुई नाम || 
-छत्त० अ रु८घ। गा १६, र७० | परृ० १०२६ 
सम्यक्त्व के १० भेदों में क्रियारचि भी एक भेद है । दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, 
विनय, सत्य, समिति तथा गुप्ति रूप क्रियाओं से ही जिसकी रुचि सद-पदार्थों में होती है वह 
क्रियारुचि सम्यकक्‍त्व है । 


“६६८ क्रिया और ध्यान 

काययोगस्य सूद्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरतक्रियानिवर्तीति । 

“तत्वराज० अ € । सू ४० | टीका 

सूह््मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाउप्रतिपाति ध्यान ध्यायति | तद्स्तदनन्तर॑ समुच्छि- 
न्‍्नक्रियानिवर्तिध्यानमारभते | समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसवेकायवासमनोयोगसवे- 
प्रेदेशपरिस्पंद्क्रियाव्यापारस्वात्‌ समुच्छिन्नक्रिया निवर्तात्युच्यते । 

“-वत्त्वराज० अ ६ । सू ४४ । टीका 

त्तेरहवें गुणस्थान की शेप अवस्था की तरफ सक्ष्मकाययोग से सक्ष्मक्रियाइतिपाति 
शुक्लध्यान ( तीसरा पाद ) होता है। इस अपेक्षा से उस समय भी जीव सक्रिय होता है । 
अतः यह कहा जा सकता है कि इसके पूर्व के सब ध्यानों में भी जीव सक्रिय होता है क्योंकि 
उस समय योंग-चलना इसकी तुलना में अधिकतर होती है । 

सूक्ष्मक्रियाउप्र तिपाति शुक्लध्यान के बाद सम्मुच्छिन्नक्रियाइनिबृत्ति शुक्लष्यान (चौथा 
पाद) आरंभ होता है तथा इसके द्वारा प्राणापान--झ्वासोच्छवास का प्रच्चार (आवागमन) 
बंद तथा समस्त काय-बचन-मन-योग का निरोध हो जाता है तथा स्व आत्मप्रदेश की 
परिस्पदन क्रिया रक जाती है और क्रिया और योग के अब्यापार से जीव अयोगी तथा 
अक्रिय हो जाता है । 

शुक्लध्यान के तीसरे ध्यान (पाद) में सक्षम काययोग का सहयोग होता है लेकिन 
चौथे ध्यान (पाद) में सर्व क्रियाएँ समुच्छिन्न-व्युच्छिनन हो जाती हैं। चौथे ध्यान में 
पा क्रिया-रहित होता है। तीसरे ध्यान वाला जीव सक्ष्मकायिक क्रिया सहित 
होता है । 





इ्डेर क्रिया-कोश 
“६६६ क्रिया और अहिसा महात्रत की भावना -- 


अहावरा दोच्चा भावणा, मर्ण परिजाणाइ से णिग्गंथे, जे य मणे पावए सावज्जें 
सकिरिए अण्हयकरे छेयकरे भेयकरे अधिकरणिए, पाओसिए, परिताबिए पाणाइवा- 
इए, भूओवघाइए तहप्पगारं मणं णो पधारेज्जा, मं परिजाणाइ से णिग्गंथे जे य 
मु अपाबए त्ति दोच्चा भावणा | 

अहावरा तच्चा भावणा, वइई' परिजाणाइ से णिगंथे जा य बई पाविया 
सावज्ना सकिरिया जाब भूओवधघाइया तहप्पगारं बइ णो उच्चारिज्ञा, जें बईं 
परिजाणाइ से णिग्गंथे जा य बई अपाविय त्ति तबच्चा भावणा । 

“आया० श्रु२ । अ ६५ | स्‌ ४५-४६ । पछू० ६५ 

महाव्॒ती -- संयति कायिकी, आधिकरणिकी आदि क्रियाओं से मन को सक्रिय न करे 
अर्थात मन को इन क्रियाओं में प्रवृत्त न होने दे । 

कायिकी, आधिकरणिकी आदि क्रियाओं से वचन को सक्रिय न करे अर्थात्‌ क्रिया 
करने वाले शब्दों का उच्चारण न करे ! 

हमने यहाँ अर्थ क्रिया की अपेक्षा से किया है। 





“६६-१० क्रिया ओर काल 

“वतेनापरिणासक्रिया: परत्वापरत्वे च काल्स्य । +नतत्त्व० अ ५। सू २२ 

वतेना, परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अपरत्व काल के उपकार हैं । द्रब्यों में क्रिया 
का होना काल का उपकार है । ेु 

सर्व ० दीका-+क्रिया परिस्पन्दात्मिका । 

यह क्रिया परिस्पन्दात्मिका होती है, अर्थात्‌ द्रब्यों में जो परिस्पन्दन रूप परिणमन 
होता है वह क्रिया है ! 


“६६-११ क्रिया और परिणाम 

(क) सव॑० टीका+द्व्यस्थ पर्यायोी धर्मान्तरनिश्वत्तिधर्मान्तरोपजननरूपः 
आअपरिस्पन्दास्मकः परिणासः | जीवस्य क्रोधादिः पुदूगरूत्य वर्णादि:। धर्माधर्माका- 
शानामगुरुल्घुगुणबुद्धिहानिरकत्तः । 

क्रिया परिस्पन्दात्मिका । “वत्त्व० अ ५। सू २२ 

एक धर्म की निदव्ृत्ति होकर दूसरे धर्म की उत्पत्तिरूप परिस्पन्दन रहित जो द्रव्य की 


पर्याय होती है उसे परिणाम कहते हैं। यथा+-जीव का क्रोधादि भावों में, परदूगल का 
वर्णादि में तथा धर्म-अधर्म-आकाश का अग्युद्लयु णुण में परिणमन करना | 


क्रिया-कोश दे 
क्रिया परिस्पन्दन रूप होती है । 
परिणाम अपरिस्पन्दन रूप है, क्रिया परिस्पन्दन रूप होती है । 


तत्त्वभाष्य- आ आकाशादेव धर्मादीनि निपफ्क्रयाणि भवन्ति)। पुदुगल- 
जोवास्तु क्रियावन्‍्तः । नझतत्व० अ ५ । सू ६ 


न्पण 


धर्म-अधर्म-आकाश क्रिया-रहित होते हैं तथा जीव और प्ृदुगल  क्रियावान्‌ 
होते हैं । 

(ख) क्रिया परिस्पन्दात्मिका द्विविधा ॥९६॥ 

द्रव्यस्य द्वितयनिमित्तवशात्‌ उत्वद्यमाना परिस्पन्दात्मिका क्रियेत्यवसी यते । सा 


हिविधा पूर्वचत्त्‌ प्रयोगविखसानिमित्ता | प्रायोगिकी शकरटादीनाम। विख्रसानिमित्ता 
मेघादीनाम्‌ । 


स्थितिग्रहणमिति चेत्‌ ; न 5 परिणासावरोधात्त्‌ ॥ २० ॥। 

स्यादेतत्‌- यदि परिस्पन्दात्मिका क्रिया इत्युच्यते स्थितेश् हणं प्राप्नोति। 
गतिनिवृत्तिह् स्थितिरिति, तन्‍न ; कि कारणम्‌ ९? परिणामावरोधात्‌। स्थितिहिं 
परिणासेडल्तमंबत्ति । 

परिणासग्रहणसेवास्ते इति चेत्‌ ; न ; भावद्द विध्यरू्यापनार्थत्वात्‌ ॥२१॥ 

स्यान्मतम्‌-- यथा स्थितिः परिणामेडन्तभंबति तथा क्रियावि तत्रेबावरुध्यते 
इति परिणामग्रहणमेवेकमस्तु इति, तन्‍न; कि कारणम्‌ ? भावहंविध्यरूयापनांथे- 
स्वात्‌। द्र्यस्य हि भायो हद्विविध:-परिस्पन्दात्मकः, अपरिस्पन्दात्मकश्च । तत्न 
परिस्पन्दात्मकः क्रियेत्याख्यायते, इतरः परिणामः, इत्येतत्‌ ख्यापनाथे' प्रथगम्नहणम्‌ । 

ततत्वराज० | अ ७। सू १६ से २२ | पृ० अप्य£ 

बाह्य और आशभ्य॑ंतर निमित्तों से द्रव्य में जो परिस्पन्दात्मक परिणमन होता है उसे 
क्रिया कहते हैं | वह प्रायोगिक और चेखसिक दो प्रकार की होतो है। गाड़ी आदि की 
क्रिया प्रायोगिकी है तथा मेघादि की क्रिया वेखसिकी है । 

यहाँ एक प्ररइन उठता है कि स्थिति रूप परिणमन का यदि परिणाम में अन्तर्भाव 
होता है तो क्रियारूप परिणमन का भी उसी में अन्तर्भाव हो सकता है और ऐसी स्थिति 
में केबल परिणाम का ही निर्देश करना चाहिए । 

समाधान में कहा गया है कि द्रव्य के परिस्पंदात्मक तथा अपरिस्पंदात्मक दो भाव 
होते हैं तथा इन दोनों प्रकार के भावों की खज़ना के लिए क्रिया का प्रथक ग्रहण करना 
आवश्यक है। अस्ठ परिस्पंदन क्रिया है तथा अपरिस्पंदात्मक भाव-परिणाम है । 





३३७ क्रिया-कोश 
“६६-१२ ऐयाॉपिथिक क्रिया ओर सावद्य-- 


सूयगर्डांग सूत्न में क्रियास्थान अध्ययन में १३वें क्रियास्थान में ऐय[पथिक क्रिया का 
वर्णन करते हुए सूत्रकारने सून्न के अन्त में निम्नलिखित वाक्यों का प्रयोग किया है। 

सा पढठमसमए बद्धा-पुद्दठा, वितीयसमए चेइया।, तइयसमए निज्जिण्णा सा 
बद्धा-पुद्ठा-डदीरिया-वेइया सेयकाले अकम्मे यावि भवइ | एवं खलु॒तस्स तप्पत्तियं 
सावज्ज ति आहिज्जद ऊखसय० श्रु० २! अ २। सू १४ प्रृ० १४६ 

उपयुक्त पाठ में ऐ्स्‍पथिक क्रिया से तत्पत्ययिक होने वाले सावद्य का उल्लेख है। 
“एवं खल्ठ॒ तस्स तप्पतिय॑, सावज्जं! ति आहिज्जइ! में 'सावज'”? शब्द का प्रयोग हमारी 
समम में नहीं आया, लेकिन प्रकाशित अनेक प्रतियों का अवलोकन करने पर भी सर्वेन्न 
सावज” शब्द मिला । खोज करने पर हमने सुना कि कतिपय हस्तलिखित प्रतियों में 
“सावज्ज॑! शब्द बाद दिया हुआ है लेकिन उसके स्थान पर वाक्यपूर्ति के लिए किसी अन्य 
शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है! हमारे मन में आया कि स्याद्वादी होने के कारण 
सूत्रकार ने 'सावज्य? शब्द का प्रयोग किसी विशेष दृष्टि या नय की अपेक्षा ही किया 
होगा । सामान्यतः 'सावद्य' का अर्थ पाप या पापकर्म का बंधन के भाव में लिया जाता 
है तथा ऐश[रपथिक क्रिया से सातावेदनीय प्रुण्य कमे का बंधन होता है। १२ क्रियास्थानों 
में जिनसे पापकर्म का बंधन होना नमिद्दिचत है उनमें भी 'एवं खत्ठु तस्स तप्पत्तिय॑ 
“वसावज्जा ति आहिज्जई वाक्य का प्रयोग है । . अतः ऐगपथिक क्रिया के साथ पाय या 
पापकर्म बंधन अर्थ वाले “सावद्य! शब्द का प्रयोग हमें अनुपयुक्त लगा | 

हम अनुसंधान के कार्य के लिए आवश्यक सृत्न की मलयगिरि टीका का अध्ययन 
कर रहे थे उसमें 'सावज्जजोगविरओ' शब्द पर हमारी द॒प्टि टिकी । हमने इस शब्द की 
टीका पढनी आरंभ की । इसमें, भिन्‍न-भिम्न नयों की अपेक्षा सावज्नजोगविरओ'” की 
टीका की गयी है। इसमें एवंभूतनय' से सावद्य शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है। 
“अवय कमवंघ:, सहावरद्य यस्य येन वा स सावद्यः ! अतः अवय का यदि केवल कमं- 
बँघ अर्थ लिया जाय तो ऐपग्पथिक क्रिया के साथ 'साव्द्ा शब्द के प्रयोग में कोई बाधा 
नहीं आठी है क्योकि इस क्रिया से भी दो समय की स्थिति वाले कर्म का बंधन होता है । 

सावज्नजजोगविरओ, तिगुत्तो छसु संज्वओ। 

डवजत्तो जयमाणो, आया सामाइआं होडइ ॥१४६॥ (सू० सा०) 

टीका---20०< | एवंभूतो वद॒ति--२९*४। सावद्ययोगविरतो नाम अव््य-- 
कफम्मेचंध:, सहावद्य यध्य येन वा स सावद्यः | योगों व्यापारः सामश्यंवीयमित्ये- 
काश, “जोगो विरियं थामो उच्छाहपरक्कमो तद्दा चेद्धा । सची सामत्थ॑ चिय जोगस्स 
हव॑ति पत्ञाया ॥१॥” इति बचनात, स्रावद्यत्चासी योगश्च सावद्ययोगस्तस्मात्‌ 
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विरतः -प्रतिनिवृत्त:ः सावच्ययोगविरतो, ज्ञपरिक्षया प्रत्याख्यानपरिजक्षया च परिक्षात- 
समस्तसावद्ययोग:ः, . किमुक्त भवति ?९--निरूद्सुद््मबादरमनोचाक्कायठ्यापारो 
विग॒तक्रियानिवत्तिष्यानमधिरूढः शलेशीप्रतिपलनो नामात्मा सामायिक्रमित्ति, एवं 
चाप्रमत्तस॑यतादीनां व्यवच्छेद तेपां मनोवाक्तायव्यापारवत्तया सावद्ययोगपरि- 
कलितत्वात्‌, 'नत्थि हु सक्तिरियाणं अवंधर्ग किंचि इद्द अणुद्गाण” मिति चचनात्त्‌ । 
“+आवब० आ १ ।॥ सू १ | टोका 
एवंभूतनय के अनुसार 'सावज्ज्ञजोगविरओ' शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकार 
कहते हैं कि अबद्य अर्थात्‌ कर्म का बंध । जो कर्म के बंध सहित हो बह सावद्य, योग अर्थात्‌ 
व्यापार-सामथ्यं-चीयं आदि | जिसका योग सावद्र हो वह सावद्ययोग तथा उससे निवृत्त 
सावद्ययोगविरत । जपरिज्ञा से--प्रतह्माख्यानपरिज्ञा से समस्त साबद्य योग का परिक्षान होता 
है । इस सावद्-योंग की चिरति कहाँ होती है १ इस प्रइन के उत्तर में टीकाकार कहते हैं 
फ्रि जिनके सूक्ष्म्बादर मनो-वचनन-क्राय के व्यापार निरुद्ध हो गये हैं-ससुच्छिन्न- 
क्रिय अनिषृत्ति ध्यान में अधिरूढ़ हैं ओर जो शैलेशीत्व को प्राप्त हो गये हैँ उनकी आत्मा 
सावय्योगविरत--सामाथिक होती है। 
इस परिभाषा से अर्थात्‌ कमंबंध की परिभाषा से अप्रमत्त संयत्त आदि का भी 
व्यवच्छेद हो जाता है । उनके मनोवाक्क्राय के व्यापार होने के कारण उनमें सावद्य यौग की 
परिकल्पना होती है क्योंकि कोई भी सक्रिय जीव कर्म का अबंधक नही होता है । 
सावद्य की परिभाषपाएँ--- 
(क) अवद्य॑--पापं सहावद्य न यस्य येन वा स साथद्यः । 
आव० आ १। सू्‌ १। मलय टीका प्रृ० ५०६ 
(ख) अवद्य॑- मिथ्यात्वकपायनोकपायलक्षणं, सह अवद्य यस्य येन वा स 
सावद्यः ( मूल टीकाजुसारेण व्याख्या ) | 
-णआवबव० मलय टीका उक्त ; मुलभाष्य गा १७४६ 
'ग) :एवंमूती वद॒ति) »»०८। अवद्य--कम्मेबंध: सहावद्य यस्य येन वा 
स सावद्यः । जआब० मलय टीका उक्त : मुलभाष्य गा १४६ 
(घ) तस्यावद्य -तस्य कर्मापचये >सूथ० श्रु १ ।अ १ ।७ २। सू २५। टीका 


६६-१३ कम, क्रिया; आसखत्रव और वेदना की चौपदी--- 

१ आप्निकाय की अपेक्षा--- > 
अगणिकाएणं भंत्ते ! अ्ठुणोज्जलिए सम्राणें महाकम्मतराए चेब, महाकिरिय- 
सहासव॒-सहावेयणतराए चेव भवइ ; अछे णं॑ समए-समए वोकसिज्जमाणें योक्तसिज्ज- 
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साणें चरिसकालसमयंसि इगालव्भूए, मुम्मुरव्भूए, छारियव्मूए: तओ पच्छा अष्प- 
कम्मतराए चेव अप्पकिरिया-5डब-अप्पवेयणतराए चेव भवइ ९ 
हँता ; गोयमा ! अगणिकाए ण॑ अहुणोज्नलछिए समाणे त॑ चेव | 
--भग० श॒ ५। उ ६ । प्र & | छ० ४८२ 
तत्काल ग्रज्वलित हुईं अग्निकाय महाकमे वाली, महाक्रिया वाली, महाखव वाली, 
महावेदना वाली होती है। समय-समय बुकती हुई----चरम समय में 'अंगार रूप सुमुर रूप--- 
राख हो जाती है तब वह अग्निकाय अल्प कर्मवाली, अल्प क्रियाबाली, अल्प आख्रववालीः 
अल्प बेदनावाली होती है । 
विइलेषण :--सद्यः प्रज्वलित अग्निकाय बहुत कर्मो' का बंधन करती है अतः महाकर्म 
वाली होती है ; उस अग्निकाय की दाहक्रिया तीत्र होती है जिससे बहुत प्रथ्वीकायिकादि 
जीवो का समारंभ होता है अतः महाक्रिया वाली होती है ; वह अग्निकाय बहुत नये कर्मों 
का उत्पादन हेतु होने के कारण महा आख्ववाली होती है तथा पारस्परिक शरीर-संघात से 
उत्पन्न होने वाली महान पीड़ा के कारण वह महावेदना वाली होती है । 
इसी प्रकार बुकती हुई अग्निकाय की दाहक्रिया की तीवता हास पाती रहती है 
अतः वह क्रमशः अल्पकम, अल्पक्रिया, अल्प आख़ब, अल्पवेदना वाली होती जाती है तथा 


सर्व शंष में दाह-प्रक्रिया समाप्त होकर--सर्वथा बुककर राख में परिणत हो जाती है तब 
टीकाकार के अनुसार उस राख रूप अग्निकाय के कर्म, क्रिया, आख्रव॥। वेदना का अभाव 


हो जाता है । 

२ महाकम-क्रिया-आस्त्रव-वेदनावाले जीव की अपेक्षा-- 

से णूणं भंते! महाकम्मस्स, मद्दाकिरियस्स, महासवयस्स, महावेयणस्स, 
सव्वओ पोग्गछा बज्म॑ति, सठबओ पोग्गछा चिज्ज॑ति सव्बओ पोग्गछा उवचिज्ज ति ; 
सया समियं॑ पोग्गछा बज्क ति, सया समियं पोग्गछा चिज्जति; सया समिय॑ पोग्गछा 
उवचिज्ज॑ति; सया समिय॑ च णं॑ तस्स आया दुरूवत्ताए, दुवण्णचाए, दुरग्गंधत्ताए, 
दुरसत्ताए, दुफासत्ताए, अणिद्वत्ताए; अकंत-अप्पिय-असुभ-अमणुण्ण-अमणामत्ताए, 
अणच्छियत्ताए, अभिज्मकियत्ताए, अहत्ताए-णो डछुत्ताए, दुकखत्ताए--णो झुहत्ताए 
भुज्जो-झुज्नो परिणमंत्ति । 

हँता गोयमा । मसद्दाकम्मस्स तं चेव । 

से केणई णं ९ 

गोयमा ! से जहाणामए वत्थस्स अहयस्स वा; धोयस्स वा, तंतुग्गयस्स वा 
आणुपुव्बीए परिभुज्वमाणस्स सव्बओ पोग्गछा वज्मंति, सव्बओ पोग्गछा चिज्न ति 
जाव--परिणमंति, से तेणईंणं ॥ +>भगण० श ६ । छ ३ । ञ्र १-२ | छए० ४६२-४६ ३ 


आई 
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ध्दू 

महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाखव वाले और महावेदना वाले जीच के 
सर्व॑तः आर्थाव्‌ सभी ओर से और सभी प्रकार से पुदुगलों का बंध होता है, सर्व तः परुदुगलीं का 
चय होता है, सर्वतः प्रुदूगलॉका उपचय होता है ; सदा निरंतर पुदूगलों का बंध होता है, 
सदा निरन्तर प्रदगलों का चय होता है, सदा निरन्तर पुदूगलों का उपचय होता है ; सदा 
निरंतर उसकी आत्मा दुरूपपन में, ढु्वर्णपन में, इुर्गघपन में, दुःःसपन में दुशस्पर्शपन में, 
अनिष्टपन में, अकान्तपन में; अप्रियपन में, अश्युभपन में, अमनोशपन में, अमनापन में ( मन 
से भी जिसका स्मरण न किया जा सके) अनोप्सितपन में ( अनिच्छितपन में ) अभीध्यितपन 
में ( जिसको प्राप्त करने के लिए लोभ न ही ) जघन्यपन में, अनुध्वंपन में, दुःखपन में और 
असुखपन में वार-वार परिणत होती है ! 

जैसे कोई अहत (अपरिशुक्त) जो नहीं पहना गया है, धोत ( पहन करके भी धोया 
हुआ ), तन्छ्॒गत (मशीन पर से छुरन्त उतरा हुआ ) वस्त्र अनुक्रम से काम में लिया जाने पर, 
उसके पुदुगल स्वतः वंधते हैं, स्वतः चय होते हैं यावव्‌ कालान्तर में वह वस्त्र मैला और 


दुर्गघ मय हो जाता है ; उसी प्रकार महाकमे-महाक्रिया-महाआखव-महावेदना वाला जीव 
उपयुक्त रूप से अप्रशस्त परिणामों को प्राप्त होता है । 


-३ अल्प कर्म-क्रिया-आस्रव-वेदुना वाले जीव कौ अपेक्षा-- 

से णुण् भंते । अप्पाउड्सवस्स, अप्पकम्मस्स, अप्पकिरियस्स, अप्पवेयणस्स 
सव्वओ पोग्गछा भिज्ज ति, सम्वओो पोग्गछा छिज्ज ति, सव्बझओ पोग्यछा विद्ध॑स॑ति, 
सव्वओ पोग्गछा परिविद्धंसंति ; सया समिय॑ पोग्गछा भिज्ज॑ति, सव्बओ पोग्गछा 
छिज्जं॑ति, विद्धस्संति, परिविद्धस्संति, सया समिय॑ च णं॑ तस्स आया सुरूवत्ताए पसत्थ 
णेयव्वं) जाव--सुदच्ताए--णो दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति ९ 

हँता; गोयमा ! जाबव परिणमंति । 

से केणइणं ९ 

गोयमा ! से जहा णामए वत्थस्स जल्लियध्स वा पंकछ्तियस्स वा मइलियस्स वा 


रइछियस्स वा आएुपुग्बीए परिकम्मिज्जसमाणस्स सुद्धेणं वारिणा धोग्वेमाणस्स 
सव्च॒ओ पोग्गछा भिज्जं॑ति, जाव परिणमंति; से तेणटइंणं । 


आाभग० श ६ । उ ३॥ प्र ३, ४ | छ० ४६३ 
यह निश्चित है कि अल्प आख़बवाले, अल्प कमंवाले, अल्प क्रियावाले तथा अल्प 


- पिदना बाले जीव के स्वतः पुदूगल भेद होते हैं, स्वतः पुदूगल छेद होते हैं, सर्रतः पदुगल 
विध्व॑ंस हंते हैं, स्वतः पुदूगल परिविध्व॑ंस होते हैं; सदा निरन्तर प्रदुगल भेद होते है ; 


सदा निरन्तर पुदूगल छेद होते हैं, विष्व॑ंस होते हैं, परिविध्वंस होते हैं ; सदा निरन्तर उसकी 
डरे 
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किक कि के हुक . .। 
जे, सनासपन रे, इप्तसदपन न. उत्सध्टडपन ने, ऊध्चपन मे, धहुगग्पपन मे, सुख्पन खारस्थार 























६. «अजब प्रकार अल 5 52 अजय सकी 555 अर आल मन 
जूस प्रक्तार काइ रालन, कभादा लगा हुझा, ऊकक्ला कुचला, ध्ृल के भरा इच्छ हां, 
3 लक >> न कमा क पटक >+ कम अब झौीर मम अर 5 अल 2०- जम स्न्पर लगे इछ 3 0022, कक 2 
उसका ऋगसशाः। झुरू करद एर झार नुर छाना से धाचणपर सनमपर कब इुए रूस के पुदुगस सचदः 
२६ मआ कि. ३ जज ० जम ते डा याचद सापरिफास क्र पक होते -*+ रह त 2.. 5 मी नव, ब्लड 
अलंद हाद हु, झूंद हाते हूं बाचद ऊुपस्‍रथान सम पारणद हांत हू उनपर सरकार छल्णानलूच-चस्प 
कर्म-घल्य क्रिया चेदना वाला जी व सनक दम अल >> प्रझ्चस्ठ परिदानों को प्राप्त 
रस-झआलपय नन्‍्त्या-सझल्यघृदना बाला ऊांद उपवस्त प्रक्तार स॑ आइच्त पारणाना का प्राप्त 


“४ अग्नि जछाते-बुम्काते पुरुष की अपेधस्ता :-- 


) 


दो संते । पुरिसा सरिसया जाव सरिसमसंड्सत्तोचगरणा अन्नमन्‍्नेणं सद्धि 


अगणिकाय॑ ससार॑भंति तत्थ ण॑ एने पुरिसे अगणिक्ाय॑ ब्च्वालेइ एगे पुरिसे अगणि- 
कार्य निव्वाचेइ- एएसि ण॑ संते ! दोणह पुरिसा्णं कचरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव 
महाकिरियतराए चेव सहासवतराए चेव सहावेचयणतराए चेच ? कचरे वा पुरिसे 
अष्पकस्सतराए चेव जाव अप्यवेचणतराए चेव ? ले वा से पुरिसे अगणिकायं॑ उन्जालेइ: 
ले वा से पुरिसे अगणिकाय॑ निज्वावेइ ? काछोदाई ! तत्थ ण॑ ले से पुरिसे जगणि- 
कायं उच्नालेइ से णं पुरिसे सद्दाऊस्मतराए चेव ज्ञाव सहावेयणतराए चेव, तत्थ णं॑ जे से 
पुरिसे अणणिकायं निव्वाबेइ से ण॑ पुरिसे अप्पकस्मतराए चेव ज्ञाव ऊअप्पवेयणतराए 
चेव | से केणईं णं संते ! एवं चुबइ--तत्ध ण॑ जे से पुरिसे जाव अप्पवेचणतराए चेव ? 
कालोदाई ! तत्थ ण॑ जे से घुरिसे अगणिक्ायं उज्चालेइ से ण॑ पुरिसे चहुतरागं पुढविकार्य 
समारंसइ, चहुतरा्ग आउक्ायं ससारंसइः अप्पतराय॑ तेडकायं ससारंभईः बहुतराये 
चाउकाय ससारभइ. चहुतराय वणस्सइकार्य समारंसइ, बहुतराग॑ दसकायं ससारंभइ- 

तत्थ ण॑ जे से पुरिसे अगणिकायं निव्वावेइ से ण॑ पुरिसे अप्पतरागं पुढविक्लाय॑ 
ससारंसइ.- अप्यतराग आउदच्धाय ससारंसइ: वहुतरार् तेडछ्वायं समारं॑सइ: अप्पतराधं 
चाउकाय्य समारंसइ, अय्यतवरागं चवणस्सइकायं खससारंखझछझ अप्पत्तरागं तसकाय॑ 
समार॑मसइ से देणईंणं कालोदाई ! जाव अप्पचेचणदराए चेंद । 


झुगल ह्यछझ । छ <०१ग्र &॥ छ० डश्ट 


प्रा 

















् स्क्+ 5 हर प सका डरजब्निकाय का उनार॑ है _- जे हझौर छ्क्क 
हे दि एदथघथ यहदहद परस्यर छझक्त चछाथ जब्न्दकायबथ दः। झखसमसारश्‌ झकरद हं हझार उच्च ज्च्छ 
च्द्ा किक कप 

है उचधा खरा अच्निकावय वे अर कृब्चादा ८० ६ 4 विधान 
अचण्निकाय को ऊसादा है उधा दूसरा अ्च्नकाय सदा इच्चादा है दा अआध्च्चक्ाय उन्व जऊलान 











क्रिया-कोश शे३६ 


होता है तथा अग्निकाय को बुकाने वाला पुरुप अल्पकर्म वाला, अल्पक्रिया बाला, अल्प 
आखववबाला तथा अल्प वेदनावाला होता है क्योकि जो पुरुष अग्निकाय को प्रज्यलित करता 
है वह पुरुष बहुत प्रथ्वीकाय का समारंभ करता है, बहुत अप्काय का समारंभ करता है, 
थोड़ी अग्निकायका समारभ करता है, बहुत वायुकाय का समारंभ करता है, बहुत वनस्पति- 
काय का समारंभ करता है तथा वहुत त्रसकाय का समारंभ करता है तथा जो पुरपष अगिनि- 
काय को वुम्काता है वह थोड़ी प्रथ्वीकाय, थोड़ी अपकाय, थोड़ी वायुकाय, थोड़ी बनस्पति- 
काय, थोड़ी चसकाय का तथा अधिक अग्निकाय का समारंभ करता है अतः जलाने वाले 


पुरण को महाकर्म बाला इत्यादि कहा गया है तथा वबुमाने वाले पुरण को अल्पकर्मबाला 
इत्यादि कहा गया है । 


“५ नारकी जीचों में चोपदी की अपेक्षा तुछूना : -- 


अद्ेसत्तमाए ण॑ भंते ! पुढवी पंच अणुत्तरा महइमहालया जाब अपइट्टाणे 
2०००८ लेसु ण॑ नरण्सु नेरइया छुट्टीए तमाए पुढ्रीण नेरइएहिंतो महाकम्मतरा चेंच, 
महाकिरियतरा चेव, सहासवतरा चेव, सहावेयणतरा चेव, नो तहा अप्पकम्मतरा चेव, 


नो अप्पकिरियतरा चेव, नो अप्पकम्मतरा चेव नो अप्पकिरियतरा चेव, नो अप्पासव- 
तरा चेव, नो चेयणतरा चेब 2००<। 


छट्ठीए ण॑ तमाए पुडवीए एरगे पंचूणें निःयावाससयसहस्से पन्‍्नत्ते ८ २८ >८ लेसु ण॑ 
नरणएसु नेरइया अदेसत्तमाए पुढबीए नेरइणहिंतो अप्पकम्मतरा चेव, अप्पकिरियतरा 
चेव, अप्यासवतरा चेव, अप्यवेयणतरा चेब, नो तहा महाकम्मतरा चेव, महा- 
किरियतरा चेष, महासवतरा चेब, नो महावेयणतरा चेव | 5००५८ । 


तेखु णं नरएसु नेरइया पंचमाए घुढवी८ नेरइएहिंतो महाकम्मतरा चेव, महा- 
किरियतरा चेव, महासवतरा चेव, सहावेयणतरा चेव, नो तहा अप्पकम्सतरा चेव, 
नो अप्पकिरियतरा चेव, नो अप्पासवत्तरा चेव, नो अप्यवेयणतरा चेब 3८ *८ +८। 


एवं जहा छट्ठीए भणिया एवं सत्त वि पुढबीओ परोप्परं भण्ण॑ति--जाव--- 


रथणप्वभत्ति > »< ><॥ “जूभग० श॒ १६३ | उ ४ । प्र २ | प्र० ध्पर 


सातवीं नारकी के नरकावासों में स्थित नारकी जीव छुद्दी तमप्रभा पृथ्बी के 
नारकी जीवों की अपेक्षा महाकर्म बाले, महाक्रिया वाले, महाखव वाले, महावेदना वाले होते 
हैं परन्तु अल्पकर्म वाले, अल्पक्रिया वाले, अल्पाखवबाले, अल्पवेदना वाले नहीं होते हैं । 


छुटठ्ठी तमप्रभा नारकी के नरकावासों में स्थित नारकी जीव सातवीं नारकी के 
नारकी जीवों की अपेक्षा अल्पकर्म वाले, अल्पक्रिया वाले, अल्पाख्रव वाले, अल्पवेदनावाले 


से 


श्३८ क्रिया-कोश 


आत्मा सुरूपपन में, सुवर्णपन में, सुगन्धपन में, सुरसपन में, इष्टपन में, कान्तपन में, मनोशपन 
में, मनामपन में, इप्सितपन में, उत्कृष्टपन में, ऊर्घ्वपन में, अठुः्खपन में, सुग्बपन में वारम्बार 
परिणत होती है । 

जिस प्रकार कोई मलिन, कादा लगा हुआ, मैला कुचेला, घूल से भरा वस्त्र हो, 
उसको क्रमशः शुद्ध करने पर और शुद्ध पानी से धोनेपर उसपर लगे हुए मैन्त के प्रदुगल सर्वतः 
भेद होते हैं, छेद होते हैं यावत सुपरिणाम में परिणत होते हैं उसी प्रकार अल्पाल़व-अल्प 
कर्म-अल्प क्रिया-अल्पवेदना वाला जीव उपसयरक्त प्रकार से प्रशस्त परिणामों को प्राप्त 
होता है। 


'» अग्नि जछाते-चघुमाते पुरुष की अपेक्षा :-- 

दो भंते ! पुरिसा सरिसया जाब सरिसभंडमत्तोवगरणा अन्नमन्नेणं सद्धि 
अगणिकाय॑ समारंभंति तत्थ णं एगे पुरिसे अगणिकायं॑ उज्जालेइ एगे पुरिसे अगणि- 
कार्य निव्वावेइ, एएसि णं॑ भंते ! दोण्हं पुरिसाणं कयरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव 
महाकिरियतराए चेब महासवतराए चेव महावेयणतराए चेव ९ कयरे वा पुरिसे 
अष्पकम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव ९ जे वा से पुरिसे अगणिकायं उज्नालेइ 
जे वा से पुरिसे अगणिकायं निव्वावेइ ९ काछोदाई ! तत्थ ण॑ जे से पुरिसि अगणि- 
काय॑ उ्जालेइ से ण॑ पुरिसे मद्दाकम्मतराए चेव जाव महावेयणतराए चेव, तत्थ ण॑ जे से 
पुरिसे अगणिकायं निव्यावेइ से णं पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव जाबव अप्पवेयगतराए 
चेब । से केणईंणं भंते ! एवं चुच्चइ-- तत्थ ण॑ जे से पुरिसे जाब अप्पवेयणतराए चेंब ९ 
काछोदाई ! तत्थ णं॑ जे से पुरिसे अगणिक्रायं उज्जालेइ से णं॑ पुरिसे बहुतरागं पुढविकार्य 
समारंभसइ, बहुतरागं आडकार्य समारंभइ, अप्पतराय॑ त्ेडकायं समारंभइ बहुतरागं 
वाडकारय॑ समार॑भइ, बहुतरायं वणस्सइकार्य समारंभइ, बहुतराग॑ तसकाय॑ समारंभइ, 
तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकार्य निव्वाचेइ से ण॑ पुरिसे अप्यवतरागं पुढविछ्ाय॑ 
समारंभइ, अप्पतरागं आउक्तकार्य समारंसइ, बहुतरागं तेउक्कायं समारंभइ) अप्पतरागं 
चाउक्काय॑ समारंभइ, अप्पतरागं वणस्सइकायं समार्रभइ अप्पतरागं तसकाय॑ 

समार॑ंमभइ से तेंणइं णं॑ काछोदाई ! जाब अप्पवेयणतराए चेव । 

हु +भर्ा० श्‌ू७ । उ १० ग्र६। 8० ५२६ 

दो सरीखे पुरुष ( समान वय, समान शक्ति ) समान भांड, पात्रादि उपकरण वाले 
हैं, वे पुषष यदि परस्पर एक साथ अग्निकाय का समारंभ करते हैं और उनमें से एक 
अग्निकाय को जलाता है तथा दूसरा अग्निकाय को छुक्ाता है वो अग्निकाय को जलाने 
चाला पुरुष महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महाखतव वाला तथा महा बेदना वाला 


क्रिया-कोश 


होता है तथा अग्निकाय को चुकाने वाला पुरैष अल्पकर्म बाला, अल्पक्रिया बाला, 


पे पक अय बे अनयान व 


है वह पुरुष बहुत प्रथ्वीकाय का समारंभ करता है, बहुत अपूकाय का रमारंभ लगता 
थोंड़ी अग्निकायका समारंभ करता है, वहुत वायुकाय का समारंभ करता /ै, 
काय का समारंभ करता है तथा बहुत त्रसकाय का समारंभ करता है तथा ऊँ 
काय को बुकाता है वह थोड़ी पृथ्वीकाय, थोड़ी अपूकाय, थोड़ी बाबुकाय, 
काय, थोड़ी तचसकाय का तथा अधिक अग्निकाय का समासभ करता £ अनः हाई 


पुरुष को महाकमे वाला इत्यादि कहा गया है तथा बुमाने वाले पुरुष को 
इत्यादि कहा गया है | 


हा न 
४७3 को प्रनुनगएण 


“५ नारकी जीबों में चोपदी की अपेक्षा तुछना : -- 


अहेसत्तमाए ण॑ भंते ! पुढबी पंच अणुत्तरा महश्महाछया जाब्‌ %४-+२--- 
2००९ तेखु ण॑ नरण्सु नेरइया छुट्टीप तमाए पुढबीए नेरइएहिंतो मदाकस्मूतर- रु 
महाकिरियतरा चेव, सह्ासवतरा चेव, समहावेयणतरा चेव, नो नद्मा अश्वकृम्+-7- 
नो अप्पकिरियतरा चेव, नो अप्पकम्मतरा चेव नो अप्पकिरियतरा अब 
तरा चेव, नो वेयणतरा चेव 2<००<। ह 


र। 


| || $ ४; + |] दर 


भ्॥ 


छट्ठीए ण॑ तमाए पुढवीए एगे पंचूणे निरयावाससयसहम्धे वन्‍नर » » 2... _ 
नरणसु नेरइया अहेसत्तमाए पुढवीए नेरइएहितो अप्पक्म्मतरा अब, ५, 
चेव, अप्यासवतरा चेब, अप्पवेयणतरा चेव, नो तहा मदाक्रम्म 
किरियतरा चेव, महासवतरा चेव, नो महावेयणतरा चेव | >»:०८; 

तेखु ण॑ नरएसु नेरइया पंचमाए पुढबीए नेरइए्टितों मदर: - 
किरियतरा चेब, महासवतरा चेब, महावेयणतरा चेंब, नो नहा ७...... 
नो अप्पकिसियतरा चेव, नो अप्यासवतरा चेव, नो अप्यवेयणनत 2 
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होते हैं परन्तु महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महास्रव वाले, महावेदना वाले नहीं 
होते हैं । 

छुठ्ठी तमप्रभा नारकी के नरकावासों में स्थित नारकी जीव पाँचवीं धूमप्रभा प्रथ्वी 
के नारकी जीबों की अपेक्षा महाकम वाले, महाक्रिया वाले, महाखव वाले, महावेदना वाले 
होते हैं परन्ध्ु अल्पकर्म वाले, अल्पक्रिया वाले, अल्पाखव वाले, अल्पबेदना वाले नहीं 
होते हैं । 

इसी प्रकार पाँचवों प्रथ्वी के नारकी जीवों की छुट्दी पृथ्वी के नारकी जीबों के 
साथ तथा पाँचबों प्रथ्वी के नारकी जीवों की चौथी प्रथ्वी के नारकी जीवों के साथ ४ इसी 
प्रकार चोथी ध्रथ्वी के नारकी जीवों की पाँचबों पृथ्वी के नारकी जीवों से तथा चौथी प्रथ्वी 
के नारकी जीवों की तीसरी प्रथ्वी के नारकी जीवों से ; इसी प्रकार तीसरी प्रथ्वी के नारकी 
जीवों की चौथी एथ्वी के नारकी जीवों से तथा तीसरी पृथ्वी के नारकी जीवों की दूसरी 
एथ्वी के नारकी जीवों से; दूसरी प्रथ्वी के नारकी जीवों की तीसरी प्रथ्वी के नारकी जीचों 
से तथा दूसरी पृथ्वी के नारकी जीवों की पहली पृथ्वी के नारकी जीवों से ; पहली प्रथ्वी के 
नारकी जीवों की दूसरी पृथ्वी के नारकी जीवों से--तुलना करनी चाहिए । 


“६ मायिमिथ्याहष्टि तथा अमायिसम्यग्दृष्टि जीवों की अपेक्षा :-- 


दो भंते ! नेरइया एगंसि नेरइयावासंसि नेरइयत्ताए उबवन्‍ना, तत्थ ण॑ एगे 
नेरइए सहाकम्मतराए चेव जाबव महावेयणतराए चेव, एंगे नेरहइए अप्पकम्मतराए चेब 
जाब अप्पवेयणतराए चेष ; से कहसेय॑ भंते ! एवं ? गोयमा ! नेरइया दुविहा 
पन्‍नत्ता, तंजहा--मायिमिच्छद्ट्टिववननगा य अमायिसम्मदिद्विबवननगा य । तत्थ 
ण॑ जे से सायिमिच्छद्ट्विउववन्‍नए नेरइए से णं महाकम्मतराए चेव जाव-- महाचेयण- 
तराए चेब ; तत्थ णं जें से अमायिसम्मदिट्ठिउषवन्नए नेरइए से ण॑ अप्पकम्मतराए 
चेव जाब - अप्पवेयणतराए चेव । 


दो भंते ! अखुरकुमारा० एवं चेव, एवं एसगिंदिय-विगर्लिदियवज्ज' जाव 
वेमाणिया । +भग० श १०। उ ५ । प्र ३ | प्ृ० ७७०-७२५ 


दो नारकीजो एक नरकावास में नारकी रूप में एक साथ उत्पन्न होते हैं उनमें से एक 
महाकमंतर, महाक्रियातर, महाखबतर, महावेदनातर होता है तथा एक अल्पकर्मतर, एक 
अल्पक्रियातर, अल्पाखवत्तर, अल्पवेदनातवर होता है। नारकी दो प्रकार के होते हैं यथा 
स्ायिमिथ्यादष्टि-उपपन्‍नक तथा अमायिसम्यग्‌दष्टि-छपपन्‍नक | उनमें से जो मायिमिथ्यादृष्टि- 


लात, ० 
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उपपन्‍नक होते हैँ वे महाकर्मतर यावत्‌ महावेदनातर होते हैं तथा जो अमायिसम्पगुरच्टि 
उपपनन्‍नक होते हैं वे अल्पकर्मतर, अल्पक्रियातर, अल्पाखचतर, अल्पवदनातर होते हैं । 


एक साथ उत्पन्न दो असुरकुमारों में जो मायिमिथ्याहप्टि-उपपन्‍नक हैं वे महाकमंतर 
याबत्‌ महावेदनातर होते हैं तथा जो अमायिसम्यगदष्टि-उपपन्‍नक हैं व अल्पकर्मतर यावत्त 
अल्पवेदनातर होते हैं । 


एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय को वाद देकर--तिर्य 'चप॑चेन्द्रिय, मनुष्य, चाणव्यंतर, ज्योतिषी - 
बेमानिक देव के विपय में इसी प्रकार जानना । 


'बिसलेपण :--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय जीव मायिमिथ्याद॒ष्ट होते हैं, अमायिमिथ्या- 


दृष्टि नहों होते हैं। अत+ एक साथ उत्पन्न दो प्रथ्वीकायिक आदि जीव कमं$ क्रिया, 
आखव, वेदना की अपेक्षा समानतर होते हैं | 


'७ जीबद॒ण्डक की अपेक्षा :-- 


अतिथि णं भंते।! चरमा वि भेरइया परसा वि नेरइया ? हंता। अत्थि । 

से नूर भंते ! चरिमेहिंतो नेरइएहितों परमा नेरइया महाकम्मतराए चेव, 
महाकिरियतराए चेव, महासवत्तराए चेब, महावेयणतराए चेव ; परमेहिंतो नेरइएहिंतो 
चरमसा नेरहया अप्यकम्मतराए चेव, अप्पकिरियतराए चेंच, अप्यासवतराए चेंव, 
अप्पवेयणतराएं चेव ? इंता, गोयमा । चसरमेहिंतो नेरइएहिंतो परसा--जाव- 
महावेयणतरा चेब, परमेहितो नेरइएहडितो चरमा नेरइया जाव-अप्पवेयणतरा 
चच। 

से कफेणइ ण॑ मंते । एवं चुच्चह - जावब--अप्पवेयणतरा चंच ९ गोयमा ! ठिदू 
पडुच्च, से तेणट ण॑ मोयमा ! एवं चुच्चइई-- जाबच आअप्पचेयणतरा चे वे । 

अत्थि णं भंते | चरमा वि असुरकुमार परमा वि असुरक्ुमारा ९ एवं चेंच; 
नवरं विवरीय साणियद्व पर॒मा अप्वकम्समा। चर॒सा सहाकम्मा, सेस त॑ चंब-- जांव 


थणियक्कुमारा ताबव एबसेव | पुठविकाइया-जाव-- सणुस्सा एए जहा नेरइया। 
वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुरकुमारा | 


“भग० श १६ | उ ५।प्र १ से ३। घु० ७प्ड६ 
चरम नारकी ( अल्पस्थितिवाले नारकी ) से परम नारकी ( अधिक स्थिति बाले 
नारकी ) महाकर्मंतर, महाक्रियातर, महास्तवतर, महावेदनातर होते हैं; परम नारकी से 


चरम नारकी अल्पकर्मतर, अल्पक्रियातर, अल्पासत्रवतर होते हैं। यह कथन स्थिति की 
अपेक्षा से किया गया है | 
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टीका-ेषां नारकाणां महती स्थितिस्ते इतरेभ्यो महाकम्मंतरादयोडशुभकर्स्मा- 
पेक्षया भवन्ति, येषां त्वल्पा स्थितिस्ते इतरेभ्योडल्पकर्मतरादयो भवन्तीति भावः | 

जिन नारकियों की आयुष्य-स्थिति महती--बड़ी होती है वे दूसरे इतर नारकियों से 
अशुभ कम की अपेक्षा महाकमंतर आदि होते हैं । जिन नारकियों की आयुष्य -स्थिति अल्प-- 
थोड़ी होती है वे दूसरे इतर नारकियों से अशुभकर्म की अपेक्षा अल्पकमंतर आदि होते हैं । 

चरम असुरकुमार की अपेक्षा परम असुरकुमार अल्पकर्मतर, अल्पक्रियातर, अल्पाख़व- 
तर, अल्पवेदनातर होते हैं ; परम असुरकुमार की अपेक्षा चरम असुरकुमार महाकर्मंतरः 
महा क्रियातर, महाखबतर, महावेदनातर होते हैं। ऐसा स्थिति की अपेक्षा कहा गया है । 
यावत् स्तनितकुमार देव तक ऐसा जानना । 

टीका--अल्पकमंत्व॑ च तेपामसातादयशुभकर्मा पेक्ष॑अल्पक्रियत्व॑च तथा- 
विधकायिक्यादिकष्टक्रियाउपेक्षं अल्पास्रवत्व॑ तु॒तथाविधकपण्ट क्रियाजन्यकम्म- 
बन्धापेक्षं अल्पवेदनत्व॑ च पीडाभावापेक्षमवर्सेयमिति । 

महती स्थिति वाले असुरकुमार देव इतर अल्प स्थिति वाले देवों से असातावेदनी- 
यादि अशुभ कर्मों की अपेक्षा अल्पकमंतर होते हैं; कायिकी आदि कष्ट क्रिया की अपेक्षा 
अल्पक्तरियातर होते हैं। कायिकी आदि कष्ट क्रियानिमित्त होनेवाले कर्मबंध की अपेक्षा 
अल्पाखव॒तर होते हैं ; तथा पीड़ा कष्टकर वेदना की अपेक्षा अल्पवेदनातर होते हैं ! 

प्रथ्वीकाय, अपूकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय) न्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, तिय॑च पंचेन्द्रिय तथा मनुष्य के संबंध में नारकी की तरह कहना । 

वाणव्यंतर, ज्योतिषी, बेमानिक देवों के संबंध में असुरकुमार की तरह कहना । 


“८ साधु-साध्वी-क्षावक-श्राविका की अपेक्षा-- 


चत्तारि निग्गंथा पन्‍नत्ता, तंजहा-- राइणिए समणे निग्गंथे महाकमस्से-महा- 
किरिए अणायाबी-असमिए घम्मस्स अणाराहए भवदड्ड (१५७ राइणिए समणे निरगंथे 
अप्पकम्मे-अप्पकिरिए-आयाबी-समिए घम्मस्स आराहए भव (२) ओमराइणिए 
समणें-निग्गंथे महाकम्मे-महा किरिए-अणायाबी-असमिए घम्मरस अणाराहए भवई 
(३), ओमराइणिए समणें-निग्गंथे अप्पकम्मे-अप्पकिरिए-आयावबी-समिए धम्मस्स 
आराहए भवइ (७) । 

चत्तारि निग्गंधिओ पन्‍नत्ता, तंजहा-राइणिया। समणी-निग्गंथी एवं 
चेब ७ ( गण्नगा )] 

चत्तारि समणोचासगा पन्‍नत्ता, तंजहा--राइणिए समणोवासए मद्दाकस्मे 
तहेब ७ ( गमगा )। 
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चत्तारि समणावासियाओ पनन्‍नत्ता, त॑जहा- राइणिया समणोचासिया 

सहाकम्मा तहेव चत्तारि गसा | 
+>ठाण> स्था ४ । उ ६ | खू ३२० । प्रू० २४२ 

चार प्रकार के निग्र न्थ होते हैँ--यथा--( १) कोई एक रास्निक ६ दीक्षापर्याय से 
ज्येष्ठ ) श्रमण-निग्नेन्थ जो महाकमंवाला, महाक्रियाचाला, आतापना को नहीं लेनेबाला, 
समिति रहित है वह धर्म का भाराधक नहीं होता है, (२) कोई एक रात्निक श्रमण-निग्र न्थ 
जो अल्प कमंचाला, अल्प क्रिया त्राला, आतापना को नही लेनेवाला, समिति युक्त है वह 
धर्म का आराधक होता है, (३) कोई एक लघुरात्निक ( दीक्षापर्याय में लघु ) श्रमण- 
निम्नेन्‍्थ जो महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, आतापना को नहीं लेने वाला, समिति रहित 
है वह धर्म का आराधक नहीं होता है तथा (४) कोई एक लवुरात्निक श्रमण-निग्र नथ जो 
अल्प कमंवाला,. अल्प क्रियावाला, आतापना को नहीं लेनेवाला, समिति युक्त है वह घर्म का 
आराधक होता है। 

चार प्रकार को श्रमणी--निग्न न्‍थनी होती दै--जेसे निम्न न्थ के चार भेदो का 
कथन किया वैसे हो श्रमणी-निग्रन॑न्थनी के चार भेदों का कथन करना चाहिए । 

चार प्रकार के श्रमणोपासक होते हैं । निम्न न्थ के चार भेदों की तरह भ्रमणोपासक 
के चार भेदों का कथन करना । 


अमणोपासिका के भी चार भेद होते हैं--जेसे निग्रन्‍थ के चार गमक कहे गये हैं 
बेसे ही अमणोपासिका के भी चार गमक कहने चाहिए । 





“६६१४ आस््रव-क्रिया-वेदना और निजरा की अपेक्षा चौपदो-- 


सिय भंते ! नेरइया महासवा, महाकिरिया, महावेयणा, महानिज्जरा ९ 
गोयसा ! णो इणई समई । १, सिय भंते नेरइया मद्दासवा महाकिरिया महाचेयणा 
अप्पनिज्नरा ९ हंता सिया २, सिय भंते नेरइया महासवा महाकिरिया अप्पवेयणा 
महानिज्जरा ९१ गोयमा ! णो इणई समई । ३, सिय भंत्ते। नेरइया महासवा महा- 
किरिया अप्पवेयणा अप्पनिज्जरा ९ गोयमा |! णो इणई समई ४७, सिय भंतते | नेर्‌इया 
सहासवा अप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ९ गोयमा |! णो इणइ समझ ४५, 
सिय भंते ! नेरइया मदहासवा अप्पकिरिया सहावेयणा अप्पनिज्जरा ९ गोयमा ! णो 
इणई समई हद सिय भंते ! नेरइया महासवा अप्पकिरिया अप्पवेयणा मद्दानिज्जरा ९ 
नो इणई समई ७. सिय भंते! नेरइया महासवा अप्पकिरिया, अप्पवेयणा अप्प- 
निज्जर( ९ णो इणई समई ८ सिय भंते नेरइया अप्पासवा महाकिरिया महावेयणा 
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महानिज्नरा ? णो इणई समई ६, सिय भंते! नेरइया अप्पासवा महाकिरियां 
महावेयणा अप्पनिज्नरा ? नो इणई समटई १०, सिय भंते ! नेरइया अप्पासवा 
महाकिरिया अप्पवेयणा महानिव्नरा ? नो इणई समझ ९९५ खिय भंते | नेरहया 
अप्यासबा महाकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिज्नरा ९ नो इणई समई १०५ सिय भंते | 
नेरइया अप्पासवा अप्यक्षतिरिया महावेयणा महानिज्वरा ? नो इणई समई १३, 
सिय मंते | नेरइया अप्यासवा अप्यक्तिरिया महावेयणा अप्पनिज्रा ? नो इणई 
समद ९१७ सिय भंते ! नेरइया अप्यासबा अप्यकिरिया अप्पवेयणा महानिलज्वरा ९ 
नो इणई समई १४; सिय संते । नेरइया अप्यासवा अप्यकिरिया अप्पवेयणा अप्य- 
निज्नरा ९ णो इंणई समझ ९६, एए सोरस भंगा । 


सिय भंते । असुरकुमारा सहासवा महाकिरिया महावेयणा महद्दानिज्जरा ९ 
णो इणई सम , एवं चडस्थो भंगो साणियठ्यो, सेसा पन्‍नरस भंगा खोडेयठ्या, जाब 
थणियकुमारा । 


सिय भंते ! पुढविकाइया महासवा मद्दाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ९ 
हंता, सिया; एवं जाव सिय भंते ! पुढविकाइया अप्पासबा अप्पकिरिया अप्पवेयणा 
अप्पनिज्जरा ९ हँंता सिया | 

एवं जाब मणुस्सा । 

वाणमंतर-जोइसिय-वेसाणिया जहा असुरकुमारा। 

+-भग० श १६ | छ ४ | प्र स्व | पु० उझण-८छ 


(१) महाखव॒वाले, महाक्रियावाले, महावेदन।बाले, महानिजेरा, हु 
(२) महाखववाले, महाक्रियावाले) महावेदनावाले, अल्पनिजेरा, . 
(३) महाखववाले, महाक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, महानिजेरा, 
(४) महाखववाले, महाक्रियावाले, अल्पवेदनाबाले, अल्पनिजेरा, 
(५) महाखववाले, अल्पक्रियावाले, महावेदनावाले, महानिजेरा, 
(६) महाखववाले, अल्पक्रियावाले, महावेदनावाले, अल्पनिजेरा, 
(७) महाखववाले; अल्पक्रियावाले; अल्पवेदनावाले, महानिजंरा, 
(८) महाखवबाले, अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, अल्पनिजेर।, 
(६) अल्पाखववाले, महाक्रियावाले, महावेदनावा ले; मह।निजरा, 
(१०) अल्पाखववाले, महाक्रियावाले, महावेदनावाले, महानिजेरा, 
(११) अल्पाजववाले, महाक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, महानिजे॑रा, 
(१२) अल्पाखनचचाले, महाक्रियाबाले, अल्पवेदनावाले, अल्पनिर्जरा, 
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(१३) अल्पाखबवाले, अल्पक्रियावाले, महावेदनावाले, महानिजंरा, 
(१४) अल्पासववाले, अल्पक्रियावाले; महावेदनावाले, अल्पनिर्ज रा, 
(१५) अल्पाखबवाले, अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, महानिजेरा, 
(१६) अल्पाखवबाले, अल्पक्रियावाले, अल्पवेदनावाले, अल्पनिर्जरावाले । 
ये सोलह विकल्प होते हैं । 
आख़व-क्रिया-वेदना और निर्जरा के--महा तथा अल्प की अपेक्षा निम्नलिखित 
सोलह विकल्प होते हैं :--- 
नारकी के जीवों में दूसरा विक्रल्प होता है। असुरकुमार से स्तनितकुमार तक 
चतुर्थ विकल्प होता है । 
प्रथ्वीकाय-अप्‌काय-अग्निकाय-वायुकाय-वनस्पतिकाय-द्दी निद्रिय-न्नी निद्रिय-चतुरिन्द्रिय - 
पंचेन्द्रिय तियचयोनिक जीव--मनुष्य में सोलह ही विकल्प होते हैं । 
वाणव्यंतर-ज्योतिषी-बे मानिक देवों में चतुर्थ विकल्प होता है । 
विइलेषण :---१--महाखव--प्रचुर कर्म बंधन से होता है, २--महा क्रिया--का यिकी 
आदि क्रियाओं की वहुलता से होती है, ३--महावेदना--वेदना की तीज्नता से होती है, 
४--महानिजरा --कमें-क्षपण की बहुलता से होती है । इसके विपरीत अल्पालव-अल्पक्रिया- 
अल्पवेदना-अल्पनिजेरा जानना । 
नारकी में आख्रव-क्रिया-वेदना महान्‌ होती है, कमनिर्जरा अल्प होती है । देवताओं 
में आखव-क्रिया महान्‌ होती है; देवताओं में आखव-क्रिया अविरत भाव की प्रबलता होने 
से महास्वव - महाक्रिया होती है; वेदना अल्प होती है क्योंकि प्रायः सातावेदनीय का उदय 
रहता है तथा नि्जरा भी अल्प होती है क्योंकि प्रायः अशुभक्नपरिणाम होते है । 





“६६९१७ दो क्रियावाद 


समणस्स णं भगवओ मद्दावीरस्स तित्थंसि सत्त परयणनिण्हगा पन्‍नत्ता; 
चंजहा--बहुरया १५ जीवपएसिया २५ अवत्तिता ३, सामरुच्छेश्या ७, दो किरिया ५४, 
तेरासिया दे; अवद्धिया ७; एएसि ण॑ सत्तण्हं पत्रयणनिणण्हगाणं समत्त घम्मायरिया 
होत्था, तंजदा--जमाछी १५ तीखगुत्ते २, आसाढे ३ आसमभित्ते ७, गंगे ४, छुललुए 
है, गोझ्ामाहिले ७) “एठाण० स्था ७ | सू ७प्ू७ | पृ० २८५ 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर के तीथे में उनके प्रवचन का उत्थापन करने वाले सात 
निहव हुए, उनमें एक समय में दो क्रिया का होना मानने वाले दो क्रियावादी गंगदत्त 
आचार्य हुए । 


४४ 


हल डर 
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अट्वावीसा दो वाससया तइया सिद्धि गयस्स वीरस्स। 
दोकिरियाणं दिट्ठी उल्छुगतीरे समुप्पण्णा ॥ 


नइखेडजणवडल्छुगसहागिरिधणग़ुत्त अज्जगंगे य। 
किरिया दो रशायगिहे सहातवोतीरमणिना ए ॥ 
नइमुल्छ॒गमुत्तरभओो सरणए सीयजलमत्नगंगस्स । 
सूराभितत्तसिरसो सीओसिणवेयणोभयओ ।। 


छग्गोड्यससग्गाहो. जुगरव॑ उभ्रयकिरिओवओगो त्ति। 
3हाँ दो वि समयसेव य सीओ सिणवेयणाओ से ॥ 
तरतसमजोगेणाय॑ गुरुणाउईभिहिओ तुम न लकक्‍्खेसि । 
समयाइसुहुमयाओ मणो5तिचल्सुहुमयाओ य।! 
सुहुमासुचर॑ चित्त इंदियदेसेण जेण ज॑ कार्ल। 
संबज्कई त तम्मत्तनाणहेड त्ति नो तेण॥॥ 
उवलभएण  किरियाओ जुगव॑ दो. दूरभिण्णदेसाओ। 
पाय-सिरोगयसीउण्हवेयणमणुभवरूपाओ ॥ 
उबओगमओ  जीबो डबउतज्जद जेण जम्मि ज॑ कार्रू। 
सो तम्मओवओगो छहोइ जहि. दोवओगम्सि !| 
ऊझविशेभा० गा २४२४ से २४३२ 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के २९८ वष बाद उल्लुकानदी के तीर पर एक समय 
में दो क्रिया होती है”? इस इष्टि की उत्पत्ति हुईं। उल्लुका नदी के तट पर मिट्टी की 
दिवाल से आबृत-घेरा हुआ उल्लुका नामक एक खेड़ा--छोटा गाँव था । वहाँ महागिरि 
धनसुप्त नामक आचार्य वास कर रहे थे और उनके शिष्य आर्ययगंग थे। आचाय घननुप्त 
नदी के पूर्व तट पर तथा आर्य यंग अपर तट पर निवास कर रहे थे । 

एक दिन शरदूकाल में आय॑ गंग सूरिवन्दनाथ नदी पार कर रहे थे । उनका माथा 
खल्‍्वाट था । ऊपर से सूर्य तप रहा था अतः उनको सिरमें उष्णता का अनुभव हो रहा 
था। नीचे नदी का पानी शीतल था इसलिए पेर में शीतलता का अनुभव हो रहा था। 


नदी पार करते हुए---मिथ्यात्व मोहनीय कर्मोदय से उनके विचार उत्पन्न हुआ कि 
सिद्धान्त में दो क्रियाओं का युगपत्‌ होना निषिद्ध है और झुझे एक समय में ही शीतलता 
और उष्णता का बवेदन हो रहा है अतः अचुभव-सिद्ध होने के कारण आगमोक्त बात ठीक 
नहीं प्रतीत होती है । इस प्रकार विचार करते हुए शुद्ध के पास जाकर बन्दनानन्तर 
निवेदन किया ३--- 
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“दो क्रियाओं का युगपत्‌ संवेदन उपयुक्त होता है क्योंकि मुझे भी शीत-उप्ण--दोनों 
का अनुभव नदी पार करते हुए समकाल में हुआ अतः अनुभव-सिद्ध होने से दो क्रियाओं का 
युगपत्‌ु संवेदन होना ठीक लगता है। मेरे पेरों में शीतलवा का अन्गुभव तथा मस्तक में 
उष्णता का अनुभव समकाल में हो रहा था | यह केसे 2? 


आचाय घनसुप्त ने कहा--“आयुधण्मन । तुमने दो क्रियाओं का युगपत अनुभव किया 
वह तरतम योग से क्रमशः हुआ था न कि युगपच् हुआ था । ह्वम उनके क्रमभाव को लक्ष्य 
नहों कर सके | समय---आवलिका दि की सहक्ष्मता के कारण, मन की अति चंचलता के कारण, 
अतीन्द्रिय तथा शीघ्रगति वाला होने से तुम्हें ऐेसी भांति हो रही थी कि दोनों अनुभव एक 
साथ ही हो रहे हैं 


स्पर्श आदि द्रन्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने चाले जिस देश से मन का सम्बन्ध जिस 
समय जितना होता है उस समय उतना ही ज्ञान होता है। शीतोष्ण आदि का ज्ञान भी 
वहीं होगा जहाँ इन्द्रिय के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा । जहाँ मन का सम्बन्ध 
नहीं होता है वहाँ ज्ञान भी नहीं होता है । इस कारण से दूर और भिन्न देशों में हो रही दो 
क्रियाओं का अनुभव एक साथ व एक समय में नहीं हो सकता । पेर और सिर में होने वाले 
सिन्‍न-भिन्‍न शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो सकते । इसलिए यह 
कहा जाता है कि पेर और सिर में होने वाले शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक 
साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे भिन्‍न-भिन्‍न देश में होते हैं । जिस तरह विन्ध्यच्चल और 
हिमालय के शिखरों को कोई एक साथ छू नहीं सकता । अतः क्रियाद्ययवादत्व का हेतु 
असिद्ध है । 

जीव उपयोगमय है । वह जिस समय, जिस इन्द्रिय के द्वारा जिस विषय के साथ 
उपयुक्त होता है उसीका ज्ञान होता है, दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता, जैसे मेघ के 
उपयोग में लगा हुआ वालक दूसरी सब वस्तुओं को भूल जाता है| जीव एक समय में एक 


ही जगह उपयुक्त होता है दूसरी जगह नहीं । इसलिए एक साथ एक समय में दो क्रियाओं 
का अनुभव अस्द्ध है| 


“६६१६ दो कियावादी निह॒व की परभव में उत्पत्ति :--- 


से जे इसे गामागार जाव सण्णिवेसेसु णिण्हगा भवंति। तंजद्या-- बहुरया, 
जीवपएसिया, अव्वत्तिया; सामुच्छेइया, दोकिरिया, तेरासिया, अबद्धिया | 


इच्चेते सत्त परवयणणिण्हगा केबरछ(छं)-चरिया-लिंग-सामण्णा मिच्छदिद्ठी 
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बहूहि असब्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्तामिणिवेसेहिंय अप्पाणं च परं च तदुभय॑ च 
बुग्गाहेमाणा चुप्पाएमाणा विहरित्ता, बहूई बासाइ सामण्णपरियाग पाउणंति | 

पाउणित्ता कालूमासे काल किच्चा, उक्कोसेणं उबरिमेस गेवेज्जेसु देवचाए 
उबवत्तारो भवंति। तहिं तेसि गई एक्कतीसं सागरोवमाईं ठिई। परलछोगस्स अणा- 
राहगा | सेसं तं चं व । “उब० सू ४१ । उपसू १६ । प्रृ० ३३, ३४ 

ये जो ग्रामादि में निहृ॒व होते हैं---यथा--१---बहुरत,- २--जीवपग्रादेशिक, ३-- 
अव्यक्तिक, ४--साझुच्छेदिक, ५--छौक्रिया ( एक समय में दो क्रिया का अनुभव मानने 
वाले ) ६--त्रराशिक तथा ७---अवद्धिक | 

ये सात प्रवचन के अपलापक, चर्या और लिंग की अपेक्षा से साधु के हल्य--किन्ठु 
मिथ्यादष्टि बहुत-से असद्भाव के उत्पादन और मिथ्यात्व के अभिनिवेश के द्वारा स्वय॑ को, 
दूसरों को और स्व-पर- को झूठे आग्रह में लगाते हुए---असत्‌ आशय में बढ़ वनाते हुए, बहुत 
वर्षों तक साधु अवस्था में रहते हैं । 

फिर काल के समय में काल करके, उत्कृष्ट ऊपरी प्रैंवेयक में देवरूप से उत्पन्न 
होते हैं। वहाँ एकतीस सागरोपम की स्थिति होती है । वे परलोक के अनाराधक होते हैं । 


६६९१७ निश्चयनय ओर दो क्रियावाद :-- 
जदि पोमरमलकम्ममिणं कुण्बदि तं. चेव वेदयदि आदा। 
दोकिरियाबादिति पसजदि सो जिणावमद ॥ 
जम्हा दु अत्तभाव॑ पोग्गलभाव॑च दोबि कछुव्व॑ंति। 
तेण दु मिच्छादिदटी दोकिरियावादिणो होंति॥ 
“समय ० गा ८७, फ८ । प्ु० ७४-७५ 
व्यवहार नयवादी मानता है कि आत्मा ही अनेकविध पुदूगल कर्मों की प्रायोगिक 
उत्पत्ति करती है तथा आत्मा ही प्रुदुगल कर्मों का अनेक विध बेदना करती है। निश्चय, नय 
इस मत के खण्डन में कहता है कि यदि आत्म-प्रयोग से ही पुदूगत्न कर्मों की उत्पति होती 
है तथा आस्मा के द्वारा ही उनका वेदन होता है, तो ऐेक ही कारण से दो भिन्‍न फलों को 
मानने वाला यह दो-क्रियावाद जिनमत का विरोधी है। 
, - .. एक ही कारण से आत्मभाव का परिणिमन और पुदुगल भाव का परिणमन--दोनों 
भआाजयों का परिणमन होता है ऐसा मानने वाला दो-क्रियावादी मिथ्यादण्टि होता ढे ।_ 
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“६६-१८ परस्पर विरोधी क्रियाएँ एक समय में युगपत्त्‌ नद्दी होती :--- 
गहणविसग्गपयत्ता, परोप्परविरोहिणो कहँ समए | 
समए दो उबओगो न होज्ज, किरियाण को दोसो २॥ 
+अभिघा० | भाग ३ | पु» प्रूप० 
परस्पर विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं होती हैँ यथा--किसी वस्तु को ग्रहण करना 
और छोड़ना युगपत्‌ नहीं हो सकता है ; आगमानुसार ज्ञान और दर्शन के उपयोग भी एक 
समय में युगपत्‌ नहीं हो सकते हैं अतः परस्पर विरोधी क्रियाएँ यथा--सम्यक्‍त्व तथा मिथ्यात्व 
क्रियाएँ या सांपरायिको तथा ऐश्पथिकी क्रियाएँ ( देखें ६७४१"१ तथा *६४:२-१ ) 
एक समय में युगपत्‌ नहीं दो तो इसमें कोई दोप नहीं है । 


“६६१६ सूर्य की क्रिया और जम्बुद्दीप :-- 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे सूरियाणं कि तीए खेचें किरिया कज्जइ, पहुप्पन्ने खेत्ते 
किरिया कज्जड, अणागए खेत क्रिरिया कज्नह ? गोयमा | नो तीए खेत्ते किरिया 
कज्ज३» पडुपन्ने खेते किरिया कज्नइ नो अणागए खेत्ते किरिया कज्जइ। सा भंते ! 
कि पुद्दा कज्जइ अपुद्दा कब्नक गोयमा ! पुद्दा कल्जइ, नो अपुद्दा ( अण्णपुट्ठा ) कब्जइ, 
जाच नियमा छद्दिसि। “भग० श्८5। उ ८ प्र० ४३-४४ । पू० ७६० 
“जंबु० | वक्ष ७। सू १२ | प्रू० ६५१ 
जंबुद्दीप में सूयें की क्रिया अतीत तथा अनागत्त क्षेत्र में नहीं होती है, वर्तमान क्षेत्र 
में होती है तथा वह क्रिया स्ठृष्ठ होकर ही होती है, स्ट्रण्ट नहीं होकर नहीं होती है, यावत्‌ 
यह सूर्य क्रिया छहों दिशाओं से होती है । 


सूर्य की क्रिया सम्भवतः अवभास-उद्योत्त-ताप-प्रकाश रूप होती है और यह क्रिया 
सूर्य की लेदया के छारा ही जम्बुद्दीप में होती है | 





-६६*२० भुलछावण ( श्रतिसन्दर्भ के पाठ ) 


(क) जीचेणं मभंते ! अंतकिरियं करेब्ना ९ गोयमा ! अत्थेगइए करेज्जा, आत्ये- 
गइए नो करेज्जा अंतकिरियापर्य नेयव्य। >>भग० श १ | उ २ ।प्र १०७। घृ० ३६४७ 


प्रज्ञापना अंतक्रिया पद २० को भुल्ावण--- 
(खत) छुडत्थे ण॑ भंते ! सणसे तीय-मणंतसासय॑ समय॑ केवलेणं संजमेण॑० ९ 


जि ण 5, 
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जहा पढमसए चउसत्थुदेसे ( आछाबगा ) तहा णेयव्वा, जाव अल्मत्धुत्ति वत्तव्व॑ 
सिया । >-भग० श ५।छ ५।प्र १ प्ृ० ४७एय८ 
भगवती श १ । छउ ४ | प्र १५६ १६३ की भुलावण 
(ग) एवं जहा जीवाभिगसे जाव-सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा | 
>भगण० श ७ | उ ४ | प्र १ । एपघ० ५१६ 
जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३ तिरिय उ २ | सू १४ की भुलावण 
(घ) छुडमत्थे ण॑ भंते | मणूसे तीयमणंतसासय॑ समय॑ केवलेणं संजमेणं० ? एवं 
जहा पढमसए चउत्थे उद्देंसण तहा भाणियव्वं, जाब अलछमत्थु० । 
-+भग० श ७ | उद। प्र १ पृ० ४रर 
भगवती श १ । उ ४ | प्र १७५६-१६३ की भुलावण--- 
(छः) एवं किरियापय॑ निरवसेस भाणियव्वं - जाव--मायावत्तियाओ किरि- 
याओ विसेसाहियाओ। >>भग० शक | उ ४! प्र १ पु० पुश्८ 
प्रशापना क्रियापद २२ | स्‌ ११-१६ की भुलावण--- 
(व) निग्गंथे पावयणें सब्च॑ अणुत्तरे केवले जहा आवस्सए जाव सब्बदुक्खाण- 
मंत करेंति। +>भग० श ६ उ ३! प्र २१ | पृ० ६०२ 
आवश्यक आव ४ | सू ७ की भुलावण-- 


'६६*२१ छुटे हुए पाठ ४--- 
“१६५ निक्षिपों की अपेक्षा अप्रत्याख्यान क्रिया का विवेचन ;--- 
[ कृपया प्रु० ४३-४४ देखें -यहाँ हिन्दी अर्थ दिया गया है। ] 
णाम॑ ठवणा दविए अइच्छ पडिसेहए य भावे य | 
एसो पत्चफ्खाणस्स छुव्विहों होइ निक्‍खेवो॥ 
++सूय० निगा १७६८ 
प्रत्याखयान का छः प्रकार से निक्षेप होता है---नाम, स्थापना, द्वव्य, अदित्सा» 
ग्रतिपेघ तथा भाव । 
टीका--नामस्थापनाद्रव्यादित्साप्रतिषेघभावरूपः ।  भ्रत्याख्यानस्याय षोढा 
निद्तेप: । तत्नापि नामस्थापने सुगमे । 
नाम, स्थापना, द्रव्य, अदित्सा, प्रतिषेघ तथा भाव-प्रत्याख्यान के ये छः निश्चेप 
होते है । इन में नाम और स्थापना निक्षेप का विवेचन सुगम है। अतः यहाँ नहीं किया 
जाता है 
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टीका--द्वव्यप्रत्याख्यान द्वव्यस्य द्रव्येण द्रव्याद द्र॒व्ये दृव्यभृतध्य वा पत्या- 
ख्यानम्‌। तत्न सचित्ताचित्तमिश्रभेद्स्य प्रत्याख्यान द्रत्यनिमित्त वा प्रत्याख्यानं 
यथा धम्मिछस्थ । एवसपराण्यवि कारकाणि स्वधिया योजनीयानि | 

द्रन्य का, द्रव्य के द्वारा, द्वन्‍्य से, द्रव्य में अथवा द्रव्यभूत का प्रत्याख्यान द्वव्य- 
प्रत्याखयान है | उसमें सच्ित्त, अच्वित तथा मिश्र द्रव्य का प्रत्याख्यान होता है अथवा द्रन्‍्य के 
निमित्त से प्रत्याख्यान होता है, जैसे--धम्मिल्ल ( सुनि ) का । इसी प्रकार द्रव्य-प्रत्याख्यान 
के दूसरे-दूसरे उदाहरण स्व-बुद्धि से नियोजित कर लेने चाहिए । 

टीका-तत्र दातुमिच्छा द्त्सा न दित्सा अद्त्सा तया प्रत्याख्यानम- 

दित्साप्रत्याख्यानम्‌। सत्यपि देये सति च संप्रदानकारके केवर्ल॑ दातुर्दातुमिच्छा 

नास्तीत्यतो5द्त्साप्रत्याख्यानम्‌ । 

देने की इच्छा दित्सा है, दित्सा का अभाव अदित्सा है। अदित्सा से ( प्रेरित 
होकर ) प्रत्याडयान करना--अदित्सा-प्रत्याख्यान है । देय वस्तु तथा दान ग्रहण करने 
योग्य पात्र होने पर भी दाता के देने की अनिच्छा---अदित्सा-प्रत्याखयान है । 


टीका-तथा प्रतिपेंधप्रत्माख्यानमिदम्‌। . तद्यथा--विवक्षितद्वव्या भावा- 
ह्विशिष्टसम्प्रदानका रकाभावाद्धा सत्यासवि दित्सायां यः प्रतिपेधस्तत्प्र्यार्यानम्‌ । 
म््‌ 


प्रतिपेध प्रत्याखयान इस प्रकार है--दिये जाने वाले द्रव्य के अभाव में अथवा दान 


अरहण करने योग्य पात्र के अभाव में देने की इच्छा होते हुए भी जो प्रतिपेघ किया जाता है 
वह प्रतिपेध प्रत्याख्यान है | 


ठीका- भावप्रत्याख्यान॑ तु॒दििधांउतःकरणशुद्धस्य॒ साधोः श्रावकस्य वा 
मूलगुणप्रत्याख्यानमुत्त रगुणप्रत्याख्यान॑ चेति। च शब्दाद्विविधभपि नोआगमतो- 
भावप्रत्याख्यानं द्रष्टठ्यं नान्‍यदिति। 


भाव-प्रत्याख्यान दी प्रकार का होता है--शुद्ध अन्तःकरण वाले साधु या श्रावक 
का (१) मूलग॒ुण-प्रत्या्यान, (२) उत्तरणुण अत्याख्यान । च” शब्द से विविध भेदों की 
शकक्‍्यता प्रतीत होती है, पर यहॉ नो-आगम की अपेक्षा से ही भाव-प्रत्याड्यान अरहण करना 
चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं ! 


टीका - साम्प्रतं क्रियापर्द निश्लेप्तत्यम्‌ । तश्च क्रियास्थानाध्ययने निक्षिप्तमिति । 
न पुननिधछ्षिप्यते । 


७ 
अब क्रियापद का निक्षेप करना चाहिए था पर उसका निक्षेप क्रियास्थान अध्ययन 
में किया जा चुका है ; अतः यहाँ पुनः निश्वेप नहीं किया जाता है| 


टीका--इह पुनर्भावप्रत्याख्यानेनाधिकार इति द्शयितुमाह । 
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यहाँ आगे भावलप्रत्याखयान का अधिकार है, यह बताने के लिए अगली गाथा 

कही है--- 
मूलगुणेंसु य. पगय॑ पत्चक्खाणंं इहँ अहिगारो। 
होज्ज हु तप्पद्चरया अप्पच्चक्खाणकिरिया उ ॥ 
+>सूयथ० नि गा ७६-८० 

मूल शुणों में प्रत्याखयान का यह प्रकृत अधिकार है। अतः छस ( प्रत्याख्यान के 
अभाव के ) कारण अप्रतद्याख्यान-क्रिया होती है ! 

टीका - मूछगुणाः प्राणातिपातविरमणास्तेषु प्रक्॒तमधिकारः प्राणातिपातादेः 
प्रत्याख्यान कतं्यमिति यावत्त्‌ । 

मूलगुण - प्राणातिपात आदि ( अठारह पापों ) का विरमण । एसका यह प्रकृत 
अधिकार है । अतः प्राणातिपात आदि का प्रत्याख्यान करना चाहिए । 

टीका-इह श्रत्याख्यानक्रियाउध्ययनेनार्थाधिकारो यदि मूलग़ुणप्रत्याख्यानं 
न क्रियते ततोडपायं दशयितुमाह। 

यहा प्रत्याख्यान क्रिया अध्ययन से अर्थाधिकार है । यदि मृलयणुणों का प्रत्याख्यान 
नहीं किया जाता है तो उससे होने वाले अपाय-दोष को दिखाने के लिए कहा गया है | 

टीका--प्रत्याख्यानाभावेडनियतत्वाद्यत्किंचन कारितया तत्म्रत्ययिका तंन्नि- 
मित्ता भावादुत्त्यते अप्रत्याख्यानक्रिया सावच्यानुष्ठानक्रिया तत्मनत्ययिकश्च कर्मबन्ध- 
स्तन्निमित्तश्च संसार इत्यतः प्रत्याख्यानक्रिया मुमुक्षुणा विधेयेति । 

प्रत्याखयान के अभाव में अनियतता--अनियन्त्रण होने के कारण जीव जो छुछ भी 
कर सकता है उसके निमित्त से अप्रत्याख्यान-क्रिया--सावद्यानुष्ठान क्रिया उत्पन्न होती 
है उससे कर्मबन्ध होता है ओर उससे ही संसार होता है। इसलिए झुझ्ुक्षु को प्रत्याख्यान 
क्रिया करनी चाहिए । 


“६६२६-३६ वामछोकवादी के मत का प्रतिपादन-- 


अवरे णत्थिवाइणो वामछोयवाई मणंती णत्थि जीवो ण जाइ इ् परे वा 
छोए ण य किंचि वि फुसइ पुण्णयावे णत्थि फर्ल॑ खुकयदुक्कयाणं पंच महाभूइय॑ सरीर 
भार्सति हे वायजोगजुच' ! पंच य खंचे भणंति केइ, मर्ण य मणजीबिया भर्ण॑ति, 
वाउजीबो सि एवमाहंसु, सरीरं साइये सणिधर्ण इद भवे एगे भवे तस्स विप्पणसम्मि 
सव्वणासोत्ति, एवं जंपंति सुसावाई, तम्हा दाणवय्पोसहाणं तबसंजमबंभचेर- 
कल्छाणमाइयाणं णत्थि फरु णबि य पाणबद्दे अल्वियर्ण णः चेव चोरिक्रकरण- 


क्रिया-कीश ३५३ 


परदारखेवर्ण बा सपरिग्गहपावकम्मकरणं थि णत्थि किंचि ण णेरश्यत्तिरियमणुयाण- 
जोणीण देवछोओ वा अत्थि ण य अत्थि सिद्धिगमण  अम्मापियरों पात्थि ण वि 
आअत्थि पुरिसकारों प्चरच्ञयाणमबि णत्थि णवरि अत्थि काल्मच्चू ये अरिहंता 
चक्कतट्टी चलछदेवा वाछुदेवा णत्थि, णेवत्थि केइ रिसओ धम्मराधस्मफर्छ यण वि 
अत्थि किंचि बहुय॑ य थोवय॑ वा, तम्हा एवं विजाणिरप जहा सुबहु इंदियाणुकूडेसु 
सव्बविसएसु वट्टह णत्थि काइ किरिया वा अकिरिया वा एवं भर्णति णत्थिबाइणो 
वामकछोयबाई । 5ऊछापण्डा० अ २ सू ७ | प्ृ० १२०६ 
वामलोकवा दियों का मत है कि जीव नहीं है, वह इस इहलोक और परलोक में नहीं 

जाता है, वह परुण्य-पाप का कुछ भी स्पर्श नही करता है अतः सुकृत और हुप्कृत का फल 
नहीं है। यह शरीर पाँच महाभूतों-- पृथ्वी, जल, अरिन, वायु और आकाश से बना हुआ 
है और वायु के संबंध से यह शरीर सत्र कुछ करता है। यह जोच पाँच रकधात्मक्र है । 
मन को ही जीव मानने वाले मन को ही जीव कहते हैं । कितनेक कहते हैं कि वायु-उच्छचास 
रूप वायु ही जीव है। शरीर सादि और विनाशशील है । यह एक ही भव है अतः शरीर 
के विनाश से सबका विनाश हो जाता है। अतः दान, ब्रत, पौपध, तप, संयम, जह्यचये 
आदि कल्याणकारी शुभ क्रियाओं का फल नहीं है। प्राणबध, मिथ्याकथन, चोरी करना, 
परस्त्री सेवन करना, परिग्रह रखना आदि किसी भी पाप-कर्म का कुछ भी चुरा फल नहीं 

होता है । नरक-तिर्य च-मलुष्य की योनि नहीं है, देवलोक, सिद्धनति, माता-पिता, पुरुषार्थ, 

पतच्चक्बाण, काल से मृत्यु का होना, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव नहीं हैं । कोई भी 

झुनि नहीं है, धर्म-अधर्म का थोड़ा या वहुत कुछ भी फल्त नहीं है अतः इन्द्रियो के अनुकूल 

सब विषयों में अपनी इच्छानुसार सम्यय प्रकार प्रवृत्ति करनी चाहिए । 





“०४ सविशेषण-ससमास-सम्रत्यय “किरिया' शब्द और उनकी परिभापा :-- 


“०४“७३ सब्सावकिरिया--सदूभावक्रिया १ “पषदु० घु १३ | प्रु० ४३ 


७। ४ | १३-१४ घवला टीका--जीवदुग्बस्स णाण- दंसणेंहि परिणामो सब्भाव- 
किरिया | 

द्रव्य का जो सदुभाव---परिणमन होता है वह स्वभाव क्रिया है। यथा--जौीव द्रव्य 
का ज्ञान, दर्शन आदि रूप से होने वाला परिणमन उसकी सद्भाव क्रिया है । 


“०४७४ सब्भावक्तिरियाणिप्फण्णाणि-- सदूभावक्रिया निष्पन्नानि । 


“घट पु ४३ | पृू० ४३ 
५ । ४ | १४-जाणि दुग्बाणि सव्भावकिरियाणिप्फण्णाणि त॑ स्य दृग्बकम्म॑ 
णास 
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जो द्रव्य क्रियाओं द्वारा सदुभाव से ही निष्पन्न हो वह स्वभाव क्रिया द्रव्य 
कम है । 
०. ९ 
“०४-५०--किरियाकम्मं-- क्रियाकम । *+षटु० पु १३ | प्र० इ८,पप८ 


मूल--ज॑ ते किरियाकम्म॑ णाम ॥२७। तमादाहीणं पदाहिणं तिबखुत्त 
तियोणद॑ चदुसिर बारसावत्तं त॑ सव्व॑ किरियाकम्म॑ णाम ॥२८॥ 

कर्म निक्षेप दस प्रकार का होता है उसमें क्रियाकम एक प्रकार है। आत्माधीन 
होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना, तीन बार अवनति, चार बार सिर नवाना और 
बारह आवते, यह सब क्रिया कमे है । 


“६६२२ श्रावक की त्रेपन क्रिया :-- 
रएएण-जूय-सम-पढिएए, दएं हलऊणएलछए व ऊणएस्थाशिय ९ 
दंसणणाण-चरित्तं किरिया तबण्ण सावया भणिया ॥ 
--पं० दौलतराभजी द्वारा जेन क्रियाकोष में उद्धृत 


मद्य, मांस, मधु तथा बड़, पीपर, पाकर; _डूमर, कठ्ूमर-पाँच कुफल--इन आठ 
चस्तुओंका त्याग करना--आठ शुण क्रिया, श्रावकके बारह तब्रतों को पालन करने की बारह 
ब्रतक्रिया, समदष्टि की एक सम्यकत्व क्रिया, श्रावक की ग्यारह प्रतिमा धारण करने की 
ग्यारह क्रिया, दान की---आहार, औषधि, शास्त्र तथा अभयदान की चार क्रिया, अणछाणे 
( बिना छाने ) जलके उपयोग के ह्याग की क्रिया, रात्रि-भोजन त्याग की क्रिया, ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र की तीन क्रिया, तप करने की बारह तप-क्रिया>-ये त्रेपन श्रावक की प्रशस्त 


क्रियाएँ होती हैं । 
समाप्त 


अध्ययन, गाथा, सत्र आदि की संकेत-सची 


आ, आंच 


गा 
त्िरि० 


नि 
हक (] 
प्रति 
भा 
ल्ञा 
वक्ष 


श्श 


इ्लो 
सम 


स्था 


अध्ययन, अध्याय 
आवश्यक 

उद्देश, उद्दे शक 
गाथा 
तिरिवखजोणिया 
द्शा 

नियक्ति 

पद 

पृष्ठ 

प्रश्न 

प्रतिपत्ति 

भाष्य 

लाइन 

चक्षस्कार 

शतक 

अतस्कंध 

इलोक 

समवाय 


स्थान 


संकलन सम्पादन-अलुसंधान में अयुक्त ग्रन्थों की छची 


आयारो ( आचारांग )--मूल, नियुक्ति, शीलांकाचार्य बृत्ति 

सूयगडो ( सूत्रकृतांग )--मूल, नियुक्ति, शीलांकाचार्य छृत्ति दीपिका ठीका । 

ठाणं॑ ( स्थानांग )--गूल, अभयदेवसूरि वृत्ति । 

समवाओ ( समवायांग ) -मूल, अभयदेवसूरि द्त्ति । 

विवाहपण्णत्ती ( भगवती सूत्र )--मूल, अभयदेवसूरि दृत्ति । 

नायाधम्मकदहाओ ( ज्ञाताघमंकर्थाय )--मृज्, अभयदेवसरि दृत्ति । 

उवासरादुसाओ ( उपासकदशांग )--मूल, अभयदेचसूरि बृत्ति । 

अंतगडद्साओ ( अंतरूदशांग )--मृल, अभयदेवसूरि बृत्ति । 

अणुत्तरोववाइयद्साओ (अजुत्तरोपपातिकद्शांग)--मल, अभयदेवसतरि बृत्ति | 

पण्हाबागरणाई' ( प्रश्वव्याकरण सूत्र )--म॒ल, शानविमलसूरि बृत्ति । 

विवागसूय ( विपाकसूत्र )--मृल, अभयदेव्सूरि ब्त्ति । 

आओववबाइ्य ( औपपातिक सूत्र )--मूल, अभयदेवसूरि दृत्ति । 

रायपसेणइय॑ ( राजप्रश्नीय )--मृल, मलयगिरि बृत्ति ! 

जीवाजीवासिगमो ( जीवाजीवामभिगम )--मृल, मलयगिरि दृत्ति 

पण्णवणा ( प्रज्ञापना सूत्र )2--शूल, मलयगिरिबृत्ति । 

ज॑बूदीवपण्णत्ती ( जम्बुद्वीपप्रज्नप्ति )-- मल, शान्तिचन्द्र बृत्ति । 

चंद्पण्णन्ती ( चन्द्रश्नक्षप्ति )--मूल । 

सूर५ण्णत्ती ( सू्यप्रज्ञप्ति )-मृल, मलयगिरि छत्ति । ॥॒ 

निरयावलियाओ ( निरयावलिका )--मृल, चन्द्रसूरि वृत्ति । 

ववहारो ( व्यवहार सूत्र )मल, मलयगिरि बृत्ति 

विहकप्पो ( बहतकलप सूत्र )--मृल, नियक्ति, संघदासगणि भाष्य, मलयगिरि- 
क्षेमक्रीति बत्ति 

निसीहँ ( निशीथ )->मल । 

दसाछुयक्ख घो ( दशाश्रुतस्कध )--मूल, चूर्णी । 

दसचेआडिय॑ ( दशवेकालिक )--मुल 7 

उत्तरज्मयणाइ” ( उत्तराष्ययन )--मृल, नियुक्ति, शांत्ाचार्य बृत्ति 

नंदी ( नंदीसनत्न )- मल, हरिभद्र बत्ति, मलयगिरि छत्ति 
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अणुओगदाराइ' ( अनुयोगद्वार सूत्र )--मूल, हरिभद्र वृत्ति 

आवस्सयं ( आवश्यक सूज )--मूल, निय॑क्ति, मलयगिरि बृत्ति 

कप्पसुत्न ( कल्पसूत्र )--मृल ! 

तत्तवार्थ सूत्र - मूल, भाष्य, सर्वार्थसिद्धि टीका) राजवार्तिक टीका, सिद्धसेन टीका, 
इलोकवार्तिक टीका । 

कमप्रकृत्ति--मुल, मलयगिरि टीका । 

कर्मस्ंथ--( छह भाग )--मृूल, स्वोपश्य टीका आदि । 

गोस्मसटसार ( जीवकांड )->-मूल । 

गोम्मटसार ( कमकांड )--मूल । 

अभिधानराजेन्द्र कोश---सात भाग । 

भसगवदूगीता--मूल, शांकर भाष्य, नीलकंठी टीका । 

सिद्धहेमशब्दानुशासन--( अप्यम अध्याय )--मृल, दूंढिका बृत्ति । 

शानसार--मृल । 

समयसार-मृल । 

विशेपावश्यक भाष्य--मृल, हेमचन्द्र बृत्ति । 


न 


संदर्भ ग्रन्थों की खची 


[ संदर्भ निम्नलिखित प्रकाशनो के अनुसार दिये गये हैं। आगम ग्रंथों के संदर्भ में 
जो प्रृष्ठ संखया दी गयी है, वह सुत्तागमे से दी गयी है। अन्यतन्न जो प्रृष्ठ संख्या दी 
गयी है वह उसी प्रकाशन से दी गयी है । | 


आयारो--सम्पादन--झुनि श्री नथमल, प्रकाशन-जैन इवे० तेरापंथी महासभा, 
कलकत्ता--- १६६७ । 

सूयगडो --सम्पादन--पी ० एल० बेच, प्रकाशन--श्रेष्ठी-मोत्तीलाल पूना--- १६२८ । 

ठार्ण -सम्पादन--झुनि श्री वल्लभविजय, प्रकाशन--माणेकलाल चुन्नीलाल, अहमदाबाद-- 
९६२७! 

समवाओ--सम्पादन--झुनि श्री वल्लसविजय, प्रकाशन--माणेकलाल चुन्नीलाल, 
अहमदाबाद--- १६ इ० ! * 

विवाहपण्णत्ती (सगवई)--प्रथन तथा छ्विंवीय खंड --सम्पादन--पंडित वेचरदास डोशी, 
प्रकाशन---जिनागम प्रकाशक सभा, बम्त्रई । तृतीय तथा चतुर्थ खंड--सम्पादन--- 
पंडित भगवानदास ह० डोशी; प्रकाशन--शुजरात़ विद्यापीठ तथा जेन साहित्य 
प्रकाशन ट्रष्, अहमदाबाद--श्६ १७५ (६२२, €६ २८, ह६३९। 

नायाधस्मकहाओ--सम्पादन--चन्द्रसागर सूरि, प्रकाशन-सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 
समिति, वम्बई--१६५१ । 

उवासयद्साओ---पसम्पादन--भगवानदास हषचनद डोशी, प्रकाशन--वही-- अहमदावाद 
“5१६३७ । 

अंतगडद्साओ--सम्पादन--एम० सी० मोदी, प्रकाशन--शुर्जर ग्रंथरत्न कार्यालय, 
अहमदाबाद-- १६ ३२ । 

अणुतच्तरोबवाइयद्साओ--सम्पादन---एम० सी० मोदी, प्रकाशन>युर्जर ग्रन्थरत्त 
कार्यालय, अहमदाबाद---१६ ३२ । 

पण्द्ावागरणाइ--( दो भाग ) सम्पादन--मफसतलाल मवेरचन्द्र, प्रकाशन--स्क्तिविमल 
जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद--१६ ३६, श्थ्झ्८ । 

विवागसूयं--सम्पादन -- श्री चोकसी एवं श्री मोदी, प्रकाशन--युर्ज॑र ग्रन्‍्थरत्न कार्यालय) 
अहमदाबाद---१६ ३० । 

ओववाइय---सम्पादन--झुनि देमसागरजी, प्रकाशन--पंडित भूरालाल कालीदास, रह त-7 
६६३७ । 


क्रिया-कोश ३५८ 
राययसेणइ॒य-- सम्पादन--पं ० वेचरदासजी जी० दोसी--प्रकाशन--सुर्ज र ग्रन्थरत्म सायों- 
लय, अहमदाबाद--१६ ६६ । 
जोबाजीवाभिगमो-राम्पादन--9ज्ञात, प्रकाशन--देवचन्द लालाभाई जबेरी सृम्त । 
पण्णवणासुत्त --सम्पादन--झुनिश्री प्ृण्यविजय आदि, प्रकाशन--श्री महदाब्रीर डीम 
विद्यालय वम्बई--श्ध्छृ६ । 


अंम्बूदोव उण्णत्ती --सम्पादन--अज्ञात, प्रकाशन-देचचन्द्र लालभा इर पुस्तकाद्भधार फूड 
सूरत--१६ १६ ! 


चन्द्॒पण्णत्ती ---सम्पादन---झुनि श्री अमोलक्त ऋषि>-प्रकाशन--लाला सुम्बदेच सहाय, 
ज्वाला प्रसाद, हैदरावाद--१६ ध्प्य 
सूरपण्णत्ती--संपादन--अज्ञात, प्रकाशन--आगमोदय समिति, मेहसाना--१६ #प८ । 


निरयावछियाओ--सम्पादन--गोपानी तथा चोकसी, ध्रकाशन--गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, 
अहमदाबाद-- १६ ३४ । 


चवहारो---सम्पादन--प्रो ० वोल्थर इयुत्रिग, प्रकाशन--डा० जीवराज घेलाभाई डोसी, 
अहमदाबाद--- १६२५७ । 


विहकप्पो --& भाग, सम्पादन--चतरविजय, परुण्यधिजय) प्रकाशन--भ्री आत्मानन्द जैन 
सभा, भावनगर---१६ ३४ से १६४२ ! 


निसीहँ--सम्पादन--झनि भी नथमल, प्रकाशन--जैन इवे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता-- 
१६६७ । 


दुसासुयक्खेंघो ---संपादन---आत्मारामजी महाराज, प्रकाशन-- 
लय (लाहौर), वर्तमान--लुधियाना-- १६ र्६ ! 
द्सवेआलियँ--सम्पादन--झुनि श्री नथमल) प्रकाशन--जैन इवे ० 


जैन शास्त्रमाला कार्या- 


त्तेरापंथी महासभा, 
कलाकत्ता---१8 ६६ । 
उत्तरज्मयणाइ---संपादन--झुनि श्री नथमल) प्रकाशन--जैन इवे० तेरापंथी महासभा, 
कलकत्ता-- १६ ६६ । 
नंदी सुत्त---सम्पादन--झुनि श्री पृण्यविजय आदि, प्रकाशन--श्री महावीर जेन विद्यालय 
गश्ध्क्ष८ 
अणुओगद्दाराई--संपादन---छुनि श्री प्रण्यविजय आदि; अक 


उशन--भ्री महावीर जैन 
विद्यालय--श्ध्छ्ट८ । 

आवचस्सय ---तीौन भाग--संपादन--अज्ञात; प्रकाशन--आगमोदय समिति, मेहसाना तथा 
देवचन्द लालभाई, सूरत-- १६ २८, १६३२५ शध्श्ध | 

सुत्तागसे--भाग २--संपादन--प्रृष्फशिक्खू, प्रकाशन-श्री सुत्तागम प्रकाशन समित्ति; 
गुड़गाँव छावनी---१६७३-७"७ । 


खुत्तागमे से केवल ध्रष्ठ संख्या दी गई द्दै। 


न क्रिया-कीश 


कप्पसुत्त--संपादन--झुनि श्री प्रण्यविजयजी, प्रकाशन - साराभाई मणीलाल नवाब; 
अहमदावाद---१६ ५२ ॥ 

तत्त्वार्थ सूत्र--सभाण्य--संपादन--खूबचन्द्र सिद्धांतशास्त्री। प्रैकाशन--भ्री परम श्रुत 
प्रभावक जेन मंडल, वम्ब्रई--श्६ ३२ । 

सर्वाथसिद्धि--तक्ताथ दीका-- संपादन--फ़ूलचन्द्र सिद्धांतशास्त्री--प्रेंकाशन--भारतीय 
जानपीठ, काशी--१६५५ । 

राजवार्तिक --तत्तार्थ टीका २ भाग--संपादन--प॑ ० महेन्द्रकुमार जेन, प्रकाशन--भारतीय 
शान पीठ, काशी---१६ ५७ । 

श्छी कवारतिकारुंकार ---तत्ताथ टीका--संपादन--पं ०'मनो हरलाल न्‍्यायशास्त्री, प्रकाशन-ः 
रामचन्द्र नाथारंग, वम्बई--श्ध श्झ 

सिद्धसेन---तत्त्वार्थ टीका--२ भाग--संपादन--हीरालाल रसिकलाल कापड़िया, 
प्रकाशक--देवचन्द लालभाई, अहमदाबाद--- १६ २६, १६३० । 

कर्मंम्रन्थ खण्ड २७ संपादन--सुनि श्री चतुरविजय, प्रकाशन--श्री जैन आत्मानंद सभा, 
भसावनगसर-- १६ ३४-४० ॥ 

गोम्मटसार (जीवकांड)--संपादन --प० खूबचन्द्र सिद्धांतशास्त्री, प्रकाशन--भी परमश्ुत 
प्रभावक मंडल, बम्बई---१६२७ । 

गोम्मटसार ( कर्मकांड )--संपादन--प० मनोहरलाल--प्रकाशन-- श्री परमश्षुत प्रभावक 

मंडल, बम्बई---१ ६ २८ । 

समयसार--संपादन---प्रा ० ए० अक्रवृत्ति, प्रकाशन--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-- १६५० 

अभिधानराजेन्द्र ( कोष )--त्ृवीय भाग--संपादन भी विजयराजेन्द्र सूरि, प्रकाशन: 
श्री जेन इव्रेताम्वर समस्त संघ, रतलाम--१६ १४ । 

सिद्धहेमशव्दाजुशासन--(प्राकृत व्याकरण)--ढ, ढिक्रा टीका, प्रकाशन>-शा०? भीमर्सिह् 
माणेक, वम्ब३--- १६३० । 

भगवद्गीता--संपादन--वासुदेव.. लक्ष्मण पणशीकर, प्रकाशन--छकाराम जावजी 
वम्बई-- १६१२ । 

विशेषावश्यकऋ भसाष्य भाग १-२--सम्पादन-- राजेन्द्रविजयजी महाराज, प्रकाशन-+दिव्य 
दर्शन कार्यालय, अहमदाबाद--१६ ६२ ! 

ज्ञानसार भाग १-२--सम्पादन--मछुनि श्री भद्रग॒ुपविजय, प्रकाशन-- श्री विद्वकल्याण 
प्रकाशन, हारीज) उत्तर शुजरात---२*६६७ 7 





क्रिया-कोश ३६९ 
६६-२१ छुटे हुए पाठ 
६८ 2०८८ अंगुत्तर निकाय में :-- 
३' अथ खो सीहो सेनापति येन निगण्ठो नाठपुत्तो त्तेनुपसक्कमि ; 


डउपसद्ुमित्वा निगण्ठ नाटपुत्त॑ एतद्वोच--/इच्छामहँ, भन्‍्ते, समर्ण गोत्तम॑ दस्सनाय 
उपसझ्मितुं? ति। 


“कि पन तत्व) सीह, किरियवादोी समानो अकिरियवाद समर्ण गोतम 
दस्सनाय उपसक्लमिस्ससि ? समणो हि; सीह, गोतमो अकिरियवादो, अकिरियाय 
घम्म देसेंति, तेन च सावके विनेती” ति। >००८। 


७ 3००८ । अथ खो सीहो सेनापति येन भगवा तेनुपसक्लमसि ; उपसझ्लमित्वा 
भगवन्त॑ अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमनतं निसिन्‍नो खो सीहो सेनापति 
भगवन्त एतद्वोच-- 


८. “मु भेतं, भन्‍्ते--“'अकिरियवादो समणो गोतमों, अकिरियाय धम्मं 
देखेति, तेन च सावके विनेती ति ।” २८८०८ । 

६. “अत्थि, सीह, परियायो; येन मे परियायेन सम्मा वदमानो बदेय्य -- 
'अकिरियवादोी समणो गोतमोी, अकिरियाय धम्म॑ देसेतिः तेन च सावके 
विनेती' ति। 

१०. अत्थि; सीह, परियायो; येन म॑ परियायेन सम्मा वद्मानो वदेय्य-- 
भकिरियवादों समणो गोतमो, किरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती' ति। 


3९१८४ | 


१७ “कतसो च सीह, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वद्मानो वदेय्य-- 
पअकिरियवादों समणो गोतमो, अकिरियाय धम्मं देसेति, तेन च सावके विनेती? 
ति ९ अहं हि, सीह अकिरिय वदामि कायदुश्चरितस्स वचीदुच्चरितस्स मनोदुचरि- 
तसस ; अनेकविद्वितान॑ पापकानं अकुसछानं धम्मान अकिरियं वदामि। अरय॑ खो; 
सीधद, परियायो, येन म॑ परियायेन सस्मा वदसानो बद़ेब्य--“अकिरिययादो 
समणो गोतमोी, अकिरियाय धम्म॑ देसेति, तेन च सावके विनेती' तति। 


१८- “कतसो च, सीहू, परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वदमानो 
वदेस्य-- 'किरियवादो ससणो गोतमो, किरियाय धम्म॑ देसेति, लेन च साचके 
विनेती' ति ९ अहं हि, सीह, क्रिरिय वदामि कायछुचरितत्स वचीसुचरितस्स मनो- 
सुचरितस्स ; अनेकविदितानं कुसछार्न धम्मानं किरियं वदासि। अर्य॑ खो, सीद्द, 


शेद्टर क्रिया-कौशं 
परियायो, येन म॑ परियायेन सम्मा वद्सानो बदेय्य--'किरियवादो समणो गोतमौ, 
किरियाय धम्म॑ देसेति, तेन च सावके विनेती” ति। 25०<। 

“अंग्रुत्तरनिकाय । निपात ८ । २ महावग्गो । २ सीह चुत्त' 

(निर्न्‍्थ आवक) सिंह सेमावति निम्रन्‍्थ ज्ञातपुत्र केःपास गये और जाकर निग्रन्थ 
शात्पुत्र से बोले---भन्ते | मैं श्रमण गौतम का दर्शन करने जाने की इच्छा करता हूँ ।*? 

(निम्रनेन्थ ज्ञात पुत्र) “हे सिंह | छुम क्रियावादी हो, ठुम क्या उस अक्रियावादी भ्रमण 
गौतम के दशनाथ जाओगे 2 हे सिंह | श्रमण गौतम अक्रियावादी है। वह अक्रिया का 
धर्मोपदेश देता है और उसीका अपने शिष्यों को अभ्यास कराता है। 30८ ।? 

तत्परचात्‌ एक दिन सिंह सेनापति जहाँ भगवान गौतम थे वहाँ पहुँचे । पास जाकर 
भगवान को नमस्कार कर एक ओर बेठे । एक ओर बेठे हुए सिंह सेनापति ने भगवान से 
कहा--“भन्‍्ते ! मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अक्रियावादी है; अक्रियावाद की ही देशना 
करवा है तथा अपने श्रावकों को भी अक्रियावाद का ही -अभ्यास कराता है।”.. 

“सिंह | एक दृष्टि है जिससे मेरे बारे में ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता 
है कि श्रमण गोतम अक्रियावादी है, अक्रियावाद की ही देशना करता है और अपने भ्रावकों 
को अक्रियावाद का ही अभ्यास कराता है। सिंह | (दूसरी) एक दष्टि है जिससे मेरे बारे में 
ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम क्रियावादी है, क्रियावाद की ही 
देशना करता है, तथा अपने आवकों को भी क्रियाबाद का ही अभ्यास कराता है। 2०४८ ।” 

सिंह | एक दृष्टि है जिससे मेरे बारे में ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि 
श्रमण गौतम अक्रियाबादी है, अक्रियावाद की देशना करता है तथा अक्रियाबाद का ही अपने 
श्रावकों को अभ्यास कराता है। सिंह ] (क्योंकि) मैं शारीरिक दुइ्चरित्रता, वाणी की 
दुइचरित्रवा तथा मन की दुश्चरित्रता न करने की बाव करता हूँ तथा नाना गश्रकार के 
पापकर्मों के न करने की बात करता हूँ । अतः, सिंह |! इस दृष्टि से मेरे बारे में ठीक-ठीक 
कहने वाला कह सकता है कि श्रमण गौतम अक्रियावादी है, अक्रियाबाद की देशज़ा करता 
है, तथा अक्रियाबाद का ही अपने श्रावकों को अभ्यास कराता है ! सिंह ! (दूसरी) एक दृष्टि 
है जिससे मेरे बारे में ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि भ्रमण गौतम क्रियावादी 
है, क्रियावादी की देशना करता है तथा क्रियावाद का ही अपने शावकों को अभ्यास 
कराता है। सिंह | (क्योंकि) मैं शारीरिक सुचरित्रता, वाणी की सुचरित्रता तथा भन की 
सुचरित्रता की बात करता हूँ तथा अनेक प्रकार के कुशल-कम करने को कहता हूँ। अतः 
घिंह । इस दृष्टि से मेरे बारे में ठीक-दीक कहने वाला कह सकता है कि अ्रमण गौतम 
क्रियावादी है, क्रियावाद की देशना करता है, तथा क्रियाबादं का ही अपने शावकों को 


अभ्यास कराता है | 


लेश्या-क्ोश पर विद्वानों की सम्मति 


पज्नह्झाच्नध्सु प्वे ० स्लुख्लत्काल्ठज्जी स्लंघ्चव्वी, अहमदाबाद 


लेश्या कोश के प्रारंभिक ३४ प्रष्ठों को पूरा सुन गया हूँ। अगला भाग 
अपेक्षा के अनुसार ही देखा है, पर उसका पूरा ख्याछक आ गया दै। प्रथम तो यह 
बात है कि एक व्यापारी फिर भी अघ्वस्थ तवीयतवाला इतना गहरा श्रम करे और 
शास्त्रीय विपयों में पूरी समम्छ के साथ प्रवेश करे. यह जेन समाज के लिये आश्चर्य 


के साथ खुशी का विपय दै। आपने कोशों की कल्पना को मूतं बनाने का जो 
संकल्प किया है वह और भी आश्चर्य तथा आनन्द का विपय दै। 


भारी जवाबदेही का काम निर्विन्न पूरा हो--यही कामना दै | 
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इतना बड़ा 
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